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अलुग्रह् उत्तम कोई आत्मनिगप्रह साधन अनुष्ठान आराधन उपासन नहीं। भक्तिमार्ग अनुग्रह मार्ग है । अनुग्रह से 
श्रीहरि के श्रीचरणों में सहज अनुराग होगा | श्रीमद्भागबतजी भगवान का वाडमय अलुग्रह विग्रह् है। अनुअब भगवान के 
निर्देशानुसार “द्वादशाक्लो5यं पुरुष: द्वादशस्कन्धात्मक साक्षात्‌ पूर्ण पुरुष का आनन्द्धन विग्द् है। दशम स्कन्ध पूणे पुरुष 
का कृपामय हृदय है। अलुरागपूर्ण हृदय ही हृदय का निरोध कर पाता और कोई सर एवं सफल उपाय नहीं होगा। 
श्रीमद्भागवत जी का दशम रकन्‍्ध हृदय है ओर हृदय का हृदय रासपच्चाध्यायी है। रासपच्नाध्यायी का श्री गोपीगीत है । 
साधन अनुष्ठान आदि सफल उपायों से चित्त शुद्धि सहज सिद्ध हो जाने पर स्निग्ध चित्तावस्था तो भगवल्लीलारसास्वादन से होगी। 
रिनिग्धचित्त से सहज सेवानुराग होगा । सेवा में एवं उपासना में विक्षेपादि आने पर तीज्ता जगेगी । पुनः संयोग दशा की उत्कट 
अभिलाषा जाग्मत हो जायगी। “गुणगाने सुखावापि गोविन्द्स्य प्रजायते” आचाये घरणों के निर्दिष्ट सिद्ध उपायों से ही होकुरं 
जी में मनः स्थिरता बन पाती है । रसविग्नह भगवान श्रीकृष्ण में सहज स्नेह सिद्ध करना हो तब श्री रासपञ्चाध्यायी का नित्य 
सेवन करें यह सिद्ध रसायन है लेकिन दैन्य अनुपान है। पत्नपवौत्मिका अविद्या की निवृत्ति अनायास रासपच्चाध्यायी के सेवन 
से हो जाती है। रासपद्चाध्यायी आनन्द सन्दोह है एवं भगषदनुराग की पुण्य सरिता है। उस सरिता के सोपान पर स्थिरासन 
बनकर सजल नयन गद्॒गद्‌ कण्ठ एबं आदर हृदय अवस्था को प्राप्त कर नित्य शान्त एकामग्म चित्त से आचमन करने पर 
श्रीकृष्ण भगवान का हृदय में प्रवेश एवं स्थायी वास हो जाता है। रासपन्नाध्यायी गोपी भाव का विपुलू विशाल अगाघ 
पीयूष सागर है। गोपी भाव का अथ यह है कि अनन्य भक्ति भाव । मैं रासपद्चाध्यायी का निरूपण नहीं कर रह हूँ । क्योंकि 
यह सामथ्ये नहीं है न तो रहस्य लिख रहा हूँ। केवल निवेदन है कि रसिकजन रासपत्ाध्यायी का अवश्य रसपान करे । 
श्रीमद्भागवतजी के पश्चमद्दाप्राणरूप रास के पांच अध्याय है। श्रीमद्‌भागवतजी के सब श्रोताजन प्रायः रासपश्चाध्यायी की 
महिमा को जानते ही है। भूत पर ही नहीं तीनों छोक में रूयातयशः श्रीमद्भागवतजी हैं। प्रायः १४३ जितने समर्थ 
आधायबय एवं विद्वद्वर सारस्वतों की टीकायें थी। भगवान्‌ शझ्वराचायय जी की भी टीका थी। विधर्मीओं के आक्रमण काल में 
इन टीकाओं का विनाश किया । प्रतीकार शक्ति ने भारी परिश्रम करके प्रायः ४३ या ४५ टीकाय॑ आणों की तरह सुरक्षित की । 
श्री भागवत विद्यापीठ ने विनम्र देय एवं परानुवृत्ति भाव से यावच्छुक्य टीकाओं का संकछन कर मुद्रण शुरू किया है । रास- 
पद्नाध्यायी पर्यन्त दुशम स्कंध एवं अन्य एकादश स्कन्धों को भगवान की कृपा एवं इच्छा से प्रकाशन हुआ और अवशिष्ट 
अध्यायों का कृपानिधान भगव।न्‌ श्रीकृष्ण प्रकाशन करंगे । सबे टीकाय संस्क्षत में ही है और बछ्ूछा भाषा में भी कई टीकार्थे 
अनुवादित है । अत्यन्त आनन्द का विषय है कि परम भागवत सारस्वतमणि डॉं० श्री मद्दानाम श्रत ब्क्षचारी जी ने ब्ूछा 
भाषा में रासपद्चाध्यायी विस्तृत विमश किया है। श्री त्रक्षाचारी जी साहित्य क्षेत्र विशिष्ट विद्वान एवं विवेचक है संस्क्रत के 
बहुश्रुत पंडित तो है द्वी । उन्होंने अथक परिश्रम करके श्री श्रीधर स्वामी जी श्री सनातन गोस्वामी जी श्रीरूप गोस्वामी जी 
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी आदि समर्थ आचारयों की टीकाओं अवगाहन किया एवं श्रीमद्‌भागवत जी पर प्रस्तुत किए निबन्धों 
का अवलोकन किया पुनः भगवल्कृपा से निष्कर्ष रूप में “फेछाछूब” नाम की मंजु मज्कछ मधुरतत्वप्रचुर व्याख्या प्रस्तुत की 
यह स्वेथा सराहनीय ही नहीं सबंथा संसेबनीय है । 

विशेष प्रसन्नता इसलिए है कि परम भागवत श्रीचतुभु ज तोषणीवाछ जी ने रासपन्चाध्यायी की बहढ्कला भाषा की 
फेलालब व्याख्या का राष्ट्रभाषा में अन्वर्थ भाषान्तर किया एवं प्रकाशित किया यह सौजन्य सदा समाचरणीय ही होगा । जो 
भक्तवृन्द हे वह तो बड़भागी है कि आम तोर से रासछीछा-रसपान करके रसराज “रसो बै सः” पृ्णोनन्‍्द भगवान श्रीकृष्ण 
चन्द्र जी को स्नेह से हृदय सिंहासनासीन कर लेगें। आचाये मुद्रणाठय का स्रोशील्य सदा स्तुत्य रहेगा, विशेष कर मेरे परम 
सुहृद प्राणलाछ आचाय जी का उत्तरदायित्व उनके सुपुत्र भरी राजेन्द्र आचाय ने भूरि भम लेकर भक्तिभाव से निभाया। 
भगवान्‌ राजेन्द्र जी का स्वबिध उत्कष करें यही श्रीनाथ जी प्रभु के श्रीचरणों में सदैन्य निवेद्न है । 


भागवत ऋषि कदम शास्त्री 
कृष्णशड्ूर शास्री 


*.. : मधुरातिमधुर श्रीरासलीला 
( रचयिता ;-नीत्यलीलालीन भाईजी श्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


( राग देश--ताल मूल ) 
थीं वे विकसित शारदीय मल्लिका-सुमन शोभित रजनी । देख उन्हें कर प्रकट 'योगमायाः---अचिन्त्य निज शक्ति? धनी ॥ 
पडेश्वय भगवान पूर्णने किया तुरत संकल्प महान। रमण--'“रमास्वादन-स्वरूप-वितरण”का कर सबको रस-दान ॥ 
दीघंकाल पर दे दशन निज प्यारीको जैसे प्रियतम | रंग दे केसरसे उसका मुख मण्डल निज कर सुखद परस ॥ 
वैसे प्राची दिशा सुसुखि मुख सुखद स्वकिरण-अरुणसे रंग । उदय हुआ विधु जग-जीवोंका ताप मिठाता शीतछू अंग॥ 
: रक्ष्मी-मुख-सम शोमित नव कुडः कुम-सम अरुण: बर्ण शशि देख | विधुकी कोमल किरणावलिसे उद्धासित अरण्यक्रों लेख ॥ 
मधुर-मनोहर नेत्रवती श्रुति ब्रञज-सुन्दरियोंका मन-हर |किया विचित्र वेणुवादन माघवने सुललित मधुर-स्वर॥ 
मुरछीके मधु स्वरमें पाकर प्रियवमका रसमय आह्ाान | हुई' सभी उन्मत्त, चढीं तज लज्जा, धये, शीछ, कुछ, मान ॥ 
पति, शिशु, ग्रह, घन, घान्य, बख्र, भूषण, गौ, कर भोजनका त्याग । चढीं जहाँ जो जैसे थीं, भर मनमें प्रियतमका अनुराग ॥ 
नहीं किसीसे पूछा कुछ भी, कहा न कुछ भी, चित्त विभोर | 'चीं वेगसे जहाँ बजाते थे मुरछी मधु नन्‍्द-किशोर ॥ 
प्रेमविबर्धक मुरली स्वरसे हो अति बिहल ब्रजनारी। पहुँचीं तुरत निकट शप्रियतमके भूछ स्व-परकी सुधि सारी ॥ 
थीं वे कृष्णयृहीत मानसा, थीं वे उज्ज्वल रसकी मूर्ति। थीं वे शुचितम प्रेंमपूण नटवरकी मधुर छाछसा-पूति॥ 
आत्मनिवेदन, पूर्ण समपण था पविन्नतम उनका भाव जिसमें था न स्व-सुख-बाब्छाका किंचित्‌ लेश, न किंचित्‌ चाव | 
विविध भाँतिसे किया परीक्षण, दिखा मोह, भय, धम, विवेक । पर उन श्रेममयी शुचि ब्रज-बधुओंने तनिक न छोड़ी टेक ॥ 
कदा--विभो ! सर्वन्न बिराजित | सर्व-समर्थ ! सर्ब-आधार । क्‍यों नृशंस तुम बोल रददे यों? आयी हमें देख निज द्वार ॥। 
त्याग सबं-विषयोंको--भ्रुक्ति-मुक्तिको, हम आयीं पद-मूल । दुरवग्रह ! मत छोड़ो इमको, यों सारी रसमयता भूल ॥। 
प्रिय | तुम ही दो प्राणिमात्रके बन्धु, आत्मा अति प्रियतम | पाकर छोड़ू जाय जो तुमको, मद्दामूख वह, पतित, अधस ॥। 
तुम्हीं बताओ परम धर्मबिद्‌ ! नित्यप्रिय ! तुमसे कर प्रीति | मजे अन्य दुःखदका फिरसे, क्‍या हे कभी उचित यद्द नीति ९ 
छोड़ कहाँ हम जायें तुम्हें अब, चलते नहीं चरण पद्‌ एक | सुखसे छूट सभीका मन-धन, 'चले बताने हमें विवेक! ॥। 
आत्माराम-शिरोम्रणि सत्‌-चित्‌-परमानन्दरूप पर धॉँम । योगेश्वर-ईश्वर सब-छोक-मह्देश्वर _नित्यठ॒प्त निष्काम ॥ 
अज भव-शेष-सनक-नारद सब करते नित जिनका गुण-गान । प्रेममयी ब्रज-बनिताओंके शुद्ध प्रेम-बश वे भगवान ॥ 
अक्ञ विमछ शुचि रपश-दान कर किया सभीको पावन, धन्य । भावोद्दीपन किया, जाया शुद्ध.काम रतियोग्य अन्य ॥ 
आत्मरमण फिर किया परम झुचि पूर्णकाम हरिने अभिराम। शारदीय उन शशधर-किरण-सुशोभित रातोंमें रस-धाम ॥ 
सत्यकाम अवरुद्ध-सुसौरत हरिने किया पवित्र विहार | सत्‌-संकल्प चिन्मयी लीला-रसमय मधुर नित्य अविकार ॥ 
नहीं रमण यह था कदापि विषयासक्तोंका इन्द्रिय-मोग? । नहीं आत्माराम योगियोंका भी “आत्मरमणः-संयोग॥ 
'काम-विजयः का भी न कहीं था कुछ भी यहाँ कल्पना-लेश । क्‍योंकि नीच कामका तो हो सकता यहाँ न कभी प्रवेश ॥। 
था विशुद्ध वितरण साधवका “निज-स्वरूप-आनंदः महान था यद्द परम 'रसास्वादन'का निजमें ही निज्का सुविधान ।। 
आस्वादक आस्वाद्य न दो थे, था मघुमय छीछा-संचार | था यह एक विलक्षण पावन परम प्रेमरसका विस्तार ॥। 
मधुर परम इस रस-सागरमें गोपीजनका ही अधिकार। परम त्यागका मूर्त रूप छख, जिन्हें किया हरिने स्वीकार ॥| 
प्रममयीः अज-रंम्रणी-गण-मण्डछमें हुए सुशोभित श्याम | अगणित राशि तारिकामें अकलझ्क पूर्ण विधु विमछ छछास ॥ 
अथब्वा नव नीछाभ-श्याम-घन दामिनि-दलमें रहे विराज | घन-दामिनि, दामिनि-घन अन्तर अगणित उमय अतुरू दुति खाज ॥ 
रासेश्वरी राधिकाके एकाधिपत्यमें सुन्दर साज। झुति सोन्द्य मधुर रसमय असमोध्ये अमित बिजली-घनराज ॥। 
एक एकक सध्य मनोहर एक एक, सब सछ, दे ताछ । रास-रसिक रस-नृत्य-निरत, शुचि बाज रह मृदु बाद्य रसाल ॥ 
जा इस मधुर शुद्ध रसका किचित्‌ भी कर पाता आस्वाद । दृश्य जगत्‌का मिटता खारा शोक-मोह-भय छोभ-विषाद ॥ 
दोता कामरोगका उसके जीवनमें सर्वेथा अभाव । राधा-माधव-चरण-रेणु-कण-करुणासे वह पाता 'भावः॥ 
भाव प्राप्त दी बद्द- छो पाता राधारानीका अतुचर। सभी दोष मिट, द्वाती उसमें प्रकट गुणा शुचि सत्वर ॥ 
पाता बहु फिर नित-निकुछमें अति दुलेभ सेवा-अधिकार | जिसके छिये सदा छछचाते ऋषि-मुनिःतापस्र छोड़ बिकार॥ 
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+)२ 
शेशवमें ही तुम्हारे वियोग-हेतु जीवन-भर >जनआख घूटीर ० 
मेरी वात्सल्य-पिपासा अतृप्त रहीं; 
किन्तु तुम्हारे वात्सत्य की झलक ज्येष्ठा भगिनीं 
महिमादेवी के स्नेहसिक्त व्यवहार में प्रकट दीखी । 
तुम्हारे देवी स्वभावकी द्वितीय झलक 
केशोरमें 'पूज्य मातुल श्री पूणचंद्रजी 
एवं ज्येष्ठ आता श्री किशनलालजी के. 
स्नेहिल कित कठोर अनुशासन में मिली; 
जिसने सत्पथः पर सुदृढह रहते हुए 
सत्पुरुषों के संग एवं सद्ग्रन्थों के स्वाध्यायमें 
स्थायी रुचि उत्पन्न की। 








उत्सग 






है मातः ! 


है पितः ! द 
. परिवारके कता-घतो होते हुए भीं 
आपने सवबदा निजपुत्रों की अपेक्षा 
अपने आतुष्पुत्नोंके हितकों स्वोपरि माना; 
आपके इस देवी चरित्रसे 
झेमीं व्यावहारिक शिक्षा मिलीं। 
आपका यह अक्षती पुत्र परमानन्द्रसविम्रद्द श्री श्रीराधागोविन्दकी ' 'सर्वपापद्दरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम!? 
श्री रासपम्चाध्यायी का 'अनुवणन? करके 
वाब्छाकल्पतरु श्री श्रीराधागोविन्द 
“आप दिव्यात्माओंको अपने श्रीचरणोंमें परमाश्रय प्रदान करें? 
इसी प्रार्थना के साथ उनकी ही वस्तु उन्हें द्वी समपण कर रहा हूँ । 
“स्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेब समपये ।” 
अक्ृती सन्तान 
चतुभु ज तोषणीवाल 


फेलालव 


त्रजातुलकुलाड्रनेतर रसालितृष्णाहरः 


प्रदीव्यद्धरामृतः सुकृतिलभ्य फेलालवः । 
श्री श्रीगोविन्द्‌ छीलाग्त 0/0 


“मुकृंतिलभ्य फेलालंव” कहें बारबार । 
: पूछे भक्त, कहिये प्रभु, इसका अथसार ॥ 
प्रश्न बोले, मिला जो यह क्ृष्ण-अधरास्त । 
तह्मादिदुलस यह तो लजावे अमृत ॥ 
कृष्णका जो भ्रुक्त-शेष उसका 'फेला' नाम । 
उसका एक “लव जो पाता वही भाग्यवान ॥ 
कोरे भाग्यबलूसे नहीं कोई इसकों पाता। 

है 6 & . 

कृष्ण-कृपा पूर्ण जाँ पर वोही उसे पाता ॥ 
सुर ति! ० _ कदता- हेत पण्य 
सुकृति' शब्द अथ-“क्ृष्ण-कृपा हेतु पुण्य! । 


ऐसा प्रृण्यशालीं होता 'फेला पाकर धन्य ॥ 
| श्री श्रीचेतन्यचरितामृत ( अन्त्य छीछा १६ वां परिच्छेद ) 


[ अनुवादक द्वारा कृत हिन्दी अनुवाद ] 


।+ 4 


श्रीहरि 
अनुवादकका विनम्र निवेदन 


बहांपीड़ामिराम॑मसगमदतिलक कुण्डलाक्रान्तगण्ड, 
कज्नाक्ष कम्बुकण्ठ स्मितसुभगप्नुख स्वाधरे न्‍्यस्तवेणुम्‌ । 
श्याम शान्त त्रिभझ्रा रविकरवसन भूषितं वेजयन्त्या, 
वन्‍्दे. वृन्दावनंस्थ युवतीशतजृत ब्रह्म गोपालवेषम ॥ 
रासपन्चाध्यायी को फेलालब व्याख्या का हिन्दी अनुवाद हिन्दीभाषी भक्तजनों को मधुरातिमधुर रासरसका 
आरस्वादन कराने द्वेतु श्रस्तुत करते हुए मैं भावविभोर हो रहा हूं । छीछाबिद्दरी नटवर त्रजेन्द्रनन्दनकी इस अहैतुकी अजु- 
कम्पाका पात्र दोनेका दुलेभ सोभाग्य प्राप्त होना मेरे जीवनकी सुख प्रदृतम घटना है । ु 
आज इस परमानन्द्मय क्षणमें अपने सुदुलभ मनुष्य-जीवनके विगत ७१ वर्षोकी घुधली स्मृति मुझे जीवनके एक 
नये सत्यकी उपलब्धि करा रही है। जोवनमें सुख-दुःख मानी जानेवाली नाना घटनाएँ स्मृतिपटल पर प्रत्यक्ष उभर रही है । 
सात्र तीन वषकी आयु्ें माठवियोग, दुर्बल स्वास्थ्य, बारह वर्षकी अल्प बयमें सुदूर बांग्लादेशमें शिक्षा-देतु दीर्घ प्रवास, 
जीवनमें मिलनेवाली सफलताएँ-विफलताएँ, जिनसे मन कभी खिन्न एवं कभी प्रसन्न होता था--ये समस्त घटनाएँ आज एक 
नये स्वरूपमें प्रतिभात द्वो रद्दी हैं। तबकी दुःखदायी घटनाएँ भी असलूमें छुद्मवेषमें प्रभुकी परम अनुकम्पा द्वी थीं, यद्द 
प्रस्यक्ष अनुभूति हो रही है, मानो त्रद्यास्तुतिके निम्न श्छोककी सत्यता प्रत्यक्ष हो रही हो-- 
तत्ते5नुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुव्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌। 
ह॒दवाग्वपुमिविद्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌॥ १०१४८ 
गोड़ीय आचायोंका श्रीमद्भागवत-सम्बन्धी साहित्य अत्यंत विशाल है, किन्तु अधिकतर संस्कृतमें द्वी है। परम 
पूज्य श्री श्रीधर स्वासी, श्रीसनातन गोस्वामी, श्रीरूप गोस्वामी, श्री जीवगोस्वामी, श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण 
प्रमुख टीकाकार एवं भक्तकवि जयदेव, विल्वमंगछ, 'चेतन्यचरितासृत रचयिता कविराज श्रीकृष्णास गोस्वामी, जगदानन्द 
ठाकुर, भक्त गोबिन्द्दास प्रश्नति बेष्णब भक्तोंने संस्कृत एवं बंगलामें वेष्णव पदावढी से जन-जनको श्रीराधामाधव की भक्ति- 
सरितामें आकण्ठ डुबाया है । साधारण व्यक्तिके लिये विश्ञाल संस्क्रत साहित्यमें तो प्रवेश द्वी दुष्कर है । अतः श्रीमद्भागवतके 
पद्नप्राणरूपी श्रीरासपम्चाध्यायी के माधुयेरसका आस्वादन एवं इसमें प्रकटित सारभूत परमोज्ज्वछ परमतत्त्व को हृदयज्ञम 
करना अत्यंत ही दुष्कर है| बस्तुतः रासछीलाका अर्थ अन्तःकरण की शान्त एवं मुद्ति, छीन तथा गतिशील सभी वृत्तियों में 
भगवष्तत्त्व का अनुपम रूप से रफुरित होना हे । 
भागवबत-गज्नोत्तरी डॉ० श्रीमन्‌ मद्दानामश्नत ब्रद्याचारीजीने उद्धव-संदेशः “गीताध्यान!, “वण्डीचिन्तनः 'गोरकथा? 
आदि अनेक ग्रन्थोंके अतिरिक्त श्रीमद्‌भागवतके द्शम रफन्ध पर श्रीधरी टीका पर आधारित एवं अन्यान्य गौड़ीय भागवताचारयों 
एवं बेष्णव पदकर्ताओं के साहित्य-सारको समन्वित करके बंगछामें 'फेछाछबः नामक ज्याख्या लिखी है। दशम स्कंधकी 
४६ वीं एवं ४७ वीं अध्यायों के हाद-ममको प्रकट करने वाले “उद्धव-संदेश” का हिन्दी अनुवाद कल्याण? में धाराबाहिक 
प्रकाशित हो चुका है । परमभागवत पृष्य श्री डोंगरे मद्दाराज को यह इतना पसंद आया कि उनके आग्रह पर 'गीताप्नसः ने 
इसे पुस्तकाकारमें प्रकाशित किया है। इसीसे उत्सादित होकर मैंने 'रासपश्चाध्यायी? की 'फेलालब? व्याख्याका हिन्दी अनुवाद 
किया है । इसे भी “श्रीमदुभागवत [ अनेकव्यारू पासमलछछकतम्‌--श्री भागवत विद्यापीठ, ( कृष्णधाम ) सोछा, अहमदाबाद 


( ८ ) 

से प्रकाशित ] के सम्पादक “अभिनव शुकः पं० पू० श्रीकृष्णशक्करजी शास्त्री ने अपनी बृहत्‌ ग्रन्थमाछा के 'रासपद्चाध्यायी? 
खण्ड में परिशिष्ट रूप में सम्मिलित करने का अजुम्द किया है । सीमित मात्रामें प्रकाशित होने वाली, सर्वसाधारणको प्रायः 
अनुपलब्ध इस ग्रन्थमाला के 'फेलालव? व्याख्या वाले अंशको द्वी मैंने ४थक्‌ रूपसे अल्प संख्या में छपवाया है, जो आपके 
द्वाथों में है। पं० पू० श्री शास्त्रीजी का शुभाशीव्ौद तो. मेरे जीवनका पाथेय है, अतः आभार प्रकट करना तो धृष्टता होगी । 
घन्यवादके पात्र आचार्य मुद्रणालय ने सावधानीपूर्बेक मुद्रण कार्य करने पर भी कुछ मुद्रण त्रुटियां रह दी गयी हैं, जिन्हें विज्ञ 
पाठक कृपया स्वयं दी शुद्ध करके पढ़ने का कष्ट करेंगे । । 

अनुवादमें मैंने मूछ लेखक के भावोंको अश्लुण्ण रखने का पूर्ण प्रयास किया -है, भले द्वी उसके कारण कुछ स्थछों पर 
भाषा क्लिष्ट हो गयी है । मुझे पूण आशा हे कि सुविज्ञ पाठक इस व्याख्या के माधुयेका आध्वादन करके आनन्दित तो हंगे 
ही, श्रीरासपञ्चाध्यायी के परम तत्त्वके निरूपण से सुठप्त भी होंगे ओर इससे रासलीला सम्बंधित विभिन्न आ्रांतियोंका निरसन 
भी होगा। प्रारम्भ में सुविधार्थ मूल संस्कृत पाठ दे दिया गया है । यदि यह्द व्याख्या सुविज्ञ रसिक-भावुक भक्तों को पसंद 
आयी तो भविष्य में व्याख्या के साथ मूल श्छोक ( पदच्छेद, अन्बय, हिन्दी अनुवाद एवं श्रोधरी टींका समेत ) समायोजित 
करके स्वतंत्र अन्थाकारमें प्रकांशन की योजना है; जिसका नमूना भूल से प्रथम तीन पृष्ठ पर छप गया है । 

इस व्याख्या का अनुवाद करते समय मैं जितने क्षण रासलीछा रसके परमानन्द-समुद्रमें निमश्लित रहा, वे क्षण 
जींवनके घन्यतम क्षण थे । उनकी स्मृति मेरे जीवन की अमूल्य निधि हें. । 
द वे षणव-पाद-रजो-लेश-छोछुप 


आशिवन शुक्ला १५, रास पूर्णिमा, चतुभु ज तोषणीबाल 


बविं० सं० २०४९ 
दिनाक ११ अक्टूबर १९९२ 
पो० सुमेरपुर जि० पाछी ( राजस्थान ) 


श्री रासपञ्माध्यायी ( संस्कृत मूल पाठ ) 


अथेकोनत्रिंशोडध्यायः 
श्रीशुक" उवाच 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्डमल्लिकाः । वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रें "योगमायामुपाश्रितः ॥ १॥ 
तदोडुराजः ककुभः करेमुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमेः । 
स 'चरंणीनामुदगाच्छुचों म्जन्‌ प्रियः प्रियाया इब दीघेदशनः ॥ २॥ 
दृष्टा कुमुदवन्तमखण्डमण्डल॑ रमाननाभं॑ नवकुडनकुमारुणम्‌ । 
बन च॒ तत्कोमलछगोभिरक्षितं जगो करू बामद॒शां मनोहरम्‌॥ ३ ॥ 
निशम्य गीत॑ तदनकझ्वधनं ब्रजस्तियः कृष्णयृहीतमानसाः | 
आजम्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स॒ यत्र कान्‍्तो जबलछोलकुण्डछाः॥ ४ ॥ 
दुहन्त्योडभिययुः काश्विद्‌ दोहं हिल्वा समुत्सुकाः | पयोडधघिश्रित्य संयावमनुद्दास्यापरा ययुः॥ ५॥ 
परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिश्ून्‌ पयः । शुश्रपन्त्यः पतीन्‌ काश्विद्श्नन्त्योडपास्य भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
ढिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योउन्या अद्जन्त्यः काश्व छोचने । व्यव्यस्तवस्चाभरणाः काश्वित्‌ कृष्णान्तिक ययु; ॥ ७ ॥ 
ता वायमाणाः पतिभिः पितृमिओ्रोतृबन्धुमिः | गोविन्दापहतात्मानो न नन्‍्यवर्तन्त मोहिताः॥ ८॥ 
अन्तग हगताः काश्रिद्गोप्योडलूब्धविनिर्गंमाः | कृष्णं॑ तद्भावनायुक्ता दृध्यु्मीछितछोचनाः ॥ ९॥ 
दुश्सह प्रष्नविरहती त्रताप घुता शुभा: । ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिवृत्या . क्षीणमज्धछा३ ॥ १० ॥ 
तमेव परमात्मानं जारबुद्धथःपि सह्ृृताः | जहुगुणमर्य देह. सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ॥ ११॥ 
राजोबाच 
कृष्णं विदुः पर कान्तं नतु तऋद्मतया मुने। गुणप्रवाहोपरमस्तासां. गुणधियां कथम्‌॥ १२॥ 
श्रीशुक उवाच 
उक्त पुरस्तादेतत्त 'चद्यः सिद्धि यथा गतः | द्विषत्नपि हृषीकेश किमुताधोक्षजप्रिया३ ॥ १३॥ 
नृणां निःभ्रयसाथोय व्यक्तिभगवतों नप । अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुं णस्य ग़ुणात्मनश ॥ १४ ॥ 
काम क्रोधं भय स्नेहमेक्यं सोहदमेव च । नित्य हरो विद्धतो यान्ति तन्मयतां द्वि ते॥ १५॥ 
न चेव॑ं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे | योगेश्वरेश्वरे ऋृष्णे यत एतदू विमुच्यते॥ १६॥ 
ता इृष्ठान्तिकमायाता भगवान्‌ प्रजयोषितः | अवददू बदतां श्रेष्ठो वाचः पेशेविसोहयन्‌॥ १७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
स्वागतं वो महाभागाः प्रिय कि करवाणि व३ | प्रजस्यथानामय कथ्चिद्‌ श्रुतागमनकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
रजन्येषा धोररूपा घोरसच्त्वनिषेविता। प्रतियात ब्रजं नेह स्थेयं ख्लीमिः सुमष्यमा: ॥ १९॥ 
मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्वथ वः । विचिन्व॒न्ति ह्पश्यन्तो मा कऊढव॑ बन्घुसाध्वसम्‌ ॥ २० | 
टृष्ट॑ बन॑ कुसुमितं राफेशकररव्ज्जितम्‌ | यमुनानिलली लेजप्तरुपल्छबशोभितम्‌ू. ॥ २१-॥ 
तदू यात मा चिरं गोष्ठ शुश्रषध्वं पतीन्‌ सत्तोः । ऋन्‍्दन्ति वत्सा बाछाश्व तान्‌ पाययत दुल्यत ॥ २२॥ 
अथवा मदभिरनेदाद्‌ भवत्यो यन्त्रिताशयाः ॥ आगता ह्य पपन्‍न वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥ २३ ॥। 
भतुः शुश्रषण सत्रीणां परो धर्मो द्यमायया । तदूबन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌॥ २४॥ 
दुःशीछो दुभगो बृद्धो जडो रोग्यधनो5पि वा | पतिः ख्लीभिन हातव्यो छोकेप्सुभिरपातकी ॥ २५॥ 
अस्वग्येमयशस्यं च फल्गु कच्छु भयावहम्‌ । जुगुप्सितं च सर्वत्र ओपपत्यं कुछल्तचिया:॥ २६॥। 
श्रवणाद्‌ दशनादू ध्यानान्मयि भावो5नुकीर्तनात्‌ । न तथा सन्निकर्षण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥| २७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति विप्रियमाकण्य गोप्यो गोविन्द्भाषितम्‌ | विषण्णा भग्नसहुल्पाश्रिन्तामापुदुरत्ययाम्‌ ॥ २८ ॥ 
कऊत्वा मुखान्यव शुचः असनेन शुष्यद्बिम्बाधराणि चरणेन भुवं छिखन्त्यः । 
अस्त्र रुपात्तमषिभिः कुचकुछकुमानि तस्थुस जन्त्य उरुदुःखभराः सम तुष्णीम्‌॥ २५९॥ 


१. बादरायणिरुवाच । २. मयो७्च्युत: | ३. मलिनः । 
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प्रे्ठ प्रियेतरमिव प्रतिभाषमा्णं क्ृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामाः । 
नेत्रे विस्ज्य रुदितोपहते सम किब्बित्संरम्भगदूगदगिरो5ब्नवतानुरक्ताः ॥ ३०॥ 
गोष्य ऊचुः 
मैच विभो<हेति भवान्‌ गदितुन्शंस सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्य दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ देवोयथा55द्पुरुषो भजते मुमुक्ष्‌न ॥ ३१॥ 
यत्पत्यपत्यसुहृदामलुबृत्तिरज्ञ_स्लीणां स्व इति धर्मविदात्ययोक्तम्‌ । 
अर्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रष्ठो भवांस्तनुश्॒तां किछ बन्धुरात्मा ॥ ३२ ॥ 
कुर्वन्ति हि व्वयि रतिं कुशछाः स्व आत्मन्‌ नित्यभ्रियेपतिसुतादिभिरातिंदेः किम्‌ । 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा सम छिन्या आशां भ्रतां त्वयि पिराद्रविन्दनेत्र ॥ ३३॥। 
चित्त सुखेन भवतापहत॑ गरहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि यृद्यकुत्ये । 
पादी पदंन चलतस्तव पादमूछादू यामः कर्थंत्रजममथो करबाम कि वा॥ ३४॥ 
सिद्चवाक़्॒ नस्त्वद्धरासतपूरकेण दासावछोककलगीतजहच्छयाग्निम्‌ । 
नो चेदू बय॑ विरद्जाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवी सखे ते॥ ३५॥ 
यहा म्बुजा्ष तव पादतर्ुू रमाया दृत्तक्षणं कथिद्रण्यजनप्रियस्य । 
अस्प्राक्ष्म तत्प्रभति नान्यसंमक्षमक्ग स्थातुं त्ववाभिरसिता बत पारयांमः।॥ ३६॥। 
श्रीयेट्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या छब्ष्वापि वक्षसि पद किल शअ्रत्यजुष्टम्‌। 
यस्या स्ववी 'क्षणकृत्तेडन्यसुरप्रयासरतद्वदू व्यय च तब पाद्रज३ प्रपन्ना३॥ ३७॥ 
तन्नः प्रसीद दृजिनादन तेडछिस्प्रमूलं प्राप्ता विसृब्य बसतीस्त्वदुपासनाशाः । 
स्वत्सुन्द्रस्मितनिरीक्षणतीत्रकामताप्तात्मनां.. पुरुषबभुषण... देहि. दास्यम्‌॥ ३८॥ 
वीक्ष्यालकाइतमु्ख॑ तब कुण्डलाश्रीगण्डस्थछाधरसुधं हसितावलोकम्‌ । 
दत्ताभयं व भुंजद॒ण्डयुगं विछोक्य वक्षः श्रियकरमेणं 'चभवास दास्यः॥ ३९॥ 
का रूयक्न ते कछपदायतमूच्छितेन सम्मोहिता55यचरितान्न 'चलेत्त्रिकोक्याम्‌ । 
त्रैछौक्यसोभगमिदं 'च निरीक्ष्य रूप॑ यदूगोद्विजद्रमस्गाः पुलकान्यबिश्वन्‌ | ४० ॥ 
व्यक्त भवान्‌ श्रजभयातिहरोंभिजातो देवो यथा55द्पुरुषः सुरलोकगोप्ता । 
तन्नो निधेहि करपछुजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु व किद्करीणाम्‌॥ ४१॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति विक्‍लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्रः । प्रहस्य सदंयं गोपीरात्मारामो5प्यरीरमत्‌ | ४२ ॥ 
ताभि। समेताभिरुदारचेष्टितः श्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः | 
उदारदासह्ठिजंकुंन्ददी घितिब्यरो चणाऊझ्ु इबोडुभिवृत) ॥ ४३ ॥ 
उपगीयमान उद्गायन्‌ वनिताशतयूथपः । मालां बिश्रद्वेजयन्ती व्यचरन्मण्डयन्‌ चनम्‌॥ ४४ ॥ 
नया: पुलिनमाविश्य गोपीभिरहिमवाछुकम्‌ | रेमे तत्तरछानन्दकुमुदामोदवायुना ॥ ४५ ॥ 
ब्राहुप्रध्षारपरिसम्भकरालकोरुनीवीस्तनालभननमम नखाग्रपातेः । 
क्वेल्यावछोकहसितेत्रेजसुन्द्रीणामुत्तम्भयन्‌ रतिपतिं रमयांग्वकार || ४६॥ 
एवं भगवतः कष्णाल्लब्धमाना महात्मनः | आत्मान॑ मेनिरे स्रीणां मानिन्यो5भ्येधिक भुंवि ॥ ४७॥ 
तासां तंत्‌ सोमगमद वीक्ष्य मान थे केशवः | प्रशामाय... प्रसादायतत्रेवान्तरधीयत ॥। ४८ ॥ 
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इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां दशमस्कन्घे * पूवोर्धे भगवतो 
रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिंशोडध्यायः ॥ २९ ॥ 


१, क्षण उतता । २, रासक्ोठायां कृष्णान्वेषणमेकोन ० । 


अथ त्रिशो>ध्यांयः 
श्रीजुक उबाच 


अन्तदिते भगवति सहसेव प्रजाइ्ूनाः । अतप्यंस्तम चक्षाणाः करिण्य इब यूथपम्‌॥ १॥ 
गत्यानुरागस्मितविश्रमेक्षि तैम नो रमाछापविह र विश्वमेः । 
आश्षिप्तचित्ता: प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगूहुस्तदात्मिका॥। २॥ 
गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य श्रतिरूढमूर्तयः । 
असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृष्णविहारविश्वमा$॥ ३ ॥ 
गायन्त्य उच्चेरमुमेव संदता विचिक्युरुन्मत्तकवदू वनादू वनम्‌। 
,. पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिभूतेषु सन्त पुरुष॑ चनस्पतीन्‌॥ ४ ॥ 
दृष्टो वः कथिदश्वत्थ प्लक्ष न्‍्यग्रोधनो मनः। नन्‍्द्सूनुगतो हत्वां श्रेमद्यासावछोकनेः ॥ ५॥ 
कब्चित्‌ कुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पकाः | रामानुजो मानिनीनामितो दपेहरस्मितः॥ ६॥ 
कथित्तुलसि कल्याणि गोबिन्द्चरणप्रिये । सह त्वालिकुलेबिश्रद्‌ दृष्टस्तेडतिप्रियोडच्युतः ॥ ७ ॥ 
माल्त्यद्शि वः कब्िन्मल्छिके जाति यूथिके । प्रीति वो जनयन्‌ यातः करस्पशेन माघव५॥ ८ ॥ 
चूतप्रियाठपनसासनकोविद्रजम्ब्वकंबिल्वबकुलाम्रकद॒म्बनीपाः । 
येडन्ये परार्थभवका यमुनोपकूछाः शंसन्तु क्ृष्णपद्वी रहितात्मनां नः॥ ९॥ 
किं ते ऊृतं क्षिति तपो वत केशवाडुप्रिस्पशोत्सवोत्पुछकिताह्लरुहैविंभासि । 
_अप्यडाभिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्‌ वा आद्दो वराहबपुषः परिसम्भणेन ॥ १० ॥ 
अप्येणपल्युपगतः श्रिययेह गात्रेस्तन्वचन्‌ द्शां सखि. सुनिद्वेतिमच्युतो वः। 
कान्ताइ्सज्ञकुचकुडकुमरज्चितायाः कुन्दस्तजः कुछपतेरिह बांत गन्धः॥ ११॥ 
बाहुं प्रियांस उपधाय ग्रद्दीतपद्ो रामानुजस्तुडसिकालिकुलम दान्धेः । 
अन्वीयमान इद्द वस्तरवः प्रणाम कि वामिनन्द्ति चरन्‌ प्रणयावछोकैः ॥ १२ ॥ 
पुछतेमा छता बाहूनप्याश्किष्टा बनस्पतेः | नूनं तत्करजसपृष्टा बिश्व्युत्युकान्यद्दो ॥ १३ ॥ 
इत्युन्मत्तवचोगोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः । छीछा भगवतस्तास्ता ह्जुचकुस्तदात्मिकाः ॥ १४ ॥ 
कस्याश्रित्‌ पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिबत्‌ स्तनमू । तोकायित्वा रुद्त्यन्या पदाहब्छुकटायतीम्‌ ॥ १५॥ 
देल्यायित्वा जद्दारान्यामेका कृष्णाभेभावनाम्‌ । रिज्ञयामास काप्यछप्ी कषन्ती घोषनिःरवनेः ॥। १६ ॥ 
क्रष्णरामायिते 6 तु गोपायन्त्यश्व काम्चन.। वत्सायतीं दन्ति चान्या तत्रेका तु बकायतीम्‌॥ १७॥ 
आहय दूरगा यह्वत्‌ कष्णस्तमनुकुर्वतीम्‌ । वेणु' कणन्ती क्रीडन्तीसन्याः शंसन्ति साध्विति॥ १८॥ 
कस्यंचित्‌ स्वशुज न्यस्य चढन्त्याह्यपरा नडु। कष्णो5हं पश्यत गतिं छलितामिति तन्‍्मनाः ॥ १९॥ 
मा भेष्ट बातवषोभ्यां तत्वराणं बिद्ितं मया। इत्युकत्वेकेन हस्तेन यतन्त्युन्निद्घेम्बरम्‌॥ २०॥ 
आरुह्य का पदाउ5क्रम्य शिरस्याद्वापरां नप। दुष्टाहे गच्छ जातो5हं खानां ननु दण्डघृक॥ २१॥ 
तत्रेकोवाच दे गोपा दावाग्नि पश्यतोल्वणम्‌। चक्ष्‌ ष्याश्वपिदध्व॑ वो विधास्थे क्षेममझसा॥ २२॥ 
बद्धान्यया स्लंजा काचित्तन्वी तत्र उछखले। भीता सुदक्‌ पिधायास्यं भेजे भीतिषिडम्बनम्‌ ॥ २३ ॥ 
एवं कृष्णं प्रच्छमाना वृन्दाबनलतास्तरून्‌। व्यचक्षत वनोद शे पदानि परमात्मनः॥ २४ ॥ 
पदानि व्यक्तमेतानि नन्‍्दसूनोम॑द्वात्मनः | लक्ष्यन्ते हि. ध्वजाम्भोजबज्ञारकुशयवादिभिः | २५॥ 
पैस्तेः पदैस्तत्पद्वीमन्विच्छुन्त्योउप्रतोडबछाः । वध्याः पे! सुध्ुक्तानि विछोक्यातोंः समंजबन ॥ २६। 
१, ना गत । २. वत्सायिता गरह्दीक्ष्वास्या तन्नेका छु घकाम्रिताम्‌ | ३, लाख । ह ह 


( १३ ) 


कैंस्योंः पदानि चैतानि याताया नन्दसूनुना | अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा॥ २७॥ 
अनया55राधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीख्वरः। यज्ञो विह्यय गोविन्दः प्रीतो यामनयदू रहः ॥॥ २८ ॥॥ 
धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाडप्रयब्जरेणवः । "यान्‌ ब्रद्मशो रसा देवी दघुमेध्न्यघनुत्तये।। २९ |। 
तस्या अमूनि नः क्षोअ कुर्वन्त्युच्चे!ः पदानि यत्‌ । यकापहत्य गोपीनां रहो सुर करेंडच्युताधरम्‌ ॥ ३० ॥ 
न छत्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नून॑ ठृणाडकुरेः। खियत्सुजाताडप्रिवलामुन्निन्ये प्रयसीं प्रियः ॥ ३१॥ 
इसान्यघधिकमग्नानि पदानि बहतो वधूम्‌। गोप्यः पश्यत क्ृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः॥ ३२॥ 
अन्नावरोपिता कानन्‍्ता पुष्पद्देतोमहात्मना । 
अन्र प्रसून्नावचयः प्रियार्थ  श्रेयसा ऋृतः । श्रपदाक्रॉमणे एते पश्यतासकले पढ़े ॥ ३३ ॥ 
केशप्रसाधन त्वन्न कामिन्याः कामिना कृतम्‌ | तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रवम्‌॥ ३४॥ 
रेमे तया चात्मरत आत्मारामो5प्यखण्डितः। कामिनां दशेयन्‌ दुन्‍्यं सत्रीणां चेष दुरात्मताम्‌ ॥ ३५।। 
इत्येव॑ दशेयन्त्यस्ताश्चेरुगोप्यो विचेतसः | यां गोपीमनयत्‌ कृष्णो बिहायान्या स्लनियो बने ॥ ३६॥। 
सा च मेने तदाउ5त्मानं वरिष्ठ सर्वयोषितामु | द्वित्वा गोपीः कामयाना मामसो भजते प्रियः ॥ ३७ ॥। 
“ततो गत्वा बनोइशं दृप्ता केशवमत्रवीत्‌।न पारये5हं चढितुं नय मां यत्र ते मनः॥ ३८ ॥ 
एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्‍्ध आसरुद्यतामिति | ततश्वान्तदंघे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत॥ ३९॥ 
हा नाथ रमण प्रष्ठ कासि कासि मह्याभुज । दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दशय सन्निधिम्‌॥ ४० ॥ 
अन्विच्छन्त्यो भगवतों मार्ग गोप्योडविदूरतः । दरशुः प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीम ॥ ४१॥ 
श्तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्ति च माधवात्‌ ॥ अवमानं च दोरात्म्यादू विस्मयं परम ययुः ॥ ४२ ॥। 
ततोडविशन वन॑ चन्द्रब्योतत्ना यावदू विभाव्यते | तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निबबृतुः स्नियः ॥ ४३ ॥ 
तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि खस्मरु)॥ ४४॥ 
पुनः पुलिनमागत्य काढिन्याः ऋष्णभावनाः। समवेताः जगुः कृष्णं तदागमनकारुक्षिताः ॥ ४५॥ 
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इति श्रीमद्धागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां दशमस्कंन्घे 'पूवोर्ध रासक्रीडायां 
कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशोउध्यायः ॥ ३० ॥ 


अधेकबत्रिशो5ध्याय; 


गोप्य* ऊ्चु 
जयति तेडघिक॑ जन्मना त्रजः श्रयत इन्दिरा शख्चदत्न हि। 
दयित दृश्यतां दिल्लु ताबकास्त्वयि धृतासवस्ट्यां विचिन्चते ॥ १॥ 
शरदुदाशये साधुजातसत्‌ सरसिजोद्रश्रीमुषा. दशा | 
सुरतनाथ तेडशुल्कदासिका बरद्‌ निध्नतो नेह कि बधः॥ २॥ 


विषजलाप्ययादू्‌ व्याल्राक्षसाद्‌ वषमारुतादू वद्युतानछातू। 
वृषमयात्मजादू विश्वतोभयाटषभ ते बय॑ रक्षिता मुहुः ॥ ३॥ 
न खल॒ गोपिकानन्दनो भंवानखिलदेहिनामन्तरात्मट॒क । 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उद्देयिवान्‌ सात्वतां कुछे ।| ४॥ 
१. यात्न ब्रह्मादयों देवा: प्राप्नुवन्ति व मूधतः | २. प्राचीन प्रति में 'अन्ाव महाएमनाः यह इलोका्ं मूल में नहीं, टिप्पणो 
में है। ३. तथा । ४ रासक़ीडायां त्रिदवु० । ५. गोपिका । 


( १३ ) 
विरचिताभयं वृष्णिधुयं ते 'चरणमीयुषां संसतेभयात्‌ । 
करसरोरुहं कानत कामदं शिरसि घेहि नः श्रीकरमहम्‌ || ५ ॥। 
१ज्रजजनातिंहन्‌ वीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित 
भज सखे भवत्किल्वरीः सम नो जलरुहाननं चारु दशेय ॥ ६॥ 
प्रणददेह्दिनां + पापकशेनं_ ठृणचरानुग्गं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापिंतं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कन्धि हच्छयम्‌ ॥। ७ ॥ 
सधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्षया पुष्करेक्षण। 
विधिकरीरिमा वीर मुह्मतीरधरसीधुनाउ5प्यायस्व न ॥ ८ ॥ 
तब कथाम्रत॑ तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ | 
श्रवणमज्् श्रीमदाततं भ्रुवि ग्रणन्ति ते भूरिदा जना;॥ ९॥ 
प्रहसितं प्रिय प्रमवीक्षणं' विहरणं व ते ध्यानमद्डलम्‌ | 
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति द्वि ॥ १० ॥ 
पलूसि यद्‌ प्रजाघारयन्‌ पशुन्‌ नलिनसुन्दरं नाथ ते पदमू। 
शिलतृणाडःकुरंः सीदतीति नः कलिछतां प्तनः कान्त गच्छति॥ ११॥ 
द्निपरिक्षये... नीलकुन्तलेर्वनरुद्दाननं विश्रदादृतम्‌ । 
घनरजस्वर्ल॑ दर्शयन्‌ मुहुमनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥ १२॥ 
प्रणतकामदं॑ पद्मजाचिंतं घरणिसण्डनं. ध्येयमापदि । 
चरणपदुज शन्‍्तमं व ते रमण नः स्तनेष्वपंयाधिहन्‌॥ १३॥ 
सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठ चुम्बितम्‌। 
इतररागविस्मारणं. नणां वितर बीर नस्तेडघराम्ृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अटति यद्‌ भवानहि काननं त्रुटियुंगायते त्वामपश्यताम्‌। 
कुटिल्कुन्तर् श्रीमुर्ख च ते उदीक्षतां पक्मझूदू दशाम्‌॥ १५॥ 
पतिसुतान्वयआ्नाट्वान्धवानतिविल्ल्चथ तेडन्त्यच्युतागताः । 
गतिविद्स्तवाद्रीतमोहिताः कितव योषितः करूयजेन्निशि ॥ १६॥ 
रहसि संविद॑ हच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रंमवीक्षणम्‌ । 
बहदुरः श्रियो वीक्ष्य '्घाम ते मुहुरतिस्प्रद्वा" मुछते मनः ॥ १७॥ 
प्रजबनोकसां व्यक्तिरज्ष ते वृजिनहन्डयरं विश्वमज्ललम्‌ । 
त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्प्ृह्त्मनां स्वजनह॒द्रुजां यत्रिषृदनम्‌॥ १८ ॥ 
यत्ते सुजातचरणास्बुरुंद स्तनेषु भीताः शनेः प्रिय दधीमहि ककेशेषु । 
तेनाटवीमटसि तदू उ्यथते न किस्वित्‌ कूपोदिभिश्नेमति धीभेवदायुषां न॥। १९॥ 


इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संद्दितायां दशमस्कन्थे “पूबार्धे रासक्रीडायां 
गोपीगीतं नामेकर्त्रिंशोडध्याय; ॥ ३१॥ 
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१. प्राचीन प्रति में प्रजजता '”"'।। चाय दर्शय! यह इलोक नहीं है। २. क्षितं घिरहिणां व। रे. घीर। ४. स्घ्हं । ५. रास- 
फ्रीडायामेफणि० । 


अथ द्वात्रिशो<ध्याय: 
श्रीशुक' उबाच ह 

इति गोष्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्व चित्रधा । रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌ कष्णदशनलाढूसाः ॥ १॥ 
तासामाविरभूच्छोरि! स्मयमानसुखाम्बुजः। पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः । २॥ 
त॑ विलोक्यागत॑ प्रष्ठ प्रीत्युत्फुल्लडटशो<बछाः । उत्तस्थुयुंगपत्‌ स्वोस्तन्‍्बः प्राणमिचागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
काजित्‌ कराम्बुजं शोरेजंग्रहेड्लछिना मुदा । फाचिदू द्धार तद्बाहुमंसे चन्दनरूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
काचिद्खलिनाग्रह्मात्तन्बी _ ताम्बूछबरबितम्‌ । एका तदरूधिकमर्ल सन्तप्ता स्तनयोरधातू ॥ ५॥ 
एका अुकुटिसाबध्य प्रंमसंरम्भविह्नठा । ध्नतीवेक्षत्‌ कटाक्षेपेः *संदृष्टद्शनच्छदा ॥ ६ ॥ 
अपरानिमिषद्द्ग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्वुजम्‌ । आपीतमपि नाठ्प्यत्‌ सन्तस्तशरणं यथा ॥। ७ || 
त॑ काचिन्लेत्ररन्भेण हृदिकरत्य निमील्य च । पुलकाइ्षथ्‌ पगुझास्ते योगीवानन्द्सम्प्डता ॥८॥ 
सवोस्ताः केशबालोकपरमोत्सवनियृंता: । जहुर्विरहज तापं श्राज्ञ' प्राप्य यथा जना; ॥ ९ | 
ताभिर्विधृूतशोकाभिभेगवा नच्युतो. बृतः । ज्यरोचताधिक॑तात पुरुषः शक्तिभमियथा ॥ १०॥ 
ताः समादाय काढिन्या निविश्य पुलिनं विभ्रु। । विकसत्कुन्द्मन्दारसुरभ्यनिछूषट्पदम्‌ ।। ११॥ 
शरघन्द्रांशुसन्दोदध्वस्तोषातमः  शिवम्‌। ऋष्णाया “हस्ततरछाचित॒कोमछवालकम्‌ ॥ १२ ॥ 

तदशनाहादविधूतहृद्रजो मनोरथान्त॑ श्रुवयो यथा ययुः। 

स्वेरुतरीयेः कुचकुछकुमाह्लितेरचीक्ल्पन्नासनमात्मबन्धवे ॥ १३॥ 

तत्रोपविष्टो भंगवाच्‌ स ईश्वरो योगेश्वरान्तह् दि कल्पितासनः । 

'कास गोपीपरिषद्गतो<चिंतस्नेलोक्यर्ष्म्येकपदं वपुदंघत्‌॥ १४ ॥ 

सभाजयित्वा तमनडदीपन सद्दांसलीलेक्षणविश्रमश्ञवा । 

संस्पशेनेनाछुकृताडः घिददस्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे॥ १५ ॥ 


॒ गोप्य ऊच्चुः 
भजतोउनुभजन्त्येक एक एतह्विपयेयम्‌। नोभयांश्व भजन्त्येक एतन्नो ब्रृदि साधु भोः ॥ १६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वा्थेकान्तोद्यमा हि ते। न तत्र सौहृदं धमः स्वाथीर्थ तद्धि नान्‍्यथा ॥ १७॥ 
भजन्त्यमजतो ये बे करुणाः पितरो यथा। धर्मों निरपवादोउत्र सोहदं व सुमध्यमाः॥ १८॥ 
भजतोडपि न वे केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः। आत्मारामा श्ाप्तकामा अकृतज्षा गुरुद्ुह। ॥ १९॥ 
नाहं तु खख्यों भजतो5पि जन्तून्‌ भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये । 
यथाधनो रूब्घधने बिनष्टे तथिन्तयान्यन्निशतो न बेद ॥ २०॥। 


एवं म्रदर्थोज्झितछोकवेदर्वानां द्वि यो मय्यनुवृत्तयेडबलाः। 
मया परोक्ष भजता तिरोहितं मासूयितु 'माहथ तत्‌ भ्रियं प्रिया: ॥ २१ ॥ 


न पारयेडहं निरवयसंयुजां स्वसाधुऋत्यं विद्युधायुषापि वह । 
या माभजन्‌ दुजरगेहमशब्नलाः संबृश्च्य तदू बः प्रतियातु साधुना ॥ २२॥॥ 


इति श्रीमद्धागवते मद्दायुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां दशमस्कस्धे पूर्वार्ध 
"रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम द्वान्नरिशोडध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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९. बावरायंणिवयाच । २. निर्देट्ठ० । ३. लासित० । ४, नाहुं० । ४, रासक्रीडायां भगवदणन द्वावि० | 


अथ त्रयसख्रिशो<5ध्याय; 
'श्रीशुक उवाच 


इत्थं भगवतो गोष्यः श्र॒त्वा वाचः सुपेशछाः । जहुर्विरहजं तापं॑ तदज्ञोपचिताशिषः ॥ १॥ 
तत्रारभत गोविन्दी रासक्रीडामनुन्नतेः । स्रीर॒त्नेरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुमिः | २॥ 


रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीसण्डल्मण्डितः | 
योगेश्वरेण ऋष्णेन तासां मध्ये दयोद्योः । प्रविष्टेन ग्रहीतानां कण्ठे स्वनिकर्ट स्नरियः ॥ ३॥ 
य॑ं मन्येरन्‌ नभस्तावदू विमानशतसकुछम्‌। दिवोकसां सदाराणामौत्सुक्यापहृतात्मनाम्‌॥ ४ ॥ 


ततो दुन्दुभयो नेदु्निपेतुः पुष्पवृष्टयः | जगुगेन्धर्वपतयः सख्लीकास्तयशो5मलम्‌ | ५॥ 
बलयानां नूपुराणां किज्लिणीनां च योषिताम्‌ | सश्रियाणामभूच्छन्दस्तुमुलो रासमण्डले।॥ ६॥ 
तत्नातिशुशुभे तामिभंगवान देवकीसुतः । मध्ये मणीनां हेमानां महामरकतो यथा ॥ ७ ॥| 
पादन्यासेभु जविधुतिभिः सस्मितेश्नू बिलासेभेज्यन्मध्येश्वलकुचपटें: कुण्डलेगंण्डछोलेः । 
खिद्यन्मुझ्यः कबररशनाग्रन्थयः कष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इच ता मेघचक्र बिरेजुः ॥ ८ ॥ 
उच्चेजगुन्ल्यमाना रक्तकण्ठयो रतिग्रिया:। ऋष्णाभिमशेमुद्ता. यद्वीतेनेदमावतम्‌ ॥ ९ ॥। 
काचितू सम॑ मुकुन्देन स्वसजातीरमिश्रिता-। 
उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति। तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्य मान च बहदात्‌ ॥१०॥ 
काचिदू रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभ्वतः । जग्राह बाहुना स्कन्धं श्छथद्वछयमल्लिका ॥११॥ 
:  तत्रेकांसगतं बाहु ऋष्णस्योत्पछसोरभम्‌ । चन्दनारिप्तमाघाय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह्‌॥१२॥ 
कस्याश्रिन्नाटयविक्षिप्तकुडण्लत्बिषमण्डितम्‌ १ | गण्ड॑ गण्डे सन्द्धत्या अदात्ताम्बूलचबितम्‌॥ १३॥ 
नृत्यन्तो गायती काबित्‌ कूजन्नूपुरमेखला । पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधात्‌ स्‍्तनयोः शिवम्‌॥ १४॥ 
गोष्यो लब्ध्बाच्युतं कान्‍्तं श्रिय एकान्तवल्लभम्‌ । ग्रृहदीतकण्ठयस्तद्योभ्यो गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥१५॥ 


कर्णोत्पछालकबिटड्डुकपोछूघमबक्त्रश्रियो वलयनू पुरघोषवाद्य:* । 
गोप्यः सम॑ भगवता ननृतुः रवकेशस्नस्तक्नजो भ्रमरगायकरासंगोष्ठयाम्‌ ॥१६॥ 


एवं परिष्वज्ञकरामिमशेस्निग्पेक्षणोद्दमविछासहासेः । 
रेसे रमेशोी ब्रजसुन्दरीभियथाभंकः स्वप्रतिबिम्बविश्रमः ॥९७॥ 
तदक्सब्नप्रमुदाकुलेन्द्रियः केशान्‌_ दुकूठल॑_ कुचपट्टिकां वा । 
नाज्जः प्रतिव्योढुमछ॑ प्रजश्चियो. विस्रस्तमाठाभरणाः. कुरूद्दह ॥१८॥ 
कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरख्लनियः | कामादिताः' शशाझुश्व सगणो विस्मितो5भवत्‌ ॥१९॥। 
कऊत््वा तावन्तमात्मानं यावतीगोंपयोषितः | रेमे स भगवास्ताभिरात्मारामोडपि छीछया ॥॥२०॥ 
तासाम'तिविद्दारेण श्रान्तानां बदनानि सः | प्रामजत्‌ करुणः श्रेम्णा शन्तमेनाक्षपाणिना ॥२१॥ 
गोप्यः.. स्फुरव्पुरटकुण्डलकुन्तलस्बिड्गण्डश्रिया. सुधितहासनिरीक्षणेन । 
मान॑ दधत्य ऋषभस्य जगुः ऊतानि पुण्यानि तत्कररुहरपशेप्रमोदाः ॥२२॥ 
ताभियुतः.. श्रममपोहितुमज्ञसज्घृष्टणलजः स॒ कुचकुछुमरज्षितायाः 
गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशदू वा श्रान्तों गज्जीभिरिभराडिय भिन्नसेतु१ ॥२३॥ 
सो5म्भस्यछं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रम्णेश्षितः प्रहसतीमिरितस्ततोउक्ू । क्‍ 
वैेमानिकैः कुसुमबषिभिरीड्यामानो भेरे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥२४॥ 





१, बादरायणिस्याच । २. इसंतापं ॥ ३. ते । ४. नादेः । ५, तः । ६. समिति । 


( १६ ) 


ततत्थ॒ कृष्णोपवने. जलूस्थलगप्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे । 
'चचार भ्रृज्धप्रमदागणाबवृतो यथा मद्च्युद्‌ ट्विरदः करेणुमिः॥ २५॥ 
एवं शश्षाह्लांशुविराजिता निशाः स सत्यकामो5नुरताबलागणः । 
सिषेव आत्मन्यवरुद्धसबोरतः सर्वाः शरत्काज्यकथारसाश्रया; ॥ २६ ॥ 
राजोबाच " 
संस्थापनाय धर्मस्य भ्रशमायेतरस्य च। अबती्णों हिं भगवानंशेन जगदोश्वर; ॥ २७ ॥ 
स॒ कथं धर्मेसेलूनां वक्ता कतोभिरक्षिता। अ्रतीपमाचरदू त्रह्मन्‌ परदाराभिमशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
आप्तकामो यदुपतिः ऋतवान्‌ व॑ जुगुप्सितम्‌ | किममिप्राय एवं नः संशय छिन्धि सुन्नत ॥ २५॥ 
श्रीशुक उबाच क्‍ 
घर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ | तेजीयसां न दोषाय वह: सर्वभुजो यथा ॥ ३० ॥ 
नेतत्‌ समाचरेज्ञातु मनसापि हानीखरः। 'विनश्यत्याचरन्‌ मोढयाद्यथारुद्रोडब्धिजं विषम्‌।३१। 
ईश्वराणां बचः सत्य तथवाचरितं कचित्‌। तेषां यत्त्‌ स्ववचोयुक्त बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥३२।॥ 
कुशछाघरितेनेषामिह स्वार्थों न विद्यते | विषययेण वानर्थों निरहंकारिणां प्रभो॥ ३३॥ 
किमुताखिलस्त्वानां तियेड्मत्येदिवोकसाम्‌ | ईशितुश्यशितव्यानां कुशछाकुशछान्बयः ॥ ३४॥ 
यत्पादपड्भुजपरागनिपेवत्‌प्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्म बन्धा; । 
स्वैरं चरन्ति मुनयो5पि न नद्यमानास्तस्येच्छुयाड5त्तवपुषः कुत एव बन्धः ॥ ३५॥ 
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वषामेष! देहिनामू। योउन्तश्वरति सोडध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक्‌ ॥ ३६। । 
अनुग्रद्दाय भूतानां मानुषं देहमास्थित। भजते ताहशीः क्रीडा या; श्रुत्वा तत्परों भवेत्‌ ॥ ३७॥। 
नासूयन्‌ खल ऋष्णाय मोद्दितास्तस्य मायया। मन्यमानाः स्वपाश्व स्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ ब्रजोकसः ॥ ३८ ॥ 
ब्रद्धारात्र उपावृत्त वासुदैवानुमोदिताः। अनिच्छन्त्यों ययुर्गोप्यः स्वग्रह्न्‌ *भगवत्मिया;॥ ३९॥ 
विक्रीडितं श्रजवधूमिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोडनुशआणुयादथ बर्णयेद्‌ यः । 
भक्ति परां भगवति प्रतिलृभ्य काम हद्रोगमाश्रपह्दिनोत्यचिरेण घीरः।॥ ४० ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायां दशमस्कन्वे 'पूवार्ध 
रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयश्तिशोउध्यायः ॥ ३३ ॥ 
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१ परीक्षिदुवांच । २. नद्यह्यादवांचर० । ३. धामपि | ४, परिछ्रियः | ५० रासक्रोहायां त्रयर्ि० । 











॥ श्रीराधाकृष्णारयां नम३ | 


रासपश्चाध्यायी 
एकोनत्रिशो5ध्यायः ( उनतीमवां अध्याय ) 


शआरीवादरायणिरवाच 
भगवानपि ता रात्रीं; शरदोत्फुल्लमल्लिकाः । वीक्ष्य रन्तु' सनश्रक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ रै ॥ 
पदच्छेवः-भगवान्‌ , अपि, ता$, रात्री$, शरदात्फुल्ठमलिकाः वीक्ष्य, रन्तुम्‌, मन, चक्र, योगमायाम्‌ , उपाश्रितः ॥१॥ 
व्यासजीके पुत्र श्रीशुकदेवजीने कहा-- 

अन्वयः--भगवान्‌ अपि ( भगवान्‌ होकर भी श्री कष्णने ) शरदोत्फुल्ठमलिकाः ताः रात्रीः ( शरत्कालीन प्रस्फुल्लित ) 
मल्लिकादि कुसुमोंसे सुशोभित उन राज्रियोंको [समागत] वीक्ष्य ( उपस्थित देखकर ) योगमायाम्‌ उपाश्रितः ( योगमाया शक्तिका 
आश्रय ग्रहण करके ) रन्तुम्‌ ( रमण करने के छिये ) मनः 'चक्र ( संकल्प किया ) । 

अनुवाद --ऐश्वय-बीयोदि षड्विध गुणोंसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णने चीरहरणके समय गोपकुमारियोंको दिये गये 
अपने वचन के अनुसार शरत्काछीन विकसित मल्लिका-चेमेली आदि पुष्पोंसे सुशोभित उन रात्रियों को समागत देखकर अपनी 
ऊघटनघटनापटीयसी योगमाया शक्तिका परसाश्रय लिया ओर गोपियों के संग रमण करने का संकल्प फिया॥ १॥ 

श्रीधर -अनत्रिंशे तु रासार्थमुक्तिप्रत्युक्षयो हरेः। गोपिभी राससंरम्भे तस्य चान्तद्धिकोतुकम्‌॥ “अ्द्यादिजयसंरूढ- 
दर्पकन्दर्पदर्पहा | जयति श्रीपतिर्गोपीरासमण्डलमण्डनः।” ननु विपरीतमिदम्‌ परदारबिनोदेन कन्द्पजेट्त्वप्रतीतेः। मैबम्‌ , “योग- 
सायामुपाश्रितः” 'आत्मारामो5प्यरीरमत्‌? 'साक्षाद्मन्मथमन्मथ०, “आत्मन्यवरुद्धसोरत” इत्यादिषु स्वातन्ज्याभिधानात्‌ । तस्मा- 
द्रासक्रीड़ाविडम्बन॑ कामविजयख्यापनायेत्येव तत्त्वम्‌। किम्ल अअज्ञारकथापदेशेन विशेषतो निशृत्तिपरेय॑ पश्चाध्यायीति ज्यक्तीक- 
रिष्यामः । ता? रात्रीः 'याताबला ब्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपा/ प्रतिभ्रुता इत्यर्थः ॥ १॥ 
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तदोडुराजः ककुमः करंझनु खे प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तम । 
स चषणीनामुदगाच्छुचो मजन्‌ प्रियः प्रियाया इब दीधेदशने! ॥ २ ॥ 

पदच्छेदः--तदा, उदुराज5, ककुभः, करे), सुखम्‌ , प्राच्याड, विलिम्पन्‌ अरुणेन, शन्तमे; स+ चर्षणीनाम्‌, उदगातू , 
शुच, श्जन प्रिय, प्रियाया$, इब, दीघद्शनः ॥ २॥ | 

अन्ययार्थ: -दी्घदर्शनः प्रियः ( दीर्घकार पश्चात्‌ आगत पति ) प्रियायाः ( अपनी भ्रियाका ) [ सुख शंतमेन करेण 
अरुणेन विलिम्पन्‌ ] ( मुखमण्डछ अपने अत्यन्त सुखद द्वा्थों द्वारा केसर से रंग दे ) इब ( उसी भ्रकार ) सश उछ्ुराजः ( वह 
नक्षत्रपति चन्द्रमा ) तदा ( उस समय ) शन्तमेः करः ( सुखकर किरणों द्वारा ) प्राच्याः ककुभः मुखम्‌ ( पूर्व-द्ग्बिधू का मुख ) 
अरुणेन विलिम्पन्‌ ( अरुणराग से रप्लित करता हुआ ) चषणोनाम्‌ शुचः सजन ( दशकमात्र का संताप दूर करता हुआ ) 
उदगात्‌ ( उद्त हुये ) ॥ २॥ 

अनुवाद--दीर्घेकाल के पश्चात्‌ प्रवास से पुनरागत प्रियतम जिस प्रकार अपनी प्रिया का भुखसण्डल अपने सुखद 
करोंसे केसरसे रंग देता है, तब उसी प्रकार नक्षत्रपति चन्द्रदेव अपनी सुखकर किरणसमूहदों के द्वारा पूर्वदिग्बधू का मुख 
अरुणित करते हुये जगत्‌ के दशेकमान्न का सतांप दूर करते हुये उद्त हुये ॥ २॥ 

श्रीधर- तदा तस्मिन्नेष क्षण तत्मीतये उद्ुराजश्रन्द्र उदगादुदितः। किं कुर्वन्‌ ९ दीघेकालेन दशेन यस्‍्य सः प्रियः 
स्वप्रियाया मुखमरुणेन कुछकुमेन यथा विलिम्पति, तथा प्राच्याः ककुभो दिशो मुख शन्तमेः सुखतभे! करे! रश्मिभिररुणेन 
डद्यरागेण वििस्पन्‌ अरुणीकुर्ष भित्यर्थ:, सः प्रसिद्ध) उडुरा ज४, तथा प्वषंणीनां जनानां शुचस्तापरछानीस जन्‌ अपनयन्‌॥ २॥ 


( २) 


इृष्टा कुमुइन्तमखण्डमण्डल रमाननाभ॑ नवकु कुमारुणम्‌ । 
वनश्व तत्कोमलगोभिरज्षितं जगो कले वामच्शां मनोहरस ॥ ३ ॥ 
। पदच्छेब:--दृष्ठा, कुमुदन्तम्‌, अखण्डसण्डलम्‌ , रमाननाभम्‌, नवकुर-कुमारुणम्‌, वनम्‌, व, तत्कोमलगोमि॥, 
अश्वितम्‌ , जगौ, कलम , वामदह॒शाम्‌ , मनोहरम्‌ | ३॥. ' ' 
अन्वयार्थ:--रमाननाभम्‌ ( लक्ष्मीदेवी के वदन-सदृश ) नवकुंकुमारुणम्‌ ( नवकुंकुम की भांति अरुणवर्ण ) कुमुदवन्तम्‌ 
( कुमुदसमूहों के विकाशकारी ) अखण्डमण्डल्म्‌ [ उद्धराज॑म्‌ ] ( पूर्णचन्द्र को ) तत्कोमछगोमिः अशज्ञितं वन॑ व ( एबं उसकी 
स्निग्ध किरणों से उद्धासित वनभूमि को ) दृष्ठा (देखकर ) [ सश ] ( श्रीकृष्णने ) वामदशाम्‌ ( सुनयना गोपियों के ) मनोहर 
कल जगो ( मन को हरनेवाली सुमधुर वेणुबवादन किया ) ॥ ३ ॥ ८ 
अनुवाद:--रासलीलछा के इच्छुक श्रीकृष्ण के ज॑न ने देखा कि कुमुदिनी को विकसित करनेवाले पूर्णचंद्र लक्ष्मीजी के 
मुख-सदृश अरुणवर्ण अपनो किरणप्रभासे आकाशमें सुशोभित है. एवं चन्द्रज्योत्स्नासे बनभूमि उद्धासित हो रही है, तब इस 
समयको दिव्य उज्ज्वल रास-रसकी उद्दीपक समग्र सामभ्रीसे युक्त समझकर उन्होंने सुन्द्रनेत्रोंवालो ब्रजसुन्दरियोंके मनको हरण 
करनेवाली मुरलीमें सुललित स्वर-संयुक्त रागिनीकी तान छेड़ो ॥ ३ ॥ द 
श्रीधर--कुमुत कुमुदं विकसनीय बिद्यते यस्य तंत्‌ कुमुदन्तम्‌ , ने खण्ड मण्डल यस्य तम्‌ , रमाया आननस्याभेव आभा 
यस्य तम्‌, नवकुडःकुममिवारुणम्‌ एवम्विधं चन्द्र दृष्ठा-तथा वनम्व तस्य कोमलेः गोभी रश्मिभी रज्जितं दृष्ठा कल मधुरं जगो 
अगायत्‌ | कथम्‌ ? वामहशां वामा मनोहरा दशो यासां. तासां मनोहर यथा ॥ ३॥ ह हि हु 
निशम्य गींत॑ तदनज्ञवधेन अ्जस्त्रियः कृष्णग्रहीतंमानसाः। 
आजम्युरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डलाः ॥ ४ ॥ 
_पदच्छेद:--निशम्य, गीतम्‌ , तत्‌ , अनज्ञवध नम्‌ , त्रजस्तनियः, ऋष्णयूहीतमानसाः, आजम्मुः, न्योन्यम्‌ , अलक्षि- 
तोद्यमाई$, स$, यत्र, कानतः, जबलोलकुण्डलाः ।। ४ ॥ । द ह | 
अन्वयार्थ:--ऋष्णगृहीतमानसाः ब्रजस्ियः ( जिन गोपियों का चित्त एवं उसको वृत्तियां श्रीकृष्ण द्वारा पहले ही अपने 
बशमें कर छी गयी थी, वे ) तत्‌ अनकछ् वर्धन॑ गीतं ( उस कामोद्दीपक वेणु गीतको ) निशम्य ( श्रवण करके ) अन्योन्यम 
अंलक्षितोद्यमाः ( एक दूसरी के गमनोद्योग को लक्ष्य किये बिना ही ) जत्र॒छोलकुण्डलाः ( गमन बेग द्वेलु कर्णों के कुण्ड तेजीसे 
दोदुल्यमान हो रहे थे, ऐसी अवस्था में ) सः कान्तः ( प्रिय श्रीकृष्ण ) यत्र ( जहां अवस्थान कर रहे थे ) [ तत्र ] आजस्मुः 
( उस स्थान के छिये गमन किया ) ॥ ४ ॥ 
अनुवादः-अ्रजगोपियोंका मन एवं उसकी भय, छज्जा, मयोदा अदि मानसिक वृत्तियां तो श्रीकृष्ण ने पूर्व में ही दर 
ली थीं ओर उनका चित्त सम्पूर्ण रूपसे श्रीकृष्ण के अधीन होगया था। वेणु पर उस कामोद्दीपक स्वरलहरी को श्रवण करते 
ही वे भावाविष्ट होकर उस गीत के उद्गम स्थान की दिशामें वेग से चल पड़ीं। भावावेश द्वेतु वे एक दूसरी को परस्पर देख 
भी नहीं पायी। गमन के वेग द्ेतु उनके कानों के कुण्डल वेग से हिल रहे थे । 
... आ्रीधर:--असापल्याय अन्योन्यमलक्षितो न ज्ञापित उद्यमो याभिरताः स कान्तो यत्र तत्र गीतध्वनिमार्गेण जग्मुः । 
जवेन वेगेन लछोलानि चश्नलानि कुण्डलानि यासां ता; ॥.४ ॥। 
दुहन्त्योडभिययुः कारिचदू दोह हित्वा समृत्सुका; । 
पयोड्घिश्रित्य  संयावमलुद्वास्यापा ययु३॥ ५॥ 
परिवेषयन्त्यस्तद्धिता पाययन्त्य/ः शिशुन्‌ पयः। 
श॒श्रपन्त्यः पतीनू काश्रिदश्नन्त्योड्पास्थ भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
लिम्पन्त्यः प्रमुजन्त्योडन्या अजन्त्यः काश्व लोचने। 
 व्यत्यस्तवस्त्रामरणा।  काश्ितृकृष्णान्तिक यथु। ॥ ७॥ 
पदच्छेदः--दुहन्त्यः, अभिययुश, का$, चित्‌ , दोहम्‌ , हित्वा, समुत्सुकाश, पयः, अधिश्रित्य, संयावम्‌ , अनुद्वास्य, 
अपरा॥;, ययुः ॥ ५ [| परिवेष य-्त्पः, ततू , हिल्त्ा, पा यवल्टय!,, शिशून्‌ $ पथ), झुश्रुषन्त्या, पतीन्‌ » के), चित्‌ » अश्नन्‍्तया, 


( | ) 
अपास्य, भोजनम्‌ || ६ ॥ हिम्पन्त्य:, प्रस'जन्त्यः, अन्या), अज्जन्त्य का;; 'च, लोचने, व्यत्यस्तवस्त्राभरण।;, का:, चित्‌ , 
कऊष्णान्तिकम्‌ , ययु+ ॥ ७॥ 
हे अन्वायर्थः-[ गा; पयः ] दुहन्त्यः ( गो-दोहनरता ) काः चित्‌ ( कोई-कोई गोपियां ) समुत्सुकाः ( उत्सुकतावश ) 
दोह हित्बा ( दोहन काय परित्याग करके ) अभिययुः ( श्रीकृष्णाभिमुख चल पड़ी ), [ काश्वित्‌ ] पयः [ चुल्याम्‌ ] 
अधिश्रित्य ( कोई-कोई दूध को चूल्दे पर चढाकर [ व ] अपराः ( ओर कोई-कोई ) संयावम्‌ ( हलवा या छपसीं ) अनुद्वास्य 
( चूल्हे से उतारे बिना द्वी ) ययुः ( चल पड़ी । का चित्‌ ( कोई-कोई गोपियां ) परिवेषयन्त्यः ( भोजन परोस रही थीं ) 
शिश्ून्‌ पयः पाययन्त्यः ( शिशुओं को दूध पिला रही थी ) पतीन्‌ झुश्रृषन्त्यः ( पति की सेवा कर रही थी ) [ काश्व ] अश्नन्त्यः 
( कोई-कोई गोपी भोजन कर रही थी ) भोजनम्‌ अपास्य ( वे भोजन को वेसे दी छोड़कर / अन्याः ( अन्य कोई गोपियां ) 
लिम्पन्त्यः ( अपनी देहका अजुलेपन कर रथी थी ) प्रस्ृजन्त्यः ( अपनी देह को स्वच्छ कर रही थीं ) का; च ( अन्य कोई ) 
छोचने अद्जन्त्यः ( अपने नेत्रोमें कब्नल लगा रही था ) [ ता; ] तत्‌ द्वित्वा ( वे ये सारे काम छोड़कर ) काश्चित्‌ ( अज्य कोई ) 
व्यत्यस्तवस्त्राभरणा; ( अपने वस्र एवं अछकार उलट-पुलूट पहन कर ) कृष्णान्तिक ( श्रीकृष्णके निकट ) ययुः (पहुंची) ।५-» 
अनुवादः--कोई-कोई गोपियां अपनी गायें दुह रही थीं, कोई दूध गरम कर रही थी कोई चूल्हे पर हलवा या छपसी 
पका रही थीं, वे सब अपनी ग्रहस्थीके काम अधूरे ही वेसे ही छोड़कर चल पड़ी। कोई गोपी परिवारजनोंको भोजन परोस 
रही थीं, कोई अपने बच्चोंको दूध पिला रही थीं, कोई अपने पतिकी सेवा-झुश्रषा कर रही थी, वे भी अपना ग्रहस्थ धर्मका 
त्याग करके चल पड़ीं। कोई गोपी भोजन कर रही थी, वह अपना भोजन बंसेहीं अधूरा छोड़कर 'चछ पड़ी | कोई-कोई गोपी 
अपनी देहमें उबटन--चन्दनादि लेप कर रही थी, कोई अपनी देहको स्वच्छ कर रही थी, कोई नेन्नोंमें काजछू छगा 
रही थी, वे सबभी अपने देहिक काम अपू्ण छोड़कर ह्वी चछ पड़ी । कोई कोई आवेशवश अपने वस्त्र ओर आभूषण उलछट-पलछट 
पहन कर विचित्र वेशभूषा एवं अस्त-व्यस्त अबस्थामें ही श्रीकृष्णाभिमुख चछ पडी ॥ ५-७॥ 
श्रीधर:--श्रीकृष्णसूचकशब्दअवणेन तत्मरवाह चित्तानां तत्क्षणमेव ज्रेवर्गिककर्मनिद्वतिं योतयन्त्य इब अद्धोंबसितं कमे 
विद्याय ययुः | तदाह--दुहन्त्य इति। पयः स्थालिस्थि चुल्ल्यामधिश्रित्य एतत्‌ क्वायमप्रतीक्षमाणाः काश्विदू ययुः। संयावम्‌ गोघूस- 
कणान्न कदूवास्य अनुत्ताये ॥ ५-६ ॥ अन्याः प्रमजन्त्यः अक्लोइत्तनादिक झुर्वन्त्यः काम कागश्वित्‌ । ऋष्णतुष्टधर्थ कर्म तदासक्त- 
मनसामन्यथा कृतमपि फलत्येवेति। द्योतयज्ञाह व्यस्तेति। स्थानतः स्वरूपतश्वोध्वोधोधारणेन विपयेय॑ श्राप्तानि वस्त्राभरणानि 
यासां ताः॥ ७॥ द री ््ि 
ता वार्यमाणा; पतिभिः पितृभिश्रोद्बन्धुभिः । गोविन्दापहतात्मानो न न्यवतन्त मोहिताः ॥ <॥ 
पदच्छेद;--ता:, बारयमाणा३, प्रतिभिः, पिठभिः, आत्बन्धुमि३, गोविन्दापह्तात्मान$, न, न्यवर्तन्त, मोहिताः | ८ ॥ 
.... अन्वयार्थ---गोविन्दापह्तात्मानः ( श्रीगोविन्दके द्वारा हरे हुए चित्तवाढी ) मोहिताः ते ( मुग्ध अथोंत्‌ विवेकशून्य 
हुई वे गोपियां ) पतिभिः ( अपने पतियों ) पिठृभि ( माता-पिता ) भ्रातृबन्धुभिः ( भाई-बन्घुओं द्वारा ) वायमाणाः ( रोकी 
जाने पर भी ) न न्यवर्तन्त ( रुकी नद्दी अथौत्‌ छोटी नहीं )॥ ८॥ ' रो 3 
| भावानुबादः--श्रीगोविन्दने उन गोपियोंके आण, मन- आत्मा सबका हरण लिया था; अतः वे सबंधा मोहित एवं 
बांह्म॑ज्ञानसे शून्य हो गयीं थी, उनके पति, पिता भाई-बन्धुओंने उन्हें जानसे रोका किन्तु वे रुकी नही, रुक सकी नहीं ॥ ८॥ 
द श्रीधर :--न च कृष्णाकृष्टमनसां विध्नाः प्रभवन्‍्तीत्याह् - वा वायमाणा इति ॥ ८॥ द रा 
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श्रीगणेशाय नम: 
श्रीमहाकाल्ये नमः 
श्रीमहालक्षम्ये नमः 
श्रीमहासरस्वत्ये नमः 
श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 
जय जगदबन्धु 
“सदा हरिकथा कद्दो” ( बन्घुवाणी ) 
“अहो नूलोके पीयेत हरिलीलामूतं चच:? भा० १।१३॥८ 
“व्वारिवेद दृधि, भागवत नवनीत।॥ 
मथिलेन शुक, खाईलेन परीक्षित्‌ ॥” चे० भा० 
| 4 
भमका 
९ क ९ 
धरम, धरणी एवं धूत॑ द 

“प्राची सरस्वतीम”” । पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के किनारे-किनारे चले जारहे हैं महाराज परीक्षित्‌ । एक अद्भुत 
दृश्य देखकर 'चकित रह गये | एक झुञ्न-धवल बष, एक कझराकाः गौ एवं एक दण्डधारी धूर्त व्यक्ति | वृष एकद्दी पेर पर 
दुण्डायमान था एवं भय से काँप रहा था ( वेपमान पर्देकेन ) | गो भी स्तवत्सा की तरह करुणभावसे आसू बहा रही थी 
( विवत्साप्रश्रवदनाम्‌ ) । धूर्त व्यात्त ने राज चिह् धारण कर रखे थे ( नृपलाब्छन ) एवं एक छगुड द्वारा गोमिथुनके पुनः पुनः 
आघात कर रहा था । 

दुर्बछ पर अत्याचार होता देखकर महाराज परीक्षित्‌ अग्निमूर्ति हो उठे | तत्क्षण धनुष पर बाण समायोजित कर 
( समारोपितकामु कः ) गम्भीर स्वर से बोले--“दुःखितोंका दुःख दूर करना ही राजधम है ( आतोनामार्तिनिग्रहः । ) | मैं 
अजु नका पोत्र एवं श्रीकृष्णका दास हूँ। तुम राजवेशमें पर पीड़क हो, अतः इसी वक्त तुम्दारा वध करूगा ।” सुनते ही धूर्त 
व्यक्ति दृतप्रभ द्वोकर भय से कांपने छगा । 

“आप दो 7 कौन है परिचय पूछा उप्तरानन्दन ने। वृष बोला, मैं धर्म हूँ । सत्ययुगमें चार पेर थे--“तपः शोच॑ 
दया सत्यम्‌” | किन्तु अब किसी प्रकारसे एक पेरसे ही चल रद्द हूँ। वह एक पेरभी यह दुष्ट कलि धूर्तताके आधातसे काट 
देना चाहता है। ये गौका रूप धारण किये धरणी देवी हैं। ऋष्णद्वारा तो होही गयी हैँ, तदुपरि कलिके प्रह्मरसे श्रीहीन भी 
दोगई हैं. अतएव निराश्रय होकर दुःखके आसू वहा रही हैं |” 

ऋद्ध अभिमन्युनन्दन कलिका वध करनेको उद्यत हुए | देखकर कलि उनके धचरणोंमें शरणागति स्वीकार करके शिर 
पर गिर गये ( पादयो+ पतितम्‌ )। परीक्षित्‌ विचारमें पड़ गये-“शरणागत अवध्य होता है। बध करने से कद्दी इसी छिद्र से कलि 
प्रवेश कर गया तो ९” अत एव बे बोले, मैं तुम्हें अब बधतो नहीं करूंगा किन्तु अविलम्ब मेरे राज्यसे बाहिर चले जाबो ।? 

हाथ जोड़कर कलछि बोछा, “जीवदान द्वी जब दिया है, मद्दाराज ९ तो शिर दाँपने योग्य कहीं थोड़ा सा स्थान भी देने 
की कृपा करें ।? परोक्षित्‌ बोले, “जाओ, वहीं पर वास करो जहां “थूत॑ पान स्त्रियः सूना:?? अर्थात्‌ जुआ, मद्यपान, व्यभिचार 
एवं प्राणिदिंसा--ये 'चार अधर्म हों |” कातरकण्ठ द्वोकर ककि ज्ोला--“महाराज, आपके राज्यमें तो इनमेंसे किसीका 
अत्तित्व ही नहीं है ।!” “तो फिर निकछ जाबो यद्दांसे” पुकार उठे पाण्डवबंशतिलक । पुनः पुनः दीनतापूर्वक याचना करने पर 
मद्दाराज परीक्षितने कलिके निवास देतु एक पद्चम स्थान 'स्वण बता दिया, जो कि वेरभाव का जनक हे । निमृद्दीत कलि हटतो 
गया किन्तु उसके मनसे मद्दाराजके प्रांत आक्रोश दूर नह हुआ। वह किसी ऐसे दुबछ क्षणकी तलाशमें आशा छगाये रहा 
जब मद्दाराज पर आक्रमण किया जा सके । राजाके आदेशसे राब्यके नर-नारी सतक रदने छगे ताकि किसी छिंद्र से कछि का 
प्रवेश न दो जाय । 

एकदिन राजा परीक्षित्‌ सगयाके लिये बनमें गये । एक सृगका पीछा करते-करते वे अत्यन्त श्रान्त, छ्ुधित एवं ठृषित 

द्ी गये । फ्लांत, छ्लुधार्ते एवं प्याससे बेद्दाल हुए परीक्षितने एक आश्रममें प्रवेश किया। देखा 'ध्यानस्मितछोचनं शर्मीक ऋषिको । 


#9:/ 


(५) 
सूखे कण्ठ से पानी मांगा किन्तु किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रोध आगया। उनके पूरे जीवनमें इस प्रकार का 
राक्षसी क्रोध उन्हें कभी भी नहीं आया था--मानो छुब्घकलि किसी असावधानक्षण की बाट ही देख रहा था। फ्रोधकी 
अभिव्यक्ति हुई--परीक्षितने धहुषके अग्रभागसे एक भमतसपंकी उठाकर समाधिस्थ ऋषिके गलेमें डाछ दिया मह॒दवमानना 
एक भयंकर व्यभिचार एवं अपराध होता हैं । कलिको अवेश करनेका एक प्रशस्त पथ मिल गया । 
अभिसम्पति कृपासम्पात 

शमीक ऋषिके आत्मज थे शड्ी । उन्होंने अपने क्रीडासड्षियोंके मुखसे अपने ध्यानस्थपिता की अबमानना की कथा 
सुनी । क्रोधसे आरक्तछोचन हुए ऋषि छुमारने कोशिकी नदीके जलको हाथमें लेकर त्रजतुल्य अभिसम्पात दिया “वाम्व्ञ' 
विससज ह” । मयौदाल्वनकारी कुछांगारको आजके सातवें दिन विषधर तक्षक दंंशन करेगा। “इति छक्लितमयोंदं तक्षकः 
सप्तमे<ह॒नि दद्क्ष्यति सम कुलांगारम्‌” । शाप देकर ऋषिकुमारने करस्थ जल भूमि पर निश्चेप कर दिया । प्रथिवी शिहदर उठी । 

इधर ऋषिका ध्यान भज्ञ हुआ तब सारा बृतान्त सुना। सुनकर दुःखसे अभिभूत हो उठे । हाय हाय करते हुए 
पुत्नको कहा--'ल्घुपापके लिये ( अल्पीयसि द्रोहे ) गुरुदण्ड ( उरुदमः ) देना अत्यन्त विगर्हित काये हुआ करता है । परीक्षित्‌ 
प्रथिवीके रत्न हैं, अतः जिसे वक्षपर धारण करना चाहिये था तुमने उस रत्नको पद्दलित किया है । श्रीकृष्ण तुझ अल्पबुद्धिको 
क्षमा कर ! व्यथित ऋषिवरने राजाको यह मर्मान्तिक संवाद सुनाने हेतु गोरमुख नामक एक शिष्यको उनके पास भेज दिया। . 

इधर महाराज परीक्षित्‌ भी जब अपने निवासस्थान पर पहुंचे तो तीज्र अनुतापकी ज्वालामें दृग्ध होने छूंगे | “अहो 
मया नीचम्‌ अनायेबत्‌ कृतम्‌”--द्वाय ! में नराधम हूं, कितना नीच काय कर डाला मैंने ! सम्भव है, कलिके आक्रोशके 
वशीभूत होकर ही मैंने ऐसा गर्दित काये किया है। “अपने पुत्र, अमात्य, मंत्री, माता उत्तरा आदि सभी को बुछाकर उनके 
सम्मुख आत स्वर में कहने छगे-?? अब मेरी क्‍या गति होगी ९१ 

इसी समय गौरमुख मुनि आ पहुंचे ओर अभिशापकी कथा बताई । . महाराज परीक्षित्‌ ने उनकी वाणी अत्यंत भ्रशान्त 
मनसे ग्रहण की । मन ही मन उन्होंने तक्षक की विषारिन को अत्यंत हित साधन करने वाली वस्तु माना ( स साधु मेने तक्षका- 
नछम्‌)। सोचा, चछो जहरी फोड़े का अश्लोपचार हो गया। इससे अपराध का क्षाललनन भी द्वोगा एवं विषयार्साक्त भी 


दूर होगी । । क्‍ 

अब मेरा कर्तव्य क्या है ९ भक्त शिरोमणिने एकक्षणमें कर्तव्य का निश्चय कर छिया। पुत्र जनमेजयके ऊपर प्रजा- 
पालछनका भार अर्प॑ण पूर्वक ( स्वसुतन्यस्तभारः ) निश्चय किया कि गंगातट पर प्रायोपवेशन अद्ण करके श्रीकृष्णपादपदूमों की 
सेवाही मेरा एकमात्र करणीय कम हे। ओ उन्होंने क्रियारूप से किया भी यही । 


“क्ृष्णाड्प्रिसेवामधिमन्यमान उपाविश्वत्‌ श्रायममत्यनद्याम/” भा० ११९५. 


सभी भक्तों की हृदयतंत्री एक ही सुरमें बंधी होती है । किसी एक त्थान पर आघात पड़ा कि सर्वत्र समकाठमें 
झंकृत हो उठती हैं । मद्दाराज परीक्षितने गंगा तट पर प्रायोपवेशन किया हँ--तरक्षणात्‌ समस्त संत हृदयों में एक साथ स्पंदून 
हुआ दिव्यमूर्ति ऋषि-मुनिगण सब वहीं आकर एकत्र होने छगे। अत्रि, वशिष्ठ, उयवन, शरद्वान्‌ अरिष्टनेमि, भ्रुगु, अज्विरा, 
पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इन्द्रप्रमदू, सुबाहु, मेधातिथि, देवछ, भरद्वाज, गोतम, पिप्पलछाद, मेत्रेय, ओठ्ये, कषष, 
अगस्त्य, व्यासदेव, नारद आदि -कितने नाम गिनाये १ जितने देवर्षि, ब्रह्मषिं, राजर्षि, योगी, सुनि, तपस्वी आदि थे--सभी 
आये | उन्होंने सम्मिलित निश्चय किया, कि वे सभी सात दिन द्वी महाराज की सन्निधिमें गंगातटपर द्वी रहेंगे। महाराज परीक्षित्‌ 
तो परमानन्द्मं मग्न दो गये । अहो कैसा सदूभाग्य उपस्थित हुआ है ! सोचने छगे कि पिछले इतने बीते ब्षों में तो राजधानी 
में इतने सारे महृज्जनों की पद्धूलि एक ही समय श्राप्त होने का शुभक्षण उपस्थित नहीं हुआ ! अद्दो, ऋषिके श्राप व्याजसे भी 
कितना महान्‌ कृपासम्पात हुआ है ! निश्चय ही स्वयं ब्रह्मण्य देवने जद्यशाप रूप से मुझे छतार्थ किया। राजर्षि परीक्षितने 
उपस्थित समस्त जनसमुदायको साष्टाज्ञ दुण्डबत्‌ भणाम करके सबकी 'चरणरज मस्तक पर धारण की एवं दृषोतिरेक सहित 
बोले -“ऋषि-मुनिगण, आप सब गोविन्द नाम का कीर्तन करिये ( गायत विष्णु वाथा ) । तक्षक द्वारा दंश जानेकी अब 
मुझे कतई चिंता नहीं है, कारण मैंने अब श्री गोविन्द के चरणों में आश्रय प्राप्त कर लिया है । आप छोग एवं माँ सुरछुनी भी 
मुझे अपने चरणों में स्थान देने की कपा कर। मुझे अब सृत्युसे कोई भय नहीं हे । अब केवछ एक ही अन्तिम प्रार्थना दे कि 
मैं कहीं भी जन्म रू, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीचरणोंमें मेरी अखण्ड रति ( अनन्तेरेति ) एवं उनके भक्तोंका खत्संग 
मुझे सर्वदा सर्वत्र प्राप्त द्ोता रद्दे ( महत्सु प्रसक्ञः )। सर्वजीबोंके प्रति मेरा सख्यभाव ( मैज्यस्तु ) सर्वदा बना रहे १ छंगंता हे, 
महाराज की हृदय की कामनाको कवि विद्यापतिने अपनी निम्न वाणीमें रूप दिया है-- के । ह 


( ६ ) 
किये मानुष, पश्ुु पाखी जनमिये, अथवा कीट पतझ्ढ । 
करम विपाके, गतागति पुनः पुनः, मति रहु तुया परसंगे ॥ 
मद्दाराज परीक्षित्‌ को आन्तरिक अभिलाषा सात दिन ही ऋष्णं कथा में व्यतीत करेंगे। आह्वार-निद्रात्याग पूर्वक 
एकासेन स्थित रहकर श्रीकृष्ण कथा श्रवण करेंगे। किन्तु कथा कहेंगे कोन ! सात दिन पयन्त अविश्राम कृष्ण कथा सुनाने 
योग्य योग्यता एवं महाभक्ति सम्पद है किसके पास? यदि श्रीकृष्ण कथा स्वयं ही मूत्ति धारण करके पधारे तभी यह 


सम्भव हे । 
तब श्रीकृष्णकी अमोघ इच्छा एवं अपार करुणावश् श्रीपरीक्षित॒के सोभाग्य गगनमें प्रकाशित हुआ -- 


“श्रीशुकोंदय | 
तत्राभवद्‌ भगवान्‌ व्यासपुत्रो यदच्छया गामटमानोडनपेक्ष्‌) । 
अलक्ष्यलिड्रो . निजलाभतुष्टो. बृतथ बालेरवधूतवेषः ॥ 
त॑ इ् यथ्टवर्ष सुकुमारपादकरोर॒बाहस  कपोलगात्रम। 
(३ + 
चार्वायताक्षोत्रसतुल्यकण॑सुस्त्रानन कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥ 
निगूठजतु पृथुतुज्नचक्षसमावतना्भि वलिवल्यूदर॒च। 
दिगम्बर वक्त्रविकीणकेश प्रलम्बबाहु स्व॒मरोंत्तमाभम्‌ ॥ 
श्याम सदापीच्य वयोउज्जलक्ष्म्या स्रीणां मनोज रुचिरस्मितेन। १।१९२५। 
क्‍ प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यस्तरलक्षणज्ञा अपि गृूढवर्चसम्‌॥ २८ 
श्री भगवान्‌ स्वयं व्यासपुनत्र बनकर आ गये (तत्र भगवान्‌ व्यासपुत्रः अभवत्‌ ) श्रीशुकदेवजी किसी से भी कोई: 
अपेक्षा न रखते हुए प्रथिवी पर स्वेच्छासे विचरण करते रहते हैं। वर्णाश्रमके बाह्यचिह्ोंसे रहित, आत्मानुभूति में दी संतुष्ट 
वे अवधूतवेशमें रहते हैं । बच्चों एवं स्तरियोंने उन्हें घेर रखा था। सोलह॒बष की अवस्था थी। चरण, ह्वाथ, जब्बा, भुजाएँ, कंघे, 
कपोलछ आदि सभी अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े मनोहर थे, नासिका बहुत ऊँची थी, कान बराबर थे। सुन्दर भोंहोंसे 
मुख बहुत शोभायमान द्वो रह्या था। गला तो सुन्दर शंख सदृश द्वी था। हंसछी ढकी हुई, वक्षस्थल चौड़ा ओर उभरा हुआ, 
नाभि भँवर सदृश गहरी और उदर बड़ा ही सुंदर, त्रिवलीसे युक्त था। लम्बी लम्बी भुजाएँ थीं, मुखपर घु घराले बाल बिखर 
रद्दे थे | दिगम्बरं वेषमें वे श्रेष्ठ देवतासे तेजस्वी छग रद्दे ये । श्याम रंग था। चित्ताकषंक योवन था । शरीरकौ छटा एवं मधुर 
मुस्कानसे वे स्त्रियोंको सदा मनोहर लगते थे। उन्होंने अपने तेजको छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियोंने 
उन्हें पद्चान लिया और वे सबके सब अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान द्वेतु उठ खड़े हुए। यह सब देखकर अभिमन्यु-सुत 
हथौतिरेकसे रोमांचित हो गये ओर मन ही मन अपने अपूर्व भाग्योदयको सराहने छगे | क्‍ द 
- गलदश्रु मद्दाराज परीक्षित्‌ स्वयं अपने शिर पर वारिपूर्ण कछश बहन कर छाये एवं अत्यंत भक्तिपूर्वक महाभागवतत 
श्रीशुकमुनिका पाद्प्रक्षाऊन किया । ऋषिसमाजमें श्रीशुकदेवजी इस श्रकार सुशोभित हुए मानो (यथेन्दुग्रहक्षेत्रारानिकरेः परीतः) 
पूर्णिमाके पूर्ण शशधर भ्रद्द, नक्षत्र तारकाओं से परिवेष्टित द्वोकर शोभित दो रहे हों । 


। परीक्षित्‌ की जिज्ञासा 
श्रीशुकदेवजी के 'चरणयुगंछ चन्दनचचित करके, कण्ठमें पुष्पष्ठाग धारण कराकर उन्हें नम्रतापूर्वक श्रीगुरुपद पर 
बरण करते हुए मह्दाराज परीक्षितने अपनी अन्तरात्माकी जिज्ञासा व्यक्त की । उस समय उनके हस्तद्वय थे ऋतावजलिबद्ध, वस्र 
था गललग्नीकृत, दृष्टि थी ढलढल, नयन थे छछछल ओर कण्ठ था भक्तिभावसे गद्गद । 


“पुरुषस्येह यत्‌ कार्य प्रियमाणस्य सवंधा ।” भा० ११९३७ 


गुरुदेव ! मेरी जिज्ञासा दे कि “आसजन्नम्॒त्यु जीवका कर्तव्य क्या है १ कृपया इसका उपदेश करिये ।? इस जिज्ञासा 
का उद्देश्य केवछ सुनना द्वी नहीं है किन्तु श्रवणानन्तर जीवन में प्रयोग करना है । इस श्रकार की जिज्ञासा अति दुल्म बस्तु 
है। जिज्ञासु मद्दाराज अपनी अंगुलियों पर दिन गिन रहे हैँ । सात दिनकी अबधिमेंसे एक दिन तो प्रायः गतप्राय हो चुका । 
सभी मनुष्योको अपनी शेष आयुके दिन इसी प्रकार गिनने चाहिये, किन्हु गिनते हैँ कहां | प्रतिदिन दम धीरे धीरे नित्य दी 


( ७ ) 


सृत्युके भ्रास बनते जा रहे हैं, किन्तु नश्वर देह एवं दैद्देक आसक्तियोंसे जुड़े रहकर प्रतिदिन देखते हुए भी अनजानसे बनकर 
यह तथ्य देखते नहीं है । “निधन पश्यज्नपि न पश्यति? | 

ह रात्रि व्यतीत होती है निद्रा एवं भोगविलछासमें | दिन बीत जाता है परिवार-पोषण द्ेतु धनाजेनकी प्रचेष्टामें । 
इसलिये निश्चित मृत्युका मुख-व्यादान दृष्टिगोचर ही नहीं दोता। आधाये श्री शद्कूरने कद्या हे, “कालछः क्रीडति गच्छत्यायु/”? । 
काल गतिशील रहता है, आयु घटती है, बढ़ती नदीं। एक वष बाद एक वर्ष बड़े नहीं होते किन्तु मत्युके एक बष निकट 
पहुंच जाते हैं । नीतिशास्लकार की उक्ति है :-- । 


अजरामरव॒त्माज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌ । ग्रहीत एप केशेषु सृत्युणा धममाचरेत्‌ ॥ 
जब विद्याजंन अथवा अथीजेन का प्रसंग उपस्थित हो, तब सोचना चाहिये “वृद्ध भी नहीं होऊ गा, मरूँगा भी 
नहीं । किन्तु धर्माचरणके प्रसंगमें तो हमेशा स्मरण रखना चाहिये कि समय समाप्तप्राय है, सत्यु के दूतों ने केशराशिको मुट्ठीमें 
पकड़ रखा है। मृत्यु आसन्न-प्राय है, यह जो अनुभव करते हैं, परीक्षित्‌ की जिज्ञासा उन सबकी अन्तरकी जिज्ञासा है।जो 
सदा स्मरण रखता है कि जागतिक वस्तुमात्र नश्वर है, वही सत्यको जानता एवं देखता है । जिसे मृत्युकी छाया दिखाई पड़ती 
है, उसीके हृदयमें अम्ृतत्वकी छाछसा जाग्रत होती है । | । 


श्रीशुकदेवजी का उत्तर 


। श्रीशुकदैवजीने महाराज परीक्षित्‌ की जिज्ञासा का जो उत्तर दिया, उसीका विस्तारितरूप श्रीअन्थ है। प्रथमतः 
श्रीशुकदेवजी महाराजके प्रश्नकी उच्छुबसित प्रशंसा करते हुए बोले-- | 
“एप ते प्रश्नो वरीयान्‌” ( भा० २११ ) 


तुम्हारा प्रश्न श्रष्ठतर हे के । तुम्हारे पितामह अजु नने युद्धक्षेत्रमें भगवान्‌ श्रीकृष्णसे जो प्रश्न किया था, तुम्दारा प्रश्न 
उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैः । रणांगनमें सैन्यद्शेनसे विषादयुक्त होकर उन्होंने प्रश्न किया था--“यच्छेयः स्पाश्निश्वितं बूद्दि तन्मे!? । 

श्रीअजु नने जानना चाहा था कि युद्ध करने एवं युद्ध न करने--इन दोनोंमें से कोन-श्रेय हैं। और तुम जीवनरण- 
भूमिमें उपस्थित होकर विचार कर रहे हो कि अब और समय नहीं है-पर पारकी सुब्यवस्था करनी है। अतएव भव-कण्णधार 
श्रीहरिकी कथा श्रवण करना चाहते हो। इसीलिये तुम्दारा प्रश्न वरीयान्‌ हे । 

देह, गेह, स्त्रीपुत्र, परिजन, विषय-सम्पत्ति इत्यादि में आसक्त जीव की दृष्टि आसन्न-सत्युकी तरफ भी नहीं जाती । 
आत्मकल्याण कामी व्यक्तिगात्रकी दृष्टि हमेशा स॒त्युकी तरफ रद्दनी ही चाहिये । इसीलिये जगतके समस्त सज्जनों के अन्तर में 
भी तुम्दारी जिज्ञासा सदा जाग्मत रहती है । 

तुप्तो भगवान्‌ श्रीकृष्णे चिह्नित दास हो। उन्होंने माठ्गभमें भीषण नह्याख्तसे तुम्दारो रक्षाकी थी। अवश्यद्दी 
किसी मद्दान उद्देश्य छेतुद्दी-ठुम्हारी देह की रक्षा की होगी । 

अब अपने प्रश्नका उत्तर सुनछो । मृत्युकाल उपस्थित होने पर सर्वप्रथम कर्तव्य है--मत्युभय से अभिभूत न दोना । 
द्वितीय कर्तव्य है--अनासक्तिरूपी तलवार द्वारा नश्बर विषयोंके प्रति मनमें जो सट्ठद्या हे उसका छेदुन करना । ठृतीय कतेज्य है- 
सनको श्रीहरिके चरणोंमें पूर्णतः छगा देना । याद रखो, जब तक किसी अन्य वस्तु या व्यक्तिके त्रति स्पृद्दा रहेगी तब तक 
मन श्रीहरिके पादपदूर्मों में नहीं छगेगा | 

श्रीहरि एवं श्रीह॒रिकथा अभिन्न हैं । दोनों ही शाश्वत हैं। दोनो दी अम्ृतमय हैं, परमास्तत-स्वरूप हैं। अतः श्रीहरि- 
कथा श्रवण करो | मनमें इस बातका तिदछमात्र भी खेद न करना कि तुम्हारी आयुके मात्र सात दिवस बचे हैं। भोगमत्त 
व्यक्तिके जीवनके वर्षो पर ब्ष बीत जाते हैं, किन्तु उसका फल कया मिला ९ “जीवन द्था व्यतीत हो रद्दा हे?-इस बोधपूर्वक 
तो एक क्षणका संदुपयोग भी अनेक व्यर्थवर्षोंसे श्रष्ठ है। तुम सप्ताहकाल निरवच्छिन्नभाष से श्रीकृष्णथा श्रवण करो । छत 
कृतार्थ हो जबोगे । तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हू, वह मुझे गुरुपरम्परा द्वारा प्राप्त हुई है । अतः प्रथम गुरु-परम्परा 
का श्रवण करो-- 

गुरुपरम्परा क्‍ क्‍ 

सृष्टिके आदिकालूमें त्रह्मा श्रीनारायणके नाभिकमल पर बिराजमान थे। एक वाणी कानेमिं पड़ी “तपः तपः तप३?। 

इस बाणीका वक्ता कौन है, उसे देखनेकी प्रब इच्छा हुई । एतदू द्वेतु अक्षाणीने जब बहुकाछ तक तपस्था को तब कृपा फरफे 


| ( ८ ) 
श्री नारायणने दशेन दिये ओर उन्हें बर मांगने हेतु कहा। ( वरं वरय )। त्रह्माने कहा, “मुझे वर नहीं चाहिये 
छेसी र निर्मुण 93३, झुझपर तो 
आप ऐसी कृपा करिये कि में आपके रूपरहित सगुण एवं निगुंण दोनों ही रूपों को जान सकू ।? बद 
“परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणम्‌ ॥” भा० २॥९॥२५ तब श्रीभमगवानने त्रह्माको “'चतुः श्छोकी” भागवत 
सुनाई | ब्रह्माने उसीका विस्तार करके दशछक्षणा भागवतके रूपमें निज मानसपुन्र नारद को उपदेश दिया । देवषिं नारदने 
अशोष कृपा करके वही भागवत्‌ महर्षि ऋष्ण हपायनको उनके सरस्वती-नदी-तटस्थ आश्रममें पाधारकर उन्हें अर्पित की । 
तस्मा इद भागवत पुराणं दशलक्षणम्‌ । ग्रोक्‍्तं भगवता ग्राह ग्रीतः पूत्राय भ्ृतकृत्‌ ॥ 
नारदः ग्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे न्ञ॒प । ध्यायते ब्रह्म परम॑ व्यासायामिततेजसे ॥ भा. २।९॥४३-४४ 
श्रीकृष्णह्वैपायन मेरे जन्मदाता और ज्ञान दाता--पिल्नदेव एवं गुरुदेव दोनों ही है । द्वापर के अन्तिम दिलोंमें मेंने 
अपने पिता श्री से उसका अध्ययन किया था। वही पिल्रदत्त महान सम्पद मैं आज तुम्हें दूंगा। 
मधुर कथा श्रवण करके तुम मधुमय हो जाबोगे | यह माधुयमण्डित भागवती कथा कितनी चित्ताकर्षक है, यह 
समझा पाना मेरी बुद्धिसे परे है । अपना स्वयंका ही दृष्टांत सुनाता हूँ, लो सुनो । 
मैं जन्मसे ही था निगुंण, निर्षन, त्रह्मनिष्ठ ( परिनिष्ठितेडपि नेगुंण्ये ); अद्यज्ञानसभुद्रमें सदेव सम्पू्ण निमग्न 
रहता था। श्रीभागवतीकथा की ऐसीही अपूरब गहिमा ओर चित्ताकषणी शक्ति है कि, मुझे बलपूर्वक आकबषिंत करके (गृहीतचेता) 
स्वमाधुय आस्वारन हेतु छोभातुर बना दिया था। मैं मौनी था, यहां तक कि पिताजी की “हे पुत्र, हे पुत्र” पुकारका भी कोई 
प्रत्युत्तर नहीं दिया था । किन्तु आज तुम्हारे सम्मुख तो मुखर होकर मधु-कथा कहूँगा। पिताश्री श्रीकृष्णछ्वैपायनके अनुग्रहसे 
एवं श्रीकृष्णकरपाधन्य तुम्दारे आग्रहके वशवर्ती होकर मधुन्रक्षकी कथा सरिता मधुरतर होकर प्रवाहित होगी | तुम आनम्दपूर्वक _ 
इस सरिता में अवगाहन करो । 


श्रीमद्भागवता का स्वरूप 


. श्रीग्रन्थके स्वरूपके विषयमें श्रीशुकदेवजीने स्वयं ही कहा हे-- 
“हद भागवत नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितम्‌ ।” भा.२१॥८ 

अद्यसम्मितम! पदका श्रोधरस्वामीपादने दो अर्थ किये हैं.। 'तढ्मः पद का अथे किया है वेद एवं 'सम्मितम्‌? पदका 
अर्थ हे तुल्यः । अतः भागवत वेदतुल्य ग्रन्थ एवं वेदों का प्रतिनिधि स्वरूप ग्रन्थ हे । यह तो हुआ एक अथ । दूसरा अर्थ 
किया है--“त्रक्म अथौत्‌ बेद सम्यक्‌ मित् येन |? अथौत जिसके द्वारा वेदका सम्यक्‌ परिमाप करा जा सके। तातलये हुआ-- 
वेदोंकी ग्भीरता का पूर्णतः अनुधावन श्रीमदूभागवके मानदण्डसे ही किया जा सकता है । 

शाश्वत ज्ञानके भण्डार है वेद | वेदोंका नियोौस है वेदान्त । भागवत ओर वेदान्त अभिन्न हैं, एवं वेद वृक्षका परिपक्व 
फछ है श्रीभागवत । ज्ञानबृक्षकी सार्थकता ही होती है श॒ुद्धाभक्ति के रसायित फलप्रदानमें । क्योंकि वेदान्त तत्व-प्रधान है अतः 
दुरधिगम्य है । किन्तु श्रीमद्‌भागवत रस-प्रधान है, अत एवं सवेजनोंके लिये अनुभववेय्य हे, सहजबोध्य है । वेदान्तमें वर्णित 
है परजद्दा की कथा जबकि भागवतमें वर्णित हुई है छीलापुरुषोत्तम श्रीभमगवान्‌ को कथा । 


परत्रह्म ओर श्रीमगवान्‌ 


एक है शुद्ध सोने का गोला ओर एक है उतनी ही मात्रा एवं मूल्यके सोने से बना हुआ कण्ठह्वार। इनमें विभिन्नता 
क्‍या है ? सोने का गोला तो तिजोरीमें बंद करके सुरक्षित रखने की वस्तु है जब कि सोने का कण्ठद्दार गलेमें पहनके योग्य 
सौन्दर्यवर्धक अलंकार है। परत्रद्य मानो सथ्िदानन्द-रूप स्वर्ण के गोलक हूँ ओर श्रीभगवान्‌ मानो उसी स्वर्णसे तैयार किये 
गये बेचित्र्यपूर्ण नानाविध अलंकार हैं। एक बरफका खण्ड एवं एक घटपूर्ण जलराशि। स्वरूपतः तत्त्वतः दोनों एक ही वस्तु हैं 
फिर भी पार्थक्य किस बातमें है ? पिपासाते व्यक्ति की प्यास जल से ढृप्त होगी, बरफ से नहीं । यदि बरफ ही मिलेगी तो 
बह उसे गछाकर जहूमें परिवर्तित करके द्वी पियेगा । बरफ में रृष्णा-निवारणी शक्ति अव्यक्त है, जबकि पानीमें बह सुव्यक्त है । 
परजद्या स्वरूपमें करुणा-शक्ति अव्यक्त यानि अप्रकाशित है जबकि श्रीभगवानमें वही शक्ति सुप्रकटित है । जब तक समस्त 
शक्तियां अव्यक्त हैं, वह परत्रह्म हैं । कारुण्यादि शक्तियां विगलित होते ही वह श्रीभगवान्‌ हो जाते हैं । 

एक अन्य दृष्टांतद्वारा भी यही बात समझें | कुण्डली बनाकर अपने दारीरको छोटासा बनाकर पढ़ा हुआ सप एवं 
धावमान सर्प है तो एक दी; किन्तु प्रथम प्रकार वेगरहित है जबकि ह्ितीय प्रकार वाला गतिशील है। बैसे ही परत्रद्म स्थिर, 


( ९ ) 

अचल, एवं स्थाणु हैं. जबकि श्रीभगवान्‌ क्रियाशील हैं. । परत्रह्म सर्वगत एवं सर्वव्यापी हैं, श्रोभगवान्‌ लीलाधाममें ठीलारत 
हें । परम निगु ण, निराकार निष्क्रिय हैं; श्रीभगवान्‌ सगुण, साकार क्रीडाशील है । सगुण का अर्थ है 'अशेष कल्याणकारी 
गुणों के आधार | साकार अथौत्‌ चिदूघनाकार | क्रीडाशील माने नित्य नवायमान छीछाके आगार। वेदके प्रतिपाद्य हैं. परतह्य; 
भागवतके आस्वाय हैं श्रीभगवान्‌। बेद्‌ एवं भागवत--दोनोंकी लक्ष्य वस्तु एक ही है। अतएवं भागवत ब्रह्मसम्मित वेदतुल्य 
है + धावमान अवस्थामें सर्पको देखने पर कुण्डलीकृत सर्पके देध्ये एवं गतिवेगका परिमाप किया जा सकता है। वेसे ही 
श्रीभागवत अधिगत होने पर ही परजह्य की करुणा, छीलारज्गन, आस्वादन-बॉचञ्य इत्यादिका एक परिमाप उपलब्ध होता हे-। 
इसीलिये भागवत त्रह्मसम्मित हे अर्थात्‌ जिसके द्वारा वेद सम्यक्रूपसे मापा ( मित) जा सकता है। द 

स्वणंका गोला एवं स्वर्णका अलंकार मूल्यकी दृष्टिसे अथवा स्वर्णकारके बिचारसे समान हो सकते हैं; किन्तु व्यवहार 
की दृष्टिसे गृहवधूके विचारसे दोनों समान नहीं होते । सोनेके गोलेको तो ग्रहवधू तिजोरीमें बंद करके रख देगी किन्तु अलंकार 
को तो सवयंके अंगोपर सजावेगी। इसी श्रकार ज्ञानीकी दृष्टिमें वेदान्त ओर भागवत समान हैं; किन्तु भक्तकी दृष्टि एवं 
व्यवहारमें दोनोंमें पार्थक्य है। भक्त वेदान्तको मस्तकपर धारण करके रखता है किन्तु श्रीभागवतको हृदयकपाटमें बंद करके 
3 ' करके 

श्रीमद्भागवतमें क्या है ! 


अत्र सर्गो विसर्गश्व स्थानं पोषणमृतयः । मन्वन्तरेशालुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय/ ॥ भा० २१०१ 
श्रीमद्‌भागवत महापुराण है। महापुराणके आछोच्य विषय होते हैं दश | ये हँ--सर्ग, बिसगे, स्थान, पोषण, ऊति, 
मन्वन्तर, इशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय । 
(१) परअहासे तस्त्वोंका, पद्मतन्मात्राओंका, इन्द्रियोंका मनका जो जन्म होता है उसको कहते हँ--सगे। 
(२) बद्मा द्वारा अद्याण्डकी सृष्टि विसग। है 2, के 
(३ ) सृष्ट पदार्थकी यथायोग्य मर्योदा--स्थिदि । 
(४) श्रीभगवानका भक्तोंके प्रति अनुग्रह--पोषण | _ 
(५) अनादिसिद्ध कम प्रवाह -ऊति। | 
(६ ) मन्वन्तराधिपतियों द्वारा पाछनीय धम--मन्वन्तर ।. 
(७ ) अबवारों एवं भक्तोंकी कथा--ईशानुकथा । 
(८) माया एवं जीवका ईश्वरमें छय होना--निरोध । _ 
..._- (९) जीवका स्वरूपमें अवस्थान--मुक्ति । ; 
( १० ) जो सबके मूलमें हैँ वह परत्रह्म परमात्मा श्रीभमगवान ही--आश्रय तत्त्व हैं।. 
ु अन्तिम विषय--जो आश्रय तत्त्व है, वही श्रीभागवत॒का विशेषरूपसे आछोच्य विषय हे। शासत्रकारने आश्रय 
तत्त्वको सम्यक्रूपसे समझाने देतु ही सगे, बिसगे प्रश्नति नो विषयोंकी अवतारणा की हे । | | 


“आश्रय जानिते कहि ए नव पदाथे।” (चे। चा ) 
“दशमस्य विशुद्ध्यर्थ नवानामिहलक्षणम्‌ । मा. २१०२ 
स्वयं श्रीभगवान्‌ ही आश्रय-तत्त्व हैं। सर्ग आदि नौ विषयोंके मूछ भी वही हैं । श्रीमद्‌भागवतममे उत्त नौ विषयों का 
ज्ञान कराने देतु ही नवमे सकन्‍्ध पर्येन्‍्त उक्त नौ विषयों की आछोचना की गई है। दशम स्कन्धमें दशम वस्तु आश्रय - तत्त्व 
बर्णित हुआ है | ्ः ह 
“दृशमे दशम लक्ष्यमाश्रिताश्रयविप्रहम ।'' ( श्रीधर ) अब हम स्वौश्रय आनन्दनिकेतन श्रीकृष्णकी असीम अनुकम्पा- 
के भरोसे द्वी दशम स्कम्धमें वर्णित आश्रयतत्त्व का अजुध्यान प्रारम्भ करते हैं । 
दशमे दशरम लक्ष्यमाश्रिताश्रयविग्रह । आंभिताक्षयविप्रहम्‌- आश्रितानां जगताम्‌ू आश्रय “आभासश्र निरोधम् 
यतश्राध्यवसीयते । स आश्रयः परं ब्रह्म” इत्युक्तलक्षणो विग्रहः स्वरूप यस्य ततू तथा एताइक्‌ छक्ष्यं श्रीकृष्ण एव इति अतः 
रूम्यरे । तंथा हि अं बासुदेवम्‌ आश्रिता आश्रिता रमा राधा गीवो तस्याः आश्रयः विप्रहृः देह! यस्य छक्ष्यस्य ततू, तथा । 
( श्रीवंशीधर ) इस व्याख्याके अनुसार श्रीराधाकृष्ण युगलमू््ति ही आश्रय रूपसे निरूपित द्ोते हैं।) | 


( १० ) 


आश्रय-विषय-वे चित्र्य 

आश्रय होगा तो आश्रित भी होना ही होगा। आश्रितका शास्त्रीय नाम है 'विषयः। दोनों शब्द आपेक्षिक हैं। 
आश्रय विषय नियत सम्बन्ध युक्त होगा । पत्नी होगी तो पति भी होगा | युगल की ही सत्ता होगी। एककी सार्थक्रता अन्य पर 
आश्रित होगी । | 

उ्याकरण में आश्रय कहते हैं 'कर्ता? को | क्रिया, कम, करण आदि को विषय कहते हैं | दशेन शास्रमें आश्रय कहेंगे 
'ज्ञाता! को । यावत्‌ जो कुछ भी ज्ञेय होगा वह “विषय! है। रसशास्त्र में रस जिस आधारमें रहेगा वह होता हे “आश्रय- 
आलम्बन । जिसको अवलम्बन करके रस की सृष्टि होगी वह होता है. विषयालम्बन | आश्रय, वस्तु को पकड़ में रखता हे । 
जिस खटिया पर मैं सोया हुआ हूँ, वह मेरा आश्रय है । उसको हटा दें तो में आश्रयहीन होकर गिर पड़, गा। किन्तु खटिया 
प्रृथिवीके वक्ष पर दण्डायमान है; अतः प्रथिवी हुई मेरे की आश्रय, यानि 'परमाश्रयः । 


श्रीकृष्ण दी समरत विश्व के परम अवलम्बन अथीत चरम आश्रय हैं। उनकी अन्तरज्ञा स्वरूप-शक्तिका काय है 
अनन्त लीलाओं को प्रकट करना । बहिरक्ला मायाशक्ति का काये है. वेचित््यमय प्रपग्च की रचना करना एवं तटस्था शक्तिका 
काय है अनन्त जीव समूह | ये तीनों शक्तियाँ ही परमाश्रय श्रीकृष्ण के आश्रित हैं। अनन्त विश्वमें कृष्ण-भिन्न यावदू-वस्तु- 
जो कुछ भी है सब “विषय! है, श्रीकृष्ण ही परमाश्रय हैं। तत्त्वदष्टिसे आश्रय एवं विषय के सम्पर्क में यही पिद्धान्त प्रतिपन्न 
होता है । रस दृष्टिसे देखने पर यही सम्पर्क अन्य श्रकारका द्वो जाता है । इसकी दृष्टिभड़ी से समझना हो तो पहिले भक्तिके 


द्विविध भेदों के बारे में कुछ ज्ञान होना आवश्यक है | 
भक्ति का हद विध्य 


वैधी और रागात्मिका भेद से भक्ति दो प्रकार की होती है। वेधीभक्तकी दृष्टि होती है वाक्तिवक एवं रागी भक्तकी 
दृष्टि होती है रसात्मिका । भक्तके हृदयमें भक्ति-सरिता श्रवाहित रहती है। यदि उस सरिताका उत्स शाख्त्र-विधि हैं, तो बह 
भक्ति बेघी भक्ति कहलाती है । किन्तु यदि सरिताका उद्गम-स्थल शुद्ध अनुराग हो तो वह रागात्मिका भक्ति कहलायेगी। 

शास्त्र सुनकर जानकारी द्वोती है श्रीभगवान्‌ कितने महान्‌ कितने शक्तिशाली, व्यापक और अनन्त ऐश्वये सम्पन्न हैं। 
अतः उनका भजन करने से इहकाल एवं परकालमें किनना सुख, कितनी शान्ति मिलेगी । यह ज्ञान हो जाने पर जीवका कर्तव्य 
निश्चित हो जातः है--सतत हरि भजन । ऐसा निश्चय होकर जिस भक्ति का आविभोव होता है वह वेधो भक्ति हे । 


किन्तु रागात्मिका भक्ति का कोई द्वेतु खोज पाना द्वी कठिन होता है | अच्छे छगते हैँ, अतः इनके प्रति लोभ हो 
गया है। क्‍यों और कैसे हो गया, यह खोज पाना मुश्किल है। उन्हें प्रंम करनेसे शान्ति अथवा सुख की कोई आशा नहीं, 
स्वर्ग अथवा मोक्षकी भी कोई छालसा नहों | इसके विपरीत शायद दुःख एवं कष्ट का वरण करना पड़ सकता है। छोकनिन्दा, 
समाछोचना इत्यादि तो मिलेगी द्वी। फिर भी उनसे प्रम करते हँ। न जाने उनके प्रति कैसा एक प्रबछ एवं अप्रतिरोध्य 
आकर्षण सारे अन्तरमें व्याप्त है। उनका रूप सुन्दर छगता है, उनकी वाणी मधुर छगती है, उनकी सारी चेट्टाएं एवं तज्ननित 
लीला-खेला सारे मनको सरस एवं आनन्द्मग्न कर देते हैँ। इस प्रकारकी अहैतुकी, आक्षण-जनित आन्तरिक जो भक्ति 
होती है, उसका नाम रागात्मिका भक्ति है। 

यह भक्ति त्रजमण्डलकी द्वी विशेष सम्पद है। श्रजमें ही प्राप्य है, अन्यत्र नहीं मिछ़नी | अथवा प्रजके अनुकरण, 
अनुसरण एवं आनुगत्य द्वारा जो छोग भजन करते हैँ, उनके ही हृदयमें रहती है । ु 

विधिमार्गीय भक्तकी दृष्टि तात्त्विक होती है. एवं रागभार्गीय भक्तकी दृष्टि रसमय द्वोती हे । तात्त्विक दृष्टिसे आश्रय 
एवं विषयका सम्बन्ध किस ग्रकारका होता है, वह संक्षेपमें ऊपर बता चुके हैँ। अब रस-सृष्टिके विषयमें कुछ विचार करें । 


रसदृष्टिमें आश्रय एवं विषय 
रसलीला की भूमि (स्तर ) तीन हैं - वात्सल्य, सख्य ओर मधुर । वात्सल्यभूमिके पात्र हैं नन्‍्द-यशोदा आदि और 
श्रीकृष्ण | सख्यभूमिके पात्र हैं श्रीदामा आदि ओर श्रीकृष्ण । मधुररसके पात्र है श्रीराधा-छिता आदि ओर हि । 


तत्त्वतः श्रीकृष्ण निखिल जद्याण्डके आश्रय हैं। श्रीनन्द-यशोदा, श्रीदामा-छुदामा, श्रीराधा-छलिता सभी आश्रित हैं, 
अठः सभी विषय हैं । किन्तु वस्तुतः स्थिति विपरीत हे । वात्सल्य, सद्य, मधुर-इन तीनों रत्षों के ही श्रीकृष्ण विषयालूम्बन 
श्रीनन्द-यशोदा दि, श्रोदाम-सुदामादि, श्रीराधा-लछिता आदि ही तत्तत्‌ रसके आश्रयालम्बन हैं । 


+ 
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.... विषय रहता है आश्रयकी अधीनतामें। इस्तीलिये ब्रजके बाल-गोपाल नन्दुलाल ननन्‍्दू-यशोदाके अधीन हैं। गोष्टभू मिमें 
“भ्या कन्हैया”? श्रीबलराम-श्रीदाम-सुदामके अधीन हैं । कुछ वनमें श्रीराधा विहारी भानु दुलालीके अधीन हैं । फेबछ अधीन 
ही नहीं “सर्वतो भावेन अधीन” ( श्रीचरिताम्ृत ) अथोत्‌ सम्पूर्णरूपसे अधीन हैं। यह अधीनता ही रस का प्राण हैं । 
प्रमाधीनवा ही रसको सजीब रखती है. और पुष्ठट करती है। श्रीदामके अधीन हैं, इसीलिये तो पराजित होकर उसको कंघेपर 
चढ़ाकर बहन करते हैं। जननोके अधीनता वश ही “भीतवत्‌” पछायन करते हैं ओर रज्जु द्वारा बंधन स्वीकार करते हैं । 
: सर्वतोभावे अधीन हैं. इसीलिये श्रीराधा जैसे चलती हैं वेसे द्वी चलते हैं। जेसे नचाती हैं बेसे ही नाचते भी हैं । 

श्रीराधार-प्रम गुरु आमि शिष्य नट । सदा-आमाय नाना नृत्ये नाचाय उद्धट ॥ (श्रीचरिताम्त ) 
यदि सर्वतो भावे अधीन नहीं होते तो फिर क्या “देहि पद्पल्‍्लवमुदारम्‌? बोलकर मानभज्जन हेतु प्रयासी हो 
सकते थे ९ “न पारयेडहं”? बोलकर भ्रम ऋण की स्वीकारोक्ति कर सकते थे ९ 
श्री श्रीबन्धुसुन्दरके पदमें भी श्रीकृष्ण की उक्ति सुनिये-- 
दन्ते तण धरा ये रे भाई, नियाछेन दासखत कमलिनी राह, 
आमि कायमने से चरणे करे छि सब समपंण। 
| ( साक्षी अष्टसखी ) ( द्वेरि बन्धु दवासे ) 
है न चमत्कार ९ जिनकी इच्छा बिना बृक्षका एक सूखा पत्ता भी नहीं गिरता, उन्होंने द्वी श्रीराधाके चरणकमडोंमें 
सर्ब समपंण कर दिया है ! यह 'चमत्कारिता-बोध ही रासछीलछाके आस्वादन का प्राण-सर्वस्व है । 
८रसे सारश्चमत्कारों यद्विना न रसो रसः ।! 
रसलीलाकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति श्रीरासठीला के माधुयौवगाहनमें हमारे प्राणोंके ठाकुर श्रीश्रीबन्धुसुन्दर हमारे 
सहायक बनें | जय श्री गौरहरि ! जय राधा गिरिधारो ! जय जगदूबन्धु हरि !! 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमद्धागवतम्‌ 
रासपन्चाध्यायोी ( फेलालब ) 


लेखक ; डॉ० श्रीमहानामत्रत ब्रह्मचारी एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिट 
द्वापर ओर कलियुगके सन्धिकालमें श्रीमद्भागवत महापुराणका इस जगतमें आविभोव हुआ था। जब संसारमें 
कल्ि का घोर अंधकार घोरतर हो रहा था, उस दुर्दिनमें श्रीमद्भागवत-सूयके प्रकाशने.( पुराणाकेः ) इस भारतीय महाजातिके 
छुप्र कल्याणमय पथको पुनः प्रकाशित करके. पथप्रदश्शन किया था। आजदि्न अवधि हम उसी प्रकाशसे प्रकाशित पथ पर ही 


चल रहे हैं । | | 
किसी युगसंधिके प्रचण्ड आघातको सहन नहीं कर पानेके कारण ही आचीन ग्रीस, रोम, बेबिलोन, मिश्र प्रश्नति 


देशोंकीं विख्यात सभ्यताएँ नष्ट हो गई। कुरुक्षेत्रके युद्ध महामयानक आधघातके पश्चात्‌ हमारों संस्कृति भी समागत कलिके 
भीषण प्रहारसे मर द्वी जाती; किन्तु हमारी संस्क्रति 'इस भीषण भ्रद्दारको भी सद्दन करके आजतक जीवित कैसे रह गई, इसी 
कारण की हम अब आहछाचना करेंगे।. आओ, 5 0 308 

देवर्षि नारदकी असीम करुणां ओर महर्षि वेदव्यासकी अमित साधना--इन' दोनोंने संयुक्त होकर ही हमें इस 
महामृत्युके चगुलसे रक्षाकी है। जिस प्रकार कृषक द्वारा भूमि कषणऔर सेध द्वारा जलवर्षण, दोनों एकत्र मिलनेसे ही 
शस्यक्षेत्रांकी शाभाइद्धि होती है, उसी प्रकार देल्रर्षि एवं महर्षिकी करुणा ओर साधनाके समन्बयसे ही भारतीय धर्मसाहित्यमें 
भास्वर-सम्पद श्रीमद्भागवतका आविर्भाव हुआ था। श्रीकृष्णद्वेपायन वेद्ज्यासका सर्वश्रष्ठ अवदान यह महाग्रन्थ ही है । अनेक 
पुराण, उप-पुराण, मद्दाभारत, तदन्तगेत श्रीमद्भगवद्गीता इत्यादि सभी अन्थ उन्हींकी लेखनी प्रसूत हैं। उनकी अन्तिम रचना है- 
श्रोमद्भागवतमद्दापुराण ।, नारदजीकी कृपा अथौत्‌ नारदरूपी कृपाशक्तिद्वारा प्रणोदित होकर ही उन्होंने इस महाग्रन्थकी 
रचनाकी। श्रीमद्धागवत ही इस जातिकी रक्षा करेगा। पहले भी उसीने इस जातिकी रक्षा की है, अब भी यदि हम इस 
श्रीग्रन्थका अनुशीलन करेंगे तो यही हमारी रक्षा करेगा । 

हमारे मूछ धमंशास्र वेद हैँ, जिनका अपर नाम श्रुति भी है। श्रुतिके सारको ही उपनिषद्‌ अर्थात्‌ वेदान्त कहा गया 
है । वेदान्तके तत्त्वसमूह सूत्ररूपसे त्रह्मसूत्रमें अ्रथित हैं। बही तत्त्व श्रीमद्भागव्में काव्यरससे रसायित होकर प्रकटित हुए 
हैं। सूत्रोंमें प्रवेश का अधिकार केवल सुविज्ञ दाशनिकों को है । साहित्यरसको आस्वादन करनेमें अल्पाधिक सात्नामें जन- 
साधारण सभी सक्षम दोते हैं । 

ब्रद्मासूत्र एवं श्रीमद्भागवतके तत्त्व एक द्वी हैं--यह स्पष्टरूपसे ज्ञापित करने द्वेतु ही श्रीमद्भागबत अन्थका सून्रपात द्वी 
बह्यासूत्रके द्विताय मत्र “जन्मा्स्य यतः” द्वारा किया गया है। युगोंसे दाशेनिकोने वेदान्तसून्रकी नाना बैचित्र्यमय व्याख्याएँ 
एवं भाष्योंके साध्यमसे श्रुतिके मद्दादानको निरन्तर प्रवाहित रखा हे । दूसरी तरफ छाखों नरनारियोंने श्रीमद्भागवतके माध्यमसे 
जीवनादशे की उज्ज्वल अनुभू(तयोंके सहारे अपने आध्यात्मिकजीवनका पथ चुना है। इसीके फलस्वरूप हमारी संस्क्रति बच 
गई और आ।ज भी हमें उसपर गर्व हे । । 

वत्तेमानकालमें भी एक ओर युगसंधिकाछ चल रहा है। श्रीश्रीप्रभु जगदूबंधुसुंदरने छिखा है कि, मह्दाप्रभ्ुु श्री 
गौरांगदेवके आगमनसे कलिकी आयु क्षयप्राप्त हो गईं। अतः अत्यन्त धीरे-धीरे सत्ययुग आ रहा है। बत्तमानमें युगसंधिक्षण 
चल रद्दा है.। संधिक।छमें जातिके जीवन-मरणकी समस्या उपस्थित होगी। उस महानेराश्यकालके अंधकारमें हमारा पथ 
आलाकित करेगा “श्रीमद्भागवतरूपी प्रकाश! | इसीडिये अभु जगदुबन्धुसुन्दरने इस दुर्विनके विषयमें छिखा है---“भक्तिशास्र 
भागवत सार करा आंवरत |? | 

श्रीमद्भागवत समस्त पुराणोंमें श्रेष्ठ गिना जाता है ओर महापुराणोंकी श्रेणी में आता है। महापुराणके आलछोच्य 
विषय होते हें दश-सग, बिंसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, इशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय । इन सबसें से 
आश्रय-तत्त्वका अनुशीलन दी सर्वाधिक प्रयोजनीय है । जगत्‌ एवं जीवका व्यक्तिगत एवं समष्ठटिगत, 'वरम एवं परम आश्रय 
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कौन है एवं किस उपायसे उसका आश्रय प्राप्य है--इस मुख्य बातको कहने देतु ही शास्त्र का सारा प्रयास छक्षित होता है। 
आश्रय-तत्त्वको जानना होगा, समझना होगा, धारण करना होगा एवं उसीका आश्रय ग्रहण करना होगा--यही सारी बातें तो 
शासत्रके विषय हैं । 
श्रीमद्भागवतशास्त्र द्वादश स्कंधोंमें विभक्त हे । उनमेंसे दशम स्कंघको ही श्रष्ठ स्कंध कहा जाता है, कारण पूर्बोक्त 
दशम विषय अथौत्‌ आश्रय-तत्त्व का पृणोज्ञ विवेचन एवं आस्वादन इस दशम रकंधमें ही हुआ है । “दशमे दशम लक्ष्यम्‌ |” 
दूसरे जो नो विषय आछोचित हुए हें उनका उद्द श्य भी इस दशमके वक्तव्यको उज्ज्वल करना ही है। “आश्रय जानिते कहि 
ए नव पदार्थ |” “दशमस्य विशुद्ध्यर्थ नवानामिह छक्षणम्‌ |? ( भा० २१०२ ) पूरे अन्थमें जितनी बातोंकी अवतारणा या 
आलोचना हुई है, उन सबका उद्देश्य आश्रय-तत्त्व को निखारना ( रूपायित करना ) दी है। यह रूपायन पूर्णरूपसे निखरा है. 
दृशम रकंघमें ही। | क्‍ कि 
दशस स्कंध्में श्रीकृष्णके आविभोबसे आरम्भ करके उनकी सारी छीलाएँ ब्णित हुई हैं.। इन ढीछाकथाओंके वर्णन 
देतु ही श्रीमद्भागवतका आविर्भाव है । श्री सनातन गोस्वामी पादने श्रीमद्भागवत को कहा है. -“अ्रीकृष्णः परिबर्तित/? । 
वैदिक शास्रोंमें कहा है--अक्षके दो स्वरूप हैं, परतद्य ओर शब्दतह्य--“द्व ब्रह्मणि वेद्तिव्ये शब्दर हम परद्व तत्‌ ।? 
श्रीकृष्ण परतद्या हैं. ओर श्रीमद्भागवत शब्द-अह्म है - श्रीकृष्णकी वाडममयी मूत्ति । 
एक अन्य मन्त्रमें भी श्रीमद्भागवतके द्वादश स्कंधोंकी श्रीकृष्णके द्वादश अज्ञोंसे तुछना की गई है । उसमें कहा गया है 
कि दशम स्कंध श्रीगोविन्दके अधरोंका मधुरहास्य ( मब्जुहास्थताम्‌ ) है। एक अन्य प्रसड्षमें श्रीमसमहमाग्रभुने श्रीकृष्णके 
हास्यके माधुयेका वर्णन इस प्रकार किया है -- ह कप 
कृष्णाज्ञ लावण्यपूर, मधु हइते सुमधुर, तार माझ्ले मुख सुधाकर । 
मधु हइते सुमधुर, ताहा हइते सुमधुर, तार माझ्ले स्मित जोहनाभर ॥ 

: श्रीकृष्णके सवोज्ञ लछावण्यकी खान हैं। समस्त अंगोंकी छांवण्यराशि श्रीवंदन ( श्रीमुख ) में घनीभूत दोगई हे। 
अ्रीमुखका सगग्न माधुये, उनके मधुरिम हास्यमें गाढताग्राप्त हो गया है । इस दृष्टि से भी श्रीमदूभागवत समरत शास्त्रोंमें श्रेष्ठ 
गिना जा सकता है । फिर उसका दशम स्कंध तो श्रीकृष्णचन्द्र के मुखचन्द्रकी उच्ज्वल स्निग्ध ज्योत्सना है | दशम स्कंधको जो 
श्रीमुखका हास्य कहा है, यह केवल एक रूपकमात्र द्वी नहीं है । इस कथनमें तत्त्वका सुस्पष्ट संकेत निह्वित हे, कारण अन्तरके 
आनन्‍्दका आस्वादन हास्य में द्वी व्यक्त हुआ करता है। पशु, पक्षी, मनुष्य--ये सभी अनेकांशमें एकही प्रकारके हैं। मनुष्यकी 
एक विशेषता है कि वह हंसता है जब कि पशु-पक्षी हंसते नहीं । कोई रसमय प्रसंग उपस्थित दोतो मनुष्य उसको ग्रहण करनेको 
क्षमता रखता है । शास्त्रकारोंमें भी मानो एक जिज्ञासा है--श्रीभगवान्‌ हंसते हैं कि नहीं। वे सृष्टि-स्थिति-छयके कारण हैं- 
यह बात तो वेद-वेदान्तने बतादी। अब यह जाननेकी इच्छा होती हे कि वे हंसते भी हैं या नहीं। आज तक किसी शास्रने 
यह बात नहीं बताई थी। श्रीमदू भगवद्‌ गीतामें श्रीकृष्ण ने जब अज्भु नको उपदेश देना प्रारम्भ किया तब--“तमुवाच हषीकेशः 
प्रहसन्निव भारत ( गी. २।१० ) ऐसा आया है। इसका अर्थ हे--श्रीभगवान्‌ सानो जरा मुस्कराते हुएसे बोले । प्रथमतः तो 
यह खुला हास्य नहीं था--6ल्की सी मुस्कराह्टट थी ओर बह भी शायद व्यंगभरी। न्यंगभरीइसलिये कि अजुन बाते तो 
ज्ञानियों जैसो बधार रहा था किन्तु असली ज्ञान मोह एवं आर्साक्त से आच्छादित था, जिस पर श्रीभगवान्‌ को अजु न की 
दक्शा पर दंसीसी आ गई । फिर 'इवः का प्रयोग भीं किया गया है । किन्तु हमारी जिज्ञासा यह है कि श्रीभगवान्‌ भी कभी 
प्राणोंको मत्त करनेवाल्म उन्मुक्त हास्य भी करते हैं क्‍या हमें यह जानने की छाछसा है कि उनके हृदय में पूणएरसके आस्वादन 
की योग्यता है क्‍या १ इस जिज्ञासाका उत्तर हमें श्रीमदृभागवतके द्शम स्कंधमें मिलता हे। यहां श्रीभगवान्‌ का रूप है 
“आनन्द्रसैकमूत्ति” अथौत्‌ श्रीकृष्ण यहां द्वास्यमय एवं रसमय ठाइर हें । द | 

श्रीमदूभागवतके दृशम स्कंध की लीछा तीन भागोंमें विभक्त है। प्रजलठीला, मथुरालीला एवं द्वारकाीछा । इनमेंसे 

ब्रजलीछा ही सबोधिक माधुयमण्डित है | त्रजलीछा समस्त नरनारियों की नयन-मनरसायन, प्राणरपर्शी एवं चित्ताकर्षी हे। 
ब्रजमें कहीं ऐश्वयका प्रकाश भी हुआ है तो भी वह माधुयेके अधीन है, उसका अज्ञीभूत है। श्रीभगवानमें दो वस्तु विद्यमान 
हँ--ऐश्वय ऑर माधुये । जिन छीलाकथाओं के श्रवणसे मनमें यद्द भाव जाग्मत होता हो कि श्रीभगवान्‌ कितने महान्‌ हैँ, वह 
... ऐेश्वर्यका परिचायक है । किन्तु जिन छीलछाकथाओंके श्रवणसे मनमें यह भाव उद्ित होते हो कि वे हमारे कितने अपने हे 
. कितने प्रिय हैं, वे उनके माधुय को प्रकाशित करती हैं.। श्रीमंगवान्‌ हे श्रेष्ठ भी हैं, प्रष्ठ भी हैं । ऐश्वयेंसे उनके श्रेष्ठ का ज्ञान 
होता है जबकि माधुये उनके प्रियत्व का आस्वादन कराता है। श्रीगीतामें विश्वरूप प्रद्शनसे उनका ऐश्व्य प्रकाशित हुआ हे, 


#न्तु यमुना पुलिनपर गोपशिशुओं का उच्छिंष्ट ग्रहण करनेमें उनके साधुयंकी अभिव्यक्ति हुई है ु ह क्‍ 


( १४ ) 


आचार्यपादोंने माधुर्य को ही भगवान्‌ की भगवप्ता का सार बताया है-- 
माधुये भगवत्ता सार, ब्रजे केल परचार, ताहा शुक व्यासेर नन्‍्दन। 
स्थाने स्थाने भागवते, वर्णियाछेन नाना मते, जाहा शुनि माते भक्तगण ॥ 
माधुये श्रीभमगवान्‌ की भगवष्ताका नियौस है। इस माधुयविछासके लिये प्रजलीला ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीभगवान्‌ 
जब वात्सल्य, सरूय और मधुर--इन तीन रसोंके विषय बनकर रसके आस्वादनमें तन्मय हो जाते हैं, तभी वे सबोतिशायी 
भाघुयमण्डित होते हैं । त्रजलीलामें ये तीन रस ही मुख्यरूपसे.आस्वाद्य है । मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति ।? 
श्रीक्रजधाममें श्रीकृष्ण किसीके पुत्र हैं, किसीके सखा हैं ओर किसीके आआणवल्लभ हैं। श्रीकृष्ण प्रजमें कुछ दश वर्ष 
आठ महीने रहे, जिसका प्रथमांश गोकुलमें एवं शेषांश श्रीवृन्दावनमें बीता । पूतना-मोक्ष, शकट-भज्जन, माता यशोदाको मुख- 
विवरमें विश्वरूप-प्रदर्शन एवं दाम-बंधन आईि छीलाएँ गोकुलमें हुईं। ये सभी श्रीकृष्णकी बाल-लीलाएँ हैँ । इन सभी 
लीलाओंमें वात्सल्यरसका माधुरय आस्वादित ओर विस्तारित हुआ है । 

/जब गोकुछमें श्रीकृष्णके ऊपर नाना प्रकारके उपद्रव होने छगे तो नन्दादि गोपप्रमुखोंने गोकुछका त्याग करके 
श्रीवृन्दावनकों अपना निवासस्थान बनाया । वहां पर श्रीकृष्णने पोगण्ड-बयकी गोछ॒लीछा की, जिसमें सख्य रसका माधुये 
आस्वादित और विस्तारित हुआ। गोचारण छीलाओंमें वत्सासुर, बकासुर, अधासुर आदिके बधके पश्चात्‌ त्रह्ममोहन छीला 
सम्पादित हुई । उसके बाद घेनुकासुरवध, यमुनाद्ददमें कालियद्मन, दावानछ-पान, प्रलम्बासुर-बध ओर अरण्यारिन-पान आदि 
लीलायें हुई । इन सभी छीछाओमें वात्सल्य और सख्य-इन दोनों रसोंके आस्वादनकी चमत्कारिता वर्तमान है। 


श्रीकृष्ण जब किशोर हुए तो यमुनापुलिन पर वेणुवादन करते थे, जिसके श्रवणसे गोपबालिकाओंमें पूर्वराग का 
उदय हुआ । इन बालिकाओंने श्रीकृष्णको पतिरूपसे प्राप्त करने हेतु कात्यायनीत्रत किया। ब्रतकी समराप्तिपर बालिकाएं यमुना 
तटपर अपने बस्र रखकर नदीमें स्नान करने लगीं, तब श्रीकृष्णने अपने साथियोंके साथ आकर उन वस्खोंकों छिपा दिया । 
फिर उन्हें अपने पास बुछाकर उपदेश एवं आश्वासन देकर वस्र छोटा दिये। इसी छीलछासे मधुर रसात्मक परम रमणीय 


रासलीलाका सूत्रपात हुआ । 

तत्पश्वात्‌ याक्षिक ज्राह्मणगरिनियोंसे अज्न-याचना, गोव्धेनधारण इत्यादि कुछ ढीलाओंके बाद रास-लीला वर्णित हुई 
है । दशम स्कंघकी २९वीं अध्याय से लेकर ३३वीं अध्यायतककी पांच अध्यायोंको रास-पद्चाध्यायी कद्दा जाता है। मनुष्यकी 
देहमें पद्म-प्राणोंका जो मद्दत्त्व हे, वही महत्त्व श्रीमद्भागवतमें रास-पशग्नाध्यायी का है । यह पश्चाध्यायी सम्यक्रूपसे आस्वादित 
हो जाय तो श्रीमद्ध।गव्तके ग्राणपुरुषके दशन आप्त होते हैं । क्‍ 

श्रीमक्भगवद्गीताके चतुर्थ अध्यायमें श्रीभगवानने अजु नको अपने जन्म-कर्मके रहस्यके सम्बंधमें कद्दा हे-- 

“जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देह धुनजन्म नेति मामेति सोड्जु न॥ ४॥९ 
अथीत मेरे जन्म कमे दिव्य हैं। जो इस बातको तत्त्वतः जान लेता है उसको फिर जन्म-कमका बन्धन नहीं रहता । 


देद्दान्त होनेके बाद बह मुझे ही प्राप्त करता हे । 
माका भूमिपर अवतरण, और अबवतीर्ण द्वोनेके बाद नाना अकारके कार्य-साधन--ये घटनायें भूमिपर घटित होने 

पर भी भौम नहीं हैं, दिव्य हैं। इन समस्त द्व्यडीकलाओंके माध्यमसे जन्म-कमेका तत्त्व-ज्ञान हो जाने पर द्वी परमात्माकी 
प्राप्ति और जन्मान्तरकी निवृत्ति होती है । किन्तु इन छीछाओंका दशेन अन्य जागतिक घदनाओंके दर्शनकी भांति करनेसे कार्य 
सिद्ध नहीं होगा । इनको तत्त्वतः जानना होगा । इस “तत्त्वतः शब्दमें अत्यन्त गम्भीर आशय एवं इशारा छिपा हुआ हे । 

हम रासलछीछाका आस्वादन करने द्वेतु लाल्सान्वित हैं । किन्तु इसका आर्वादन तात्त्विक भूमिका द्वारा करना होगा । 
इस महत्कायहेतु हमें श्रीमद्भागवतके आधायपादग्णोके पादपओओोंमें प्रणत होकर उनकी कृपारूपी पाथेयका अवलम्बन करके 
अग्रसर होना होगा | फ | 

तथ्य और तत्त्वमें अद्जाज्ञी सम्बन्ध है। तथ्य पल्वबित है, तत्त्व मूलांगुगत है । बक्षकी शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्प 
आदि तथ्य हैं और इक्षका मूँल तत्त्व है । तथ्य स्थुल होता है जब कि तत्त्व सूक्ष्म होता है | तथ्य व्यवद्वारिक होता हे जब कि 
तत्त्व पारमार्थिक बरतु है । देह तथ्य है, इसके मूल उपादान क्षिति, अप , तेज, मरुंत्‌ ओर व्योम--ये पांच तत्त्व हैं । फिर देखें 
तो ये पांच मद्दाभूत तथ्य हैं और इनका मूल मह््तरंत ह्टे। हा भी सूक्ष्म बिचार करे दो महत्त्व तथ्य हे और मूल प्रकृति 
तत्व है। और सूक्ष्मतर विचार करें तो भूला प्रकृति तथ्य हैं एवं श्रीमंगबान्‌ की परा प्रकृति चरम तरंब है । तथ्य का बाहुल्‍य 


( १५ ) 


तत्त्वमें सुविन्यस्त रहता है। विश्वकी समस्त बस्तुओंका साख्यदशेनने पच्चीस तत्त्वों मैं पयेबसान कर दिया है। किन्तु वेदान्त 
दशनने तो पूरे विश्वको यावद्‌ वस्तुमात्र का एकह्दी परम तत्त्वमें समाधानकर दिया हे । इस भ्रकार बस्तुदत्त्व का संघानतो 
मिला, अब घटनावली का तत्त्व क्या होता है यद्दी आलोच्य है । 

हमारा आलोच्य विषय है, श्रोभगवान्‌ के अवतारो के दिव्य जन्म-कर्म के तत्त्वका अनुध्यान। श्रीरामचन्द्र दशरथ 
नन्दन हैं, यह परिचय तथ्य है। श्रीरामचन्द्र श्रीवेकुण्ठधामके अधीश्वर नारायण हैं, यद्द तत्त्व हुआ। रावण छडनकेश्वर हे-- 
तथ्य है । राबण बैकुण्ठका द्वारपाल जय हे-यह तत्त्व हुआ | राम-रावणका युद्ध चल रहा है-यह तथ्य है । श्रीनारायण अपने 
स्वयंके प्रिय द्वारपाल को शत्रुका रूप धराकर उसके शापकी निब्बति कर रहे हैं ओर साथ-ही-साथ अपनी युयुत्सा वृत्ति की ठृष्ति 
भी कर रहे हैं यह तत्त्व हुआ | इस तत्त्वके जो ज्ञाता हैं, वही राम-रावण-युद्ध व्यापार के प्रकृत ज्ञाता है । जो अतत्त्वज्ञ होता है, 
उसका लीलामें अवेश असंभव है। वह तो छीलाका कद्थ करके स्वयं भी आनन्द्से बद्चित होता है, दूसरोंको भी 
विश्वांत करता है । ू 

आपने दूर से देखा, एक व्यक्तिके हाथमें एक ती८ण छुरी है, और वह व्यक्ति उस छुरिकाको एक अन्य व्यक्तिके उद्र 
में प्रवेश करा रहा है। इस घटनाको देखकर आपने सोच लिया कि एक डकैत उस व्यक्तिको छुरी ढरा वधकरने की 
चेष्टा कर रहा है । यह देखकर आप क्रोध से अभिभूत द्दोगये और एक शास्त्र लेकर डकैतको मारने द्ेतु दोड़े आये। किन्तु वहां 
पहुंचकर देख पाते हैं कि एक डाक्टर रोगी के उद्र का अस्त्रोपचार कर रहा हैं। वह व्यक्ति छुरा-धारी हे-यह तथ्य हे किन्तु 
वह डकैत है-यह अतर्त्व है। तत्त्व यह है कि वह तो डाक्टर हे । वह व्यक्ति जीवनघावक है-यदू अतत्त्व है। तत्त्व 
यह है कि वह तो जीवनरक्षक है । आप अतत्त्वज्ञ थे इसलिये क्रोधान्वित होकर उसपर आघात करने द्वेतु अग्रसर हुए थे.॥ 
यदि आप तत्त्वज्ञ होते तो उत्साहपूर्वक उसकी सद्दायता करने छवेतु दौड़े आते । 

इसी प्रकार श्रीभगवान्‌ जब छीछा करने द्देत अवतार लेते हैं तो अतत्त्वज्ञ कोकजन उनकी अवज्ञा करते हैं। अतत्त्वज्न 
लोग मूढ होते हैं । इसीलिये श्रीमगवानने अजु नको कहा हे--“अवजानन्ति मां मूडा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । गी. ९१११ 
श्रीकृष्णदास कविराज महाशय ने भी कहा-- 


“बुझिवे रसिकजन ना बुझिवे मूढ ।/” ( चे. च. ) 


जिनका चित्त तमोगुणसे अभिभूत ( व्याप्त ) हे, वे मूढ हैं। लीछाके अनुशीलन कार्य देतु वे अनधिकारी हैँ । जिनका 
हृदय सक्त्वगुणमय है एवं महत्कपाबलसे समुज्ज्वल हैं, असलमें तो वेही प्रकरूत लीलास्वादन के अधिकारी हैं । इसीलिये छीला- 
बर्णना द्वेतु प्रस्तुत पर्व दीघे होता है.। श्रीज्ञुकदेवजी पूरे नो स्कंघोंमें न जाने कितने अक्तोंके चरित्रोंका गान करके फिर श्रीकृष्ण 
ः चघ्चरित्र का गान करने हेतु प्रस्तुत हुए हैं । दशम स्कंघके भी अठ्ठाइश अध्याय पयन्त प्रस्तुति-पर्व. का द्वी अज्ञ माना जा 
सकता है । उनतीसवे अध्याय में जाकर उन्होंने रासलीला का बर्णन प्रारम्भ किया हे । 
इतने उच्चस्‍्तरीय लीला तत्वों को आस्वदनका आनन्द महत्पुरुषों के पदाह्लोंका अनुसरण किये बिना प्राप्त होना कतई 
सम्भव नही है । अतएवं हमभी प्रारम्भमें ही परमपूज्य आचार्यंबये श्री श्रीधर स्वामिपादका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे । 


रासछीला व्याख्या के प्रार्म्भमें ही श्रोधर स्वामीपाद ने एक मधुर श्छोक द्वारा श्रीगोपीवल्छभ को प्रणाम किया है-- 
“श्रह्मादिजयसंरूढदपक दपदपहा । जयति श्रीपतिगोंपीरासमण्डलमण्डनः ॥ 
रासमण्डल्मण्डन अथीत्‌ रासमण्डछ की शोभाकी बहुगुणा वर्धित करनेवाले श्रीपति श्रीकृष्णकी जय हो। वे कैसे 


हैं! इसके उत्तरमें वे एक दीघे समासयुक्त पदद्वारा विशेषित हुए है--त्द्यादिजयसंरूढद््पकन्दप दपद्दा? । अद्मादि देव गणोंको 
भी विपर्यस्त ( परासत ) करके कामाधिष्ठात्‌ देवता कन्दर्ष को जो द्प हो गया था, उस दर्षका जिन्होंने नाश किया, एवम्भूत 
( इस प्रकारके ) गोपी जनवल्छभ श्रीकृष्णकी जय हो। कामके अधिष्ठार देवता मदन हैं । उनकी उन्मादनाके सम्मुख देवराज 
इन्द्र, सृष्टिकती त्रह्मा, चन्द्र आदि सभी द्वार मान चुके हैं। “आदि! पदसे शिव भी छक्ष्य हैं। कन्दर्प एक बार हरकोपानछ द्वारा 
दग्धीभूत दो गया था । फिर भी उसका मानना यह है कि शिव उसे परास्त तो नहीं कर सके कारण दग्ध होकर अनक् बन 
जानेके कारण उसकी शक्तितो नष्ट नहीं हुई बरंच वृद्धिप्राप्त ही हुई थी। मदनदेब गर्वसे कहते फिरते हेँं---शंकर मेरा बालभी 
बांका नहीं कर सके । अरे, वह कामात॑ नहीं हुए तो क्‍या हुआ, क्रोधार्त तो हो द्वी गये । अतः फ्रोधके वशीभूत होने देतु शिवका 
योगेश्वरत्व-गर्व खण्डित ही हुआ है । इसीलिये मद्न श्रिकोकी में विजय गर्बसे गबोन्ति होकर घुस रहा है। इधर मदनकी 
देकड़ी कुछ अधिक बढ गई | उसकी मन-द्वी-मन गबंपूर्वक इच्छा होती दे कि एक बार भ्रीदरिसे भी सामना हो तो उन्हे भी 


( १६ ) ह 
देखलढू--पत्चशरोंके आघातसे उन्हें भी परास्त कर सकता हूँ या नहीं । इसीलिये रासमण्डलमें गोपीपरिद्ृत श्रीगोविन्द्ने उसके 
सम्पूर्ण गर्व को चूणं-बिचूण कर दिया । द क्‍ 

. मत्स्यादि अवतारोंमें श्रीभगवान्‌ को मनुष्य जातिके साथ विशेष घनिष्ठता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। 
श्रीरामचन्द्र जब सीताके वियोग में रुदन कर रद्दे थे तब मदन को छगा कि शायद ये स्त्रीके बशीभूत हो गये हैं। स्त्री-वशीभूत 
ठंयक्ति पर पतन्चनशरों के आघातका तत्क्षण एवं सहजह्दी असर होगा। द्वापरयुगके शेषभागमें गोलोकविहारी श्रीकृष्णके रूपसें 
नन्‍्दराजके धर पधारे। बाल्यक्रीड़ाओंमें वात्सल्य एवं सख्यरस का आस्वादन करते-कराते कुछ वष बिताये। बाल्यरस 
विछासके ऊपर मदनका आधिपत्य नहीं चला करता । अतः मदनदेव श्रीकृष्णकी किशोर अवस्था की अपेक्षामें रहे | जिस 
दिन कात्यायनी प्रत परायणा गोपकुमारियों के वस्त्र लेकर कद॒म्ब वृक्ष पर जा बिराजे, उस दिन भी नाना हास्य-परिहास्य 
करने के बाद उनके वस्त्र प्रत्यपण कर दिये | मदनदेवका कोई वश नहीं चला। तत्पश्चात्‌ यज्ञपत्नियां पति-पुनत्रों का त्याग करके 
अशोकबनमें श्रीकृष्णके सान्निध्यमें आगई एवं अपना जीवन एवं यौवन उन्हें समपंण करने हेतु प्रवृष्त हुई | किन्तु श्रीकृष्णने 
उन्हें समझा बुझाकर पुनः अपने पतियोंके पास भेज दिया। अतः मदनदेव यहां भी अपने प्रभावकी परीक्षाका सुयोग नहीं 
पा सके | ह ह । 
वस्न-हरणके दिन श्रीकृष्णने गोपियॉँकी आश्वासन दिया था कि आगामी शरदपूर्णिमाके दिन तुम छोगों का मनोरथ 
पू्णे होगा । आज वही शारदीय पूर्णिमाका दिन उपस्थित हे, महारासके महामिलन का दिन। आज मदनदेवके साथ श्रीकृष्णका 
महासमर होगा । वस्तुतः रासलीला एक समर-विशेष ही । इस समरमें गोपजनवल्लभने कन्द्पका सम्पूर्ण दर्प चूणें-विचूर्ण कर 

दिया था | वही रास विहारी जय युक्त हों | हम उन्हें प्रणाम करते हैं । । ँ पी 

इस प्रणाम-संत्रको लक्ष्य करके पूर्वपक्ष निम्न आपत्ति उपस्थित करता हें--“ननु विपरीतमिदम्‌ ९ परदारबिनोदेन 
कन्द्पजेतत्वप्रतीतेः ।? कक | 

पूर्वपक्षके प्रतिबादी का कथन है--“आपने श्रणाम-मंत्र में जो कहा है वह पूर्णतः विपरीत बात होगई है। रात्रिके 
समय परवधूओंको घरसे बाहर बुलाकर नृत्य किया हे--यही तो रासलीला है । इसके द्वारा तो पर दारविनोदन ही हुआ है 

अर्थात्‌ पराई स्त्रियोंके साथ बिनोद-व्यवह्ार ही हुआ है । इससे तो यद्दी प्रतिपादित द्ोता है कि श्रीकृष्ण कन्दर्प द्वारा सम्पूर्ण 

भावसे पराभूत हो गये। इससे तो कन्द्‌प का ही जय-जयकार घोषित हुआ। “श्रीकृष्णद्वारा मदनका गर्व चूणे हुआः---यह 
प्रतीति किस आधार पर होती हे ९ कर, के आओ 4 | 

श्रीधरपाद इस पूर्वपक्षका उत्तर देकर फिर रास-वर्णना के काये में श्रवृत्त हुए हैं । हम भी ऐसा ही करेंगे । 

पूर्वपक्षी अतत्तवज्ञ हैं, वह तो किसीके उद्रमें अख्न प्रवेश कराया जाता देखकर उसे डकैत समझकर दौड़े आये हैं.। 
श्रीधर पाद प्रमाणित करेंगे कि ये डाकू नहीं है. किन्तु डाक्टर हैं; अद्वितकाएी नहीं हैँ बल्कि परम मंगलविधायक हैं। श्रीधर - 
पाद अतत्त्वक्षके सम्मुख छीलाके तत्त्वको खोलकर रख देंगे, जिसके फलस्वरूप अंध ओर मूढधी ब्यक्ति भी सत्त्वगुणमय होकर 
लीला आस्वादनकी योग्यता छाभ करेगा । 


. ( २. ) 


रासलीछा की व्याख्या दवेतु प्रवृत्त श्रीधरस्वामिपाद श्रीकृष्णको प्रणाम करके बोले हैं--“कन्दर्पहारी श्रीकृष्णकी जय 
हो |” इस शक्ति पर पूर्वपक्ष ने यह आपत्ति उठाई है. कि रासलीछामें परदारविनोदन करके तो श्री कृष्ण पराभूत ही हुए हैं, 
कन्द्पके ऊपर जय प्राप्ति कद्दां हुई! इस आपत्ति पर श्रीधर स्वाणिपाद उत्तर दे रहें हँ--“मैवम्‌०, “योगमायामुपाधित/?, 
“आत्मारामो5प्यरीरमत्‌?, “साक्षात्‌ मन्मेथमन्मथ४?, “आत्मन्यवरुद्धसोरत॑ः”, इंत्यादिषु रवातन्त्याभिधानात्‌” । श्रीरबामिपाद 
आपत्तिकारीको अधिकारपूर्वक कर रहे हैं--“मेवम्‌” अर्थात्‌ मा एवं अुदि--इस भ्रकारकी बात दुबारा मुह से उच्चारण मत्त 
करियेगा । एक बार मुह से श्रमवश निकल गई यहीं विराम दीजिये। आपने तो आ्रकृत जीव के कार्यको और अग्राकृत भगवान्‌ 
के कार्य को एक सा ही समझ लिया है। मत्यजीवके कार्य ओर अम्रतमय श्रीहरिके कार्यकों एक-सा ही मान लिया है। क्‍या 
आप नहीं जानते कि भूमिस्थित जीवमात्र का जन्म और कम भोम द्ोता है १ किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य-छोक से इस 
अनित्य भूमि पर अवतरण करने पर भी उनके जन्म और कम भोम नहीं हो जाते, किन्तु सर्वतो भाव से दिव्य ही रहते हैं. 
( जन्म कर्म व में दिव्यमू-गीतां ) । पार्थिव एवं अपार्थिव कार्यकों एक प्रकारका द्वी न समझें। भौम और दिव्य कर्म बाह्मिक 


( १७ ) 


साइश्यमें अनुरूप ( एक-से ) होने पर भी तात्त्विक दृष्टिसे भी उन्हें एक-सा न समझें, किन्तु उनके ताक्त्विक पार्थक्य का विशेष- 
रूप से अनुसंधान कर | आपका प्रश्न हो सकता है कि भौम और दिव्य कर्मों का तात्त्विक पार्थक्य किस श्रकार जानें। 
श्री स्वामिपादसे इसका उत्तर श्रवण करें| 

आपको चार-पांच वेशिष्टय की बात बतावेंगे जिससे आप सहज ही समझ सकेंगे कि प्राकृत उयापार एवं अप्राकृत 
व्यापार में भेद कहाँ है । मेरे द्वारा वर्णित विशेषत्व की बातें दिव्य छीलाके प्रति बंद आपकी तत्त्वदृष्टि खोल देगी एवं दिव्य 
अग्नाकृत छीछाका जो असाधारण स्वातन्ड्य होता है! उसका 'अभिधान? यानि विवरणकी जानकारी आपको हो जावेगी। 
“स्वातन्त्रयाभिधानात्‌”--में श्रीस्वामिषादने चार स्व॒तन्त्रता के नाम गिनाये हैं. एवं “इत्यादिषुः कहकर एक और स्वतन्त्रता की 
तरफ भी इगित ( इशारा ) किया है। वह है--“स्वप्रतिबिम्बविश्रम:? । अब इन विऊषताओंके सन्बन्धमें क्रवार आलोचना 
करेंगे। ( १) “योगमायामुपाश्रितः ( भा० १०।२९।१ ) योगमाया पराख्याचिन्त्यशक्तिः तां उपसामीष्येन आश्रितः ( सनातन ) । 
योगमाया है पराख्या अचिन्त्य शक्तिः। हम प्रथमतः माया को पहचाननेके बाद योगमायाकों पहचानने का प्रयास करेंगे। 
आवरण-विक्षेपात्मिका शक्ति का नाम है माया । मायाके दो काय होते हैं--सत्य को ढकना ( आवरण करना ) और मिथ्याको 
सत्यरूपसे प्रदर्शित करना । जो है उसको तो देखने नहीं देना ओर जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसे दिखा देना--ये हैं मायाके 
कार्य । पथमें एक रज्जु पड़ा है--अंधेरे ने उसको ढंक दिया और वह दिखाई नहीं पड़ा । किन्तु पथ पर कोई सर्प नहीं था, 
उस रज्जुमें सप॑ दिखाई पड़ गया। यह सारा भ्रम हेतु हुआ--यही माया का कार्य है, यह बताना कठिन है, किन्तु उसके 
स्वभावके सम्बन्धमें कुछ अन्दाज छगाया जा सकता है । द 

श्रुति वाक्य है--“सर्व खल्विदं ब्रह्म /? इस जगतमें सब कुछ बद्यामय है, अह्म-भिन्न कोई वस्तु नहीं है. । यह परम 
सत्य है । किन्तु माया इस परम सत्य को देखने नहीं देती । श्रुति कहती हैं. “नेह नानास्ति किल्वन” । ब्रह्म भिन्न नानात्व या 
बहुत्व बोलकर कोई चीज नहीं है । त्रह्मनिरपेक्ष बहुत्व मिथ्या है । किन्तु माया इस मिथ्याको दिखाती है । हम त्रह्म नहीं देख 
पाते किन्तु तह्म उयतीव घट, पट आदि नाना वस्तुएँ देखते हैं। हम जो गुणमय जीव हैं, वे सभी मायाके अधीन हैं। माया 
द्वारा अंधे बनकर हम परम सत्य को नहीं पहचान पाते एवं फलस्वरूप दुःख भोग करते हैं। सारा जीव-जगत्‌ इस मायाके 
अधीन है । भाया दुरत्यया हे अथोत्‌ इसका अतिक्रमण करना दुष्कर है । ह 

. किसी प्रकार मायाको थोंड़ा-सा पहचाना, अब योगमायाकों पहचानना होगा। साया आवरण करती है; योगमाया 

भी आवरण करती है । इस सादश्य हेतु दी दोनोंका नाम माया है। किन्तु माया जीवको ढँकती है, भगवान्‌ को नहीं ढँक 
सकती । जिस शक्ति द्वारा स्वयंको आवृत करके श्रीभगवान्‌ प्थिवी पर मनुष्य के जेसी छीलाएँ करते हैं, उसका नाम ही योग- 
माया है। यह एक आश्चयेकी ही बात है। क्‍यों ओर किस प्रकारसे योगमाया भगवानको ढँकती है, अब जरा उस पर 
विचार करें। 

श्रीभमगवान्‌ निज-माधुयंका आस्वादन करने हेतु ही नरढीछा करते हैं। यह नर-छीछा उनकी मधुर लीला है । 
“सर्वोत्तम नरलीला; किन्तु यदि उनकी भगबत्ता सर्वदा प्रकाशित रहे तो श्रीभगवानके लिये नर छीला करना सम्भव नहीं: 
होता । श्रीभगवान्‌ हैं सर्वज्ञ ओर सर्व शक्तिमान्‌। सब समय यदि उनकी सर्वज्ञता ओर सर्वशक्तिमत्ता प्रकाशित रहे तो फिर. 
उनके छिये नर-छीला असम्भव हो जाती है । गोष्ठमें सखाओं के साथ छुका-छिपी का खेछ चल रहा है । सखा छिप गये हैं, 
श्रीभगवान्‌ उन्हें खोज रहे हैं । किन्तु सर्वज्ञ होने पर भी श्रीकृष्णको पता नहों है कि भाई छोग कहाँ छिपे हैँ। जानकारी रहने 
पर तो अविलन्ब पकड़ा जा सकता है किन्तु उस हालतमें अनजान द्वारा खोजनेका जो एक बालसुलभ आनन्द मिलता हे 
उससे वशद्चित रह जायेंगे। श्रीदामभाई कहां छिपा है यह जाने बिना नाना जगद्द उसका अनुसंधान करने में खेल का एक मजा 
है, आनन्द है | किन्तु कहां है यह जानने बाला तो तत्क्षण उस स्थान पर जाकर उसे पकड़कर निकाल छायेया; उसमें फिर 
आनन्द कैसे मिलेगा ? खेल भी पूरा जमेगा कैसे १ इसीलिये सर्वज्ञको अज्षवत्‌ होकर रहना पड़ता है । इन सर्वज्ञको जो शक्ति 
अज्ञबत्‌ बनाती है, इन सवंशक्तिमान्‌ को जो शक्तिदीन-सा बना देती है, वही शक्ति योगमाया है । योगमाया सबोश्रयको 
निराश्रय-जैसा बना सकती है, जगन्नाथजो अनाथ शिश्वु भी बना सकती है। बधनह॒तो को बधन ग्रस्त भी बना सकती हे । 
श्रीभमगवान्‌ छीछा करते वक्त, इस योगमाया शक्तिके अधीन होकर रहते हैं । | 

योगमाया शक्तिकी अधीनता स्वीकार करनेसे श्रीभगवानके सार्वभोमत्वकी द्वानि नहीं होतीं क्‍या ९ नहीं, ऐसा नहीं 
होता, कारण यह शक्ति उनकीही निजशक्ति है। गीताकी भाषामें यह माया उनकी “आत्ममाया? है ( सम्भवास्यात्ममायया- 
गी० ४।६)। निजशक्तिकी अधीनता स्वीकार करने हेतु उनका रवराटत्वश्लुण्ण नहीं होता । राजा यदि अपने भ्ृत्यको आदेश 
देता है कि उसे नित्य प्रातः चार बजे जगा दिया जावे, ओर भ्ृ॒त्य उत आदेशानुसार नित्य राजाकों जगानेके छिये आवाज 


रे 
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लगाते ही राजा तुरंत उठ पड़ता है, तो इससे राजा भृत्यके अधीन नहीं हो जाता, अथवा इस अधीनवाबश उसकी राजशक्ति 
छ्ुण्ण नहीं होती। कारण श्वृत्य तो उसीका आदेश-पालनकतों भ्रत्य ही है, उसीकी आज्ञाके अधीन रहता है. । आज्ञाधीनकी 
अधीनतामें तो माघुये हांता है, किन्तु उससे एऐश्वये-हानि नहीं होतो। आत्ममाया का अर्थ ही होता है-स्वकीया 
आज्ञाधीना शक्ति | | 

यह योगमाया शक्ति ही पराख्य अचिन्त्यशक्ति है। पराशक्तिका अर्थ होता है स्वाभाविकी शक्ति, जेसे कि अग्निकी 
दाहिका शक्ति । अग्नि जो दग्ध करती है, यह उसकी रवभावगत शक्ति है । किन्तु अग्निका वर्ण जो कभी नींछा, छाल, पीला 
आदि दिखाई पड़ता है, वह उसकी स्वाभाविक शक्ति देतु नहीं है, किन्तु दाह्यवस्तु की विशिष्टताके कारण हे, अतः आगन्तुक 
है । अचिन्त्यशक्तिका अर्थ होता है अघटन-घटन-सामथ्यविशिष्टा शक्ति। अघटन किसे कहें ? श्रीकृष्ण-इच्छासे तो सभी 
घटन हैं । किन्तु जिसके विषयमें श्रीकृष्णने भी इच्छा नहीं की, न उप्तके बिषयमें जानते भी हैं, वही प्रकृतरूपसे अघटन है । 
॒ ऊपर कहा गया है कि योगमाया श्रीकृष्णणी आज्ञाकारिणी हैं। आज्ञा-बहा ( आज्ञाकारिणी ) होने पर भी प्रत्येक 
बातमें वह श्रीकृष्णकी आज्ञा लेकर ही कार्य करती हों, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकारसे भी श्रीकृष्णकी लीला सोष्ठबयुक्त हों, 
माधुयपूर्ण हों, इसी उद्देश्यकां ध्यानमें रखकर योगमाया उनका आदेश लिये बिना ही काय करतो हैं | कभी कभी तो छीलाके 
समय ऐसा भी होता है कि श्रीकृष्ण स्वयंक्रो ही माठुम नहीं रहता कि इसके बाद योगमाया कौन सा अभिनय करायेंगी। उस 
वक्त तो श्रीकृष्ण मानों योगमायाके हाथके क्रीड़नक ( खिलोने ) मात्र है, उस समय श्रोकृष्णके आदेश अथवा इच्छा व्यतीत 
भी जो कुछ घटता है, वही अघटन है। योगमाया जब इस श्रकारके अघटन घटाती हैं. तब परम माधुयकी सृष्टि होती है । 
ऐसे अघटन कार्योंके सम्बंधमें ही कहा गया है-- ः 

४योगमाया करिवेन आपन ग्रभावे ।” 
योगमाया जब अपने प्रभावसे काय करती हैं तब श्रीकृष्ण अथवा उनके संगी-साथी कोई भी नहीं जानते कि अगले 


क्षण क्‍या घटना घटेगी | 
“आमिह ना जानि ना जाने गोंपीगण । दोंहार रूपशुणे नित्य दोंहार हरे मन ॥ 

श्रीभगवान्‌ सब समय योगमायाके आश्रयमें छीला करते हैँ । किन्तु जिस लीछामें कोई विशेष अघटन घटता है, 
उस लीलामें वे केवछ आश्रित नहीं द्दोकर उपाश्रित हो जाते हैं। उप-आधिक्येन आश्रितः | उस समय वे योगमाया का अधिक 
बल्कि अत्यन्त प्रचुरभावसे अवलूम्बन करते हैं। वे अपनेको सर्वतोभावसे योगमायाके हाथोंमें सोंप देते हैं । जेसा योगमाया 
कराती है, वे बेसा ही करते हैं । द 

लीला देतु अवतरण करने से पूर्व ही श्रीकृष्णने योगमाया को आदेश दिया था-गच्छ देवि ब्रज भ्रद्र! (भा०१०।२॥७) 
देवि, आप ब्जमें पधारें। इसीलिये योगमाया त्रजकी अधिष्ठात्री देवी रूपसे समस्त छीलाओं की सुव्यवस्था करती हैं। आज 
रासलीला होगी । इस लीछामें श्रीकृष्ण स्वयंको सर्वतोभावसे योगमाया देवीके हाथोंमें छोड़ देगे, इसीलिये यहां “'उपाभश्रितः 
पदका प्रयोग किया गया है | इससे यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता हे कि इस लीछामें जो कुछ भी घदेगा सब अघटन ही है | 

श्रीभगवान्‌ ने अजु नको गीतामें कद्दा है-- द 

नाहं प्रकाश१ सवेस्य योगमायासमावत) । मूढोडयं नामिजानाति छाको मामजमव्ययम्‌ ॥ ७२१५ 

मैं योगमाया द्वारा ढका रहता हूँ, इसलिये सबके निकट प्रकाशित नहीं होता अथोत्‌ सब प्राणी मेरा असली स्वरूप 
नहीं देख पाते | मैं जो अज एवं अव्यय हूँ, यह बात मूढछोक नहीं समझ पाते । 

श्रीधर स्वामिपाद पूर्व पक्ष को कद्द रहे है कि, आप मूह हैं इसलिये योगमाया-समाकत श्रीभगवान्‌ को पहिचान नहीं 
पाते हैं । अतएब मआयाबृत जीवके काय को एवं योगमाया-उपाश्रित श्रीभगवान्‌ के कायको एक ही दृष्टिसे देख रहे हैं। कारागार 
के कैदी एवं कारागारके अधोक्षकको जब एक ही कारागारमें देखते हैं तो उभय व्यक्तिको एक ह्वी पर्योयभुक्त मान लेते हैं । 
मर्त्य बासी जीवको एबं अमृतछोकसे भत्यंछोकमें अवतीर्ण ईश्वरको एकसा मानकर जैसी इच्छा होती है बेसा ही मन्तव्य कर 
बैठते हैं । इसीलिये कह रहा हूँ, “ 'मैेवम्‌! । अब फिर ऐसा भूछकर भी न बोलियेगा | ऐसी गलत बात बोलने से निरस्त होइये । 

श्रीधरस्वामिपाद पूर्वपक्षका उत्तर दे रहे हैं। उनका मुख्य वक्तव्य यह है कि अग्राकृत दिव्य छीछा को साधारण 
प्राकृत घटना न समझें । प्राकृत और अग्नाकृतके पार्थेक्य-ज्ञापक कुछ लक्षण आपको बता रहे हैं। 'योगमायामुपाश्रित/?--इस 
एक विशेष छक्षणके विषयमें तो ऊपर चचों कर द्वी चुके हैँ। एक ओर लक्षण देखिये-“आत्मारामो5प्यरीरमत्‌? । भा.१०२९।४२ 


अर्थात्‌ आत्माराम होकर भी विहार किया था | क्‍ 


( १५९५ ) 


आत्माराम? कां तापपय्य समझना आवश्यक है। “आत्माराम? का विपरीतार्थक शब्द है 'इन्द्रियाराम! । इन्द्रियाराम? 
शब्द गीतामें प्रयुक्त हुआ है । “अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवति?--(-गी ३१६ ) । साधारण जीब इन्द्रियाराम अथोत्‌ 
भोग-सर्वस्व होते हैं। इन्द्रियाराम व्यक्ति पपी होग है और उसका जीवन व्यर्थ है । उनको इन्द्रिय-ग्राह्म शब्द-स्पश-रूप- 
रसादि बाह्य वस्तुओं से ही सुख मिलता है। यदि बाह्य विषयोंके साथ सम्बन्ध नहीं हो तो इन अपूर्ण जीवों को सुखका अनुभव 
नहीं होता । आत्मारामके सम्बन्धमें किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। “आत्मनि रमते इति आत्मारामः”। वे आत्मामें ही 
रमण करते है। देह एवं इन्द्रियोंके अतिरिक्त 'आत्मिक सप्ता” नामकी एक अछग ही बस्तु है | आत्माराम व्यक्ति समस्त सुख 
आत्मिक सत्ताके माध्यमसे ही आस्वादित करते हैं, सुख प्राप्ति दवेतु पार्थिव विषयों की अपेक्षा उन्हें नहीं रहती । 

आत्माराम सर्वदा ही स्वरूपानन्द से भरपूर रहते हैं । श्रुतिवाक्य है--“आनन्दं ब्रद्मेति व्यजनातू ; श्रीभगवान्‌ स्वयं 
आनन्द्रवरूप हैं। आनन्द-आस्वादन करने हेतु उन्हें किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इससे यह स्पष्ट हो गया 
कि इन्द्रियाराम जीव अपूर्ण है ओर आत्माराम भगवान्‌ सर्वदा पूर्ण हैं । पूण और अपूर्णके कार्यों की परस्पर तुलना करना 
उचित नहीं है, कारण हम अपूर्ण जीव तो यावद्‌ कर्म करते हैं अपुणताके चाप ( दूबाब ) से अथोत्‌ अभावके वशीभूत होकर । 
किन्तु पूर्ण पुरुष काये करते है पूर्णता की अरणावश । इन दोनों के कर्मों में बाह्मिक साइश्य थोड़ा-बहुत रह सकता है किन्तु 
केवल इसी कारणसे उन्हें एक-सा मान लेना महान भ्रान्ति होगी। यह प्रश्न भी उठ सकता है. कि पूर्णता की त्ररणा कैसे दो 
सकती है । छोटे बच्चे दिन भर दोड-धुप करते हैं, हल्का-गुल्छा भी करते रहते हैं और नाचा-नाची भी खूब करते हैं। 
मना करने पर भी बात सुनते नहीं। किन्तु आप और हम तो इतना दौडना-चिल्छाना-नाचना नहीं कर सकते । जानते हें, 
इसका कारण क्या है. १ इन सबका हेतु यही हे कि बच्चे की जीवनी-शक्ति प्रति दिन वर्धित हो रही है ओर वह भी इतने 
अधिक परिमाणमें कि उनके दैनन्दिन कार्यमिं उसका पूरा व्यय नहीं हो पाता । बहुत-सारी शक्ति जमा रहती हे । उस जमा 
शक्तिके आतिशय्य देतु ही बच्चे इतनी दौड़-धूप करते हैं । जमा शक्तिकी अभिव्यक्ति ही आनन्द में होती हे । आपके पास 
शक्तिकी बचत नहीं रहती, अतएव आप बालकों की तरह नाच-क्ूूद नहीं कर सकते । छोटा गौ-बत्स खूब दोड़-कूद करता है 
किन्तु बूढ़ा बेल वैसा नहीं कर सकता | बकरी का छोटा बच्चा खूब कूदृता-फादता है, किन्तु वयस्क बकरी ऐसा नहीं कर 
सकती । इन सबका एक ही द्वेतु है--बचत-जमा शक्ति। 

हम छोग काम करते है, अभाव की ताड़ना हेतु । श्रीभमगवान्‌ कार्य क्‍यों करते हे १ उनको तो किसी वश्तुका अभाव 
नहीं है । वे कार्य करते हैं अपनी असीम बचत-जमा शक्ति क्की प्ररणासे । शक्ति का आतिशय्य उन्हें नचाता है, कीड़ा कराता 
है, लीला कराता है। श्रीभगवान्‌ की शक्ति के विषयमें श्रुति कहती ह-- 

“पादोडस्य विश्वाभ्रूतानि त्रिपादस्यास्तं दिवि । 

उनकी एकपाद्‌ शक्तिद्वारा यह अनन्त विश्व 'चल रहा है। एक पाद अर्थात्‌ चोथाई भाग गीतामें भी कहा हे-- 
८“एकांशेन स्थितो जगत” ( १०१४२ ) । मेरे एकांश द्वारा यह प्तारा विश्व धारण किया हुआ दे । तो बाकी तीन पाद शक्ति द्वारा 
वे क्‍या करते हैं ? बह शक्ति विराजमान रहती है उनके अम्रत छोक में, जिसके द्वारा वे आनन्दमय क्रीड़ा करते हैं, छांढा 
करते हैं, रासमें नृत्य करते हैँ । असीम, अक्षय शक्तिके आतिशय्य हेतु, उसके उच्छवास द्वेतु, उनंकी लीछा होती हे । अत एव 
अमृतमय श्रीभगवान्‌ की छीला और मरत्यें-इन्द्रियाराम जीव की भोग रृष्णा-निवारण हेतु किये गये क्लेशकर कार्यों की तुलना 
कैसे की जा सकती हे ९ 

श्रीधरस्वामिपाद पूर्वपक्ष से कह रहे हें-आप भूछ कर रहे हैं । एक अभावग्रस्त कंगाल व्यक्ति भिक्षा हेतु निकला है 
और उधर शाक्यसिंह बुद्धदेव भी भिक्षापात्र लेकर भिक्षा मांग रद्दे हें-“इन दोनों को आपने एक-सा ही मान लिया । कगाल 
व्यक्तितों अभावकी ताड़ना से भिखारी बना है किन्तु बुद्धदेव ज्ञान एवं करुणा की परिपूण्णता द्वेतु भिखारी बने हैं । इन दोनों में 
तो असीम पार्थक्य है. । एक इन्द्रियाराम जोवके भोगमय काये और एक आत्मारामके विहार कार्य को आप समपयोयी समझकर 
अपनी मूढता का प्रदर्शन मात्र कर रहे हैं। हे ेु 
| व में कहा जा चुका है. कि आत्मारामका कार्य पूर्णेता की प्ररणा हेतु हुआ करता है । इसके अतिरिक्त इसका एक 
अन्य छवेतु अथवा परिपोषक कारण भी है। मेघ का कार्य है जल्वषेण करना, किन्तु पवन इसको सद्दायक होती है । प्रबछ पषन 
बेग से वृष्टि झड़ या तूफान में भो परिवत्तित हो जाती है। श्रीभगवान्‌ परिपूर्णता को शक्तिके आतिशय्यके वेग द्ेतु कायकरते हैं. 
किन्तु उन्हें एक और गुण उद्वेलित करता है, जिसका नाम हे प्रमाधीनता । 

श्रीमद्भागवत में एकं विख्यात श्छोक हे-- 


#आत्मारामाश्र घुनयो निग्नेन्था अप्युरुकमे । कुब न्त्यदैतुकी मक्तिमित्थम्भूतगुणो हरि! ॥ भा १॥७१० ॥ 


( २० ) 


जिनकी अवियद्धा ग्रन्थि कट चुकी है, जो सब प्रकारके विधि-निषेधके अतीत हैं, इस प्रकारके आत्माराम मुनिगण भी 
श्रीभगवान्‌ की अहैतुकी भक्ति किया करते हैं, ऐसा करनेमें उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा करता । यदि कोई इस कारण की 
खांजमें प्रवृत्त हो जाँय कि वे छोग श्रीगोविन्दके चरणोमें भक्ति क्यो करते हैं तो वे कोई कारण था उद्देश्य खोजनमें निष्फल ही 
होते हैं ओर तब निरुपाय होकर यही स्वीकर करना पड़ता है कि “इत्थम्भूतगुणो हरि/” ही इसका कारण है। सर्व चिष्तह्ारी 
श्रीहरिमें ही कोई ऐसा गुण-विशेष है, कि आत्माराम मुनिजन भी श्रीचरणों का भजन किये बिना रह नहीं सकते । 


उसी प्रकार प्रमातुर भक्तका भी इस प्रकारका भाव रहता है कि, श्रीभगवान्‌ आत्माराम होते हुए भी अनके साथ 
क्रीडा करने को बाध्य होते हैं । श्रीभगवान ने महर्षि दुबोसा को कहा था-- 


2 री गे। ले का ८५ जे ५० कप 3१७५) 
अह भक्तपराधीना हम स्वृतन्त्र इव [हज । साधुाभग्रहतहृदयां भकते भक्तजनभ्रिय/ ॥। 


नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तेः साधुभिर्विना । भा० ९|४।६३-६४ । दुवोसाजी, में तो भक्तके पराधीन हूँ, मेरी अपनी 
'कोई स्वतत्नता नहीं है । चूकि मैं भक्तों का अत्यंत प्रिय हूँ, अतः सजञ्नन भक्तोंने तो मेरे हृदय पर हीं कब्जा कर लिया है । अपने 
भक्तोंको व्यागकर तो में अपनी आत्मा को भी नहीं चाहता । इससे स्पष्ट है. कि भक्त भगवान को स्वयंकी आत्मा की अपेक्षा भी 
प्रमाधीमता उनके लिये अधिक आनन्दप्रद है भ्रेम्नातुर भक्त प्रेमको अनिर्वचनीय विषेशता हेतु, श्रीभगवान्‌ ने आत्माराम 
'होकर भा क्रीडा की है त्रजदेवियोंका प्रम तो इतना अधिक गभीर है कि आत्मारामगणाकर्षी भगवान ने भा आक्ृष्ट होकर उनके 
साथ नाना प्रकारकी फ्रोडाय की है । 
जीव कार्य करता है अपूर्णताकी ताड़ना से, इन्द्रियोंकी अधीनता के बश होकर । श्रीभगवान्‌ कर्मौतीत होकर भीं पूर्णता 
के आतिशय्यवश प्रम विवश भक्तकी अधीनता से उद्वेलित होकार कार्य करते हैं. । जीव रोता है अपने दुःख से जब कि अद्वैत 
ब्रह्म रोता है. जीवके दुःख से । इन दोनों प्रकारके रुदून को एक-सा मानकर अपनी मूढताका परिचय न दें । 


पूर्वपक्षने श्रीकृष्णकी छीला-में वोष दृष्टि हेतु जो आपत्ति उठाई है, उसके उत्तरमें श्रीधरस्वामिपाद ने श्रीकृष्णकी 
स्वतन्त्रता की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। जीवके साथ श्रीभमगवान का पाथक्य कितना विशाल है प्रदर्शित कर रहे हैं. । प्रथम 
वैशिष्टथ “योगमागामुपाश्रितः” पदके द्वारा ओर ह्वितीय वेशिष्टय “आत्मारामोडप्यरीरसत्‌” पद्‌ के द्वारा प्रकटित किया है। अब 
छतीय विशेषत्व प्रकटित करके श्रीकृष्ण की स्वतन्त्रता का अभिधान कर रहे हैं ॥ | 


“आत्मन्यवरुद्धसोरतः” ( भा० १०३३।२६ ) पदका अर्थ होता है--“मिलनजनित सुखको आत्मामें ही अवरुद्ध 
करके फ्रीडा सम्पादन की थी” । सुरत का अर्थ है “सुन्दर मिलन का आनन्द” । उसका जो भाव, अभिव्यक्ति अथवा प्रकाश 
होता है वही सोरत है । यह वस्तु अथौत्‌ रासमें गोपी-गोविन्दके मिलन-जनित जिस आनन्दकी सृष्टि हुई, वह भगवान श्रीकृष्ण 
की आत्मामें ही पयोप्त था । 

हम जीव हैं; हमारा सुख इन्द्रियों तक ही सीमित है, श्रीकृष्णका सुख आत्मामें अवरुद्ध है। जीव इन्द्रियाराम होता 
है जबकि श्रीकृष्ण केवल आत्मा राम ही नहीं, आत्मारामोंके भो शिरोमणि है। “आनन्द? वस्तु किस चीज का नाम है, यह 
नहीं जानने द्वेतु हम इन्द्रिय सुख को द्वी आनन्द मान बेठते हैं। इन्द्रिय के साथ किसी बस्तुके संयोगसे जो सामयिक संवेदन 
होता है, वद्द यदि अनुकूछ हुआ तो उसको सुख? कह्द देते हैं ओर 'प्रतिकूल हुआ, तो उसे “दुःख? की संज्ञा दे देते हैं । ये 
दोनों ही 'आगमापायी? दें अथोत्‌ आते जाते हैं, घटते बढ़ते हैं. किन्तु सर्वदा एक-जैसे नहीं रहते | आत्मारामका आनन्द ही 
प्रकृत आनन्द है । आनन्द कोई विनाशशील वस्तु नहीं हे, न ही वह इन्द्रिय-जन्य है । आत्मा और परमात्माके मिलनसे ही 
आनन्द की अभिव्यक्ति होती है । श्रीकृष्ण तो आनन्दकी मूत्ति हैँ; उनके सभी आनन्द आत्मगत अर्थात्‌ आत्मामें ही निबद्ध 
ह्वंते हैं । ह 
कोई कोई शायद सोच सकते हैं कि, “देह इन्द्रिय आदि तो श्रीकृरष्णके भी हैं; अतः उनका आनन्द आत्मगत है, 
देहेन्द्रियसे कोई लेना-देना नहीं हे”, तो यह बात विश्वास करने को मन नहीं मानता। इसका उत्तर यह है कि श्रीकृष्ण की 
देह द्वी आत्मा है। हमारे देह ओर आत्मा दो अछग वस्तु हें--देह जड़ है और आत्मा चेतन है; किन्तु श्रीकृष्णके ऐसा नहीं 
है | श्राकृष्णकी देह ओर आत्मा एक ही बस्तु हे, दो नहीं है। “देह देही नाम नामी ऋष्णे नाहि भेद ।” “देह-देहिभिदा 
चात्र नश्वरे बिथते कचित्‌ |” ईश्वरके कोई-देह-देद्दी भेद नहीं होता । हम चह्लु द्वारा देखते हैं, कर्ण द्वारा सुनते हैं; कारण 
'वक्लु तेज-तन्मात्रका विकार है ओर कण शब्द-तन्मात्र क विकार है। 'चक्षु तेज-तरंग को ही ग्रहण कर सकता और कर्ण शब्द- 
तरग का ही प्रहण कर सकता है । किन्तु श्रीक्ृष्णके प्रत्येक इन्द्रियमें समस्त इन्द्रियोंकी वृत्ति है | 


( २१ ) 


४इन्द्रियेषु सकलेन्द्रियव्ृत्तिर॒स्ति' । 

श्रीकृष्णकी सभी इन्द्रियोंमें सभी इन्द्रियोंकी वृत्तियां मोजूद हैं। वे चश्लु द्वारा भी सुन सकते हैं; कर्ण द्वारा भी देख 
सकते हैं । किन्तु यह बात सहसा बुद्धिको ग्राह्म होती नहीं। एक उदाहरण द्वारा समझिये--ठुग्धको घनीभूत करनेसे क्षीर 
( मावा ) बनती है । उस मावे से यदि एक पुत्तलिका निर्माण करें तो उस प"्तलिकाके हाथ, पेर इत्यादि सभी अंग मावा-के ही 
होंगे; तद्प श्रीकृष्णके अंग-प्रत्यंग सभी घनीभूत सच्चिदानंद्स्वरूप हैं । क्षीरमय पुतलछिका को किसी भी अंगका आस्वादन करेंगे, 
सबसमें क्षीरका स्वाद ही आयेगा । इसी प्रकार श्रीकृष्ण-देहके सर्वत्र चिदानन्द का आस्वाद मिलेगा। इसलिये जड़-देहधारी 
जीवके साथ चिदानन्द्विग्रह श्रीकृष्णकी तुलना करना योग्य नहीं है । 

तीन वैशिष्टथोंकी बात हो गई, अब चतुर्थ वेशिष्टयकी बातकी आलोचना करेंगे--“साक्षात्‌ मन्मथमन्मथ३? 
( भा० ९०३२२ ) 5प्न्मथ-सन्सथ”?? पद का अर्थ हे झदन देवके मनको भी मोहन करने वाला? अथोत्‌ भदनमोहनः । 
रासलीलामें मदनको मोहित करने द्ेतु ही श्रीकृषण मद्नमोहन कहलाये । यदि राखलीला नहीं होती तो यह तत्त्व अनजाना ही 
रह जाता । दो योद्धा यदि समरमें आमने-सामने भिड़ते हैं, तभी पता चलता है, कोन कितना बीर है । हाथीको लोहेकी मोटी 
सांकल से बांधने पर भी यदि वह उसे तोड़ डालता हे, तभी उसको शक्तिका पता चलता है। रासलीलाको मदन-समर कहा 
गया है। श्रीधर स्वामिपादने भी कहा है मदन का दे चूण करेंगे। शत्रुको दो प्रकार से परास्त किया जा सकता है । एक 
तरीका तो यह है. कि उस पर आघात करके उसे दुबंल बना देना दूसरा तरीका हे कि शन्रके निरन्तर आधातोंको अवलीला- 
क्रमसे सहन करके उसके आघातों को मान्यता ही प्रदान नहीं करना ताकि वह हेरान हो जाये। दूसरे प्रकारका युद्ध तभी 
सम्भव हो सकता है. जब कि युद्धरत दोनों योद्धाऑंकी शक्तिकों मात्रामें अत्यधिक विषमता हो। मदनको कफ्रोधानलसे दग्घ 
करके शिव मदन-दहन कददछाये और मदनको मुग्धकर देने हेतु श्यामसुन्दर मदनमोहन हो गये। 

युद्ध के लिये रथ की आवश्यकता होती है। मदन-समरमें भी श्रीकृष्ण को रथ चाहिये । बंशी बजाकर पुकार छगाई- 
वंशीमें मूच्छेना देकर स्वर भरे-“कौन बनेगा मेरा रथ ९? कोई नहीं आया, कारण मदन-समरमें रथ बनानेका किसीका 
साहस नहीं हुआ । कारण रपष्ट है, युद्धेमें तो रथके ऊपर भी शत्रुका आघात होगा ही । मदनके तीक्ष्ण आक्रमण से सभी 
भयभीत हैं । इसीलिये कोई नहीं आ रहा । श्रीकृष्णने दुबारा पुकारा-- रा 

तब ब्रजबालाएँ आई', बोली--“ प्रभु, हमारे मनोरथ पर आरोहण करके मदनसे समर कीजिये । गोपियां तिलमात्र 
भी भीत नहीं हैं, कारण कामदेवके आधघातसे तो वे ही भयभीत होते हैं. जिनके हृदयमें बिन्दुमात्र भी इन्द्रिय-खुख की कामना 
होती है । जिसमें भोगलालसा वर्तमान होती है, वे ही मदनके बाणाघातसे भीत एंवं त्रस्त रहते हैं । पक्षान्तरमें जिनके हृदयमें 
कष्ण-सुख-कामना व्यतीत अन्य कोई कामना नहीं रहती, वे तो मदनके प्रह्मरको रुणवंत्‌ तुच्छ ज्ञान करते हैं । रासछीलामें 
श्यामसुन्दरने गोषीके मनोरथ पर आरूढ होकर मन्मथके मनको सथित कर डाछा । इस बातका श्रीमन्महाप्रश्ु सनातन गोस्वामि 
पादकी मधुर भाषामें आनन्द छीजिये-- । 
चढि गोपी-मनोरथ, मन्मथेर मन्‌ मथे, नाम धरे मदनमोहन 
जिनि पश्चशवर दपे, स्वयं नवकन्दप, रास करे लेया गोपींगण ॥ 


रासछीलामें मानो श्यामसुन्दरने मदनको कहा--“तुसम अपनी पूरी शक्तिसे पद्चशर निश्षेप करो? तब मदन अपने 
पुष्प धनुसे नानाविध पुष्पवाणों की झड़ी छगा दी । बाण निक्षेप करते-करते जब तूणीर खाली ले गया तब जाकर बाण-निश्षिप 
बद्‌ हुआ । वैष्णव पदकतो जगदानन्द ठाकुर ने गाया है-- 

“केलिकिला पलायन कुछुमेषु भ्ूपतन राधाश्याम सम्मेलन जलदे दामिनिया ।” 

रणभूमिमें पराजित कामदेव छज्जावश रासछीलछा-स्थछसे पछायन कर गये, किन्तु सखियोंने उन्हें पकड़ छिया। बाध्य 
होकर शेषमें अपराधद्देतु भूमिपर नाक रगड़ी ओर भ्रतिज्ञाकी--“रासलीलामें अब कभी अवेश नहीं करूंगा ।” रासछीछाकी 
इस कथाका जो श्रद्धासहित श्रवण या वर्णन करते हैं, उनका हद्गोग काम अविरूम्ब दूर हो जाता है ( श्रद्धान्वितोडनुश्शणुयादथ 
वर्णयेद्‌ य/” भा० १०३३।४० )। उसके पश्चात्‌ रागात्मिका प्रमभक्तिका उदय होता है। आज मदन श्रीकृष्णका आज्ञाकारी 
अनुगत श्ृत्य बन गया। जो आज तक भजनका बाधक था, वह साधक बन गया। जो मनको श्रीकृष्णसे विपरीत दिश्षामें 
आकर्षित करता था, वही आज चित्तकों श्रीकृष्णकी दिशामें छोटाने हेतु बाध्य हुआ है । काम आज ऋष्णमुखी बन गया है। 
रासछीछामें मदन समरमें पराजित होने हेतु उसका दर्प इतना खर्व हो गया है कि वह आज भोगमुखीको ऋष्णंमुखी दोनेमें 
सहायता करता है । रासछीछाके अन्तमें श्रीक्चुकदेवजीने ऐसी द्वी फलभ्रुति घताई हे । 


हि / 
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उपरोक्त कुछ बेशिष्टयोंके विषयमें आछोचना करने के बाद श्रीधरस्वामिपादने '“इस्यादिषुः पद्‌ द्वारा एक अन्य 
अभिनव विशिष्टताकी तरफ दृष्टिपात किया है--“यथार्भकः स्वग्रतिबिम्बविश्वमः” ( भा० १०३३।१७ ) श्रीकृष्णने जिनके साथ 
रासक्रोडाकी उनका परिचय क्या है ? वे तो श्रीकृष्णकी ही प्रतिबिम्बस्वरूप हैं.। श्रीकृष्णकी चिच्छ॒क्तिके दपंणमें ह्ाादिनी शक्ति 
प्रतिबिम्बित होने पर ही श्रीराधा प्रकट होती हैं । 

हमारे अ्रतिबिम्बकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है-न कभी थी। किन्तु चिन्मय-विग्नह श्रीकृष्णका प्रतिबिम्ब भी 
चिन्मय हे--चिरसत्य है। प्रतिबिम्बके साथ भी कोई खेलता हे क्‍या ? हां, शिशु (अभेकः ) खेलता है। दर्पणमें अपना 
प्रतिबिम्त्र देखकर शिशु उसके साथ खेलता है, हंसता है, बातें करता है ओर मुंह भी बिचकाता है । उसी भरकार श्रीकृष्णने 
भी निज गप्रतिबिम्बके साथ क्रीडाए की। एक श्रीराधा ही कायव्यूह बिस्तार करके बहुरूप हुई हैं। बहुरूप होकर श्रीराधा 
श्रीकृष्णकी सेवा करती हैं । 

जीव जब क्रीडा करता है यानि किसी बस्तुको इन्द्रिय द्वारा भोग करता है. तब भोक्ता और भोग्य--ये दो अछग 
अलग वस्तुएं होती हैं। किन्तु श्रीकृष्णने रासलीलछामें जो फ्रीडा की उस क्रीडाके पात्र ( रसके आश्रय ) गोपीगण श्रोकष्णसे 
भिन्न नहीं थे। वे सभी श्रीगोविन्दके प्रतिबिम्ब-स्वरूप थे। जीव अन्य बस्लु भोग करता है. तब भोगी कहलाता है । श्रीकृष्ण 
प्रतिबिम्बके माध्यमसे निजको ही स्वयं आस्वादन करते हैं, अतः वे स्व॒तन्त्र हैं, अन्य किसीके साथ उनकी तुलना नहीं की जा 
सकती । जीवका सुख अस्थायी होता है, किन्तु श्रीमगवान॒का आनन्द अपरिसतीम, अनन्त ओर नित्य होता है_। अतएब जीवमें 
ओर श्रीभगवानमें किसी कार्यंका आपात साहृश्य देखकर कभी भी आआरान्ति नहीं करनी चाहिये । 

इस दृष्टान्तसे स्पष्ट हो गया कि गोपीजन श्रीकृष्णसे सम्पू्ण अभिन्न हैं, उनकी आत्मा-स्वरूप हैं.। अतएव रासलछीछा 
श्रीकृष्णकी आत्मक्रीडा है। जो आत्मफ्रीडा करता है वह आत्माराम होता है, अतः श्रीकृष्ण आत्माराम है । अरे, श्रीकृष्णके 
भक्त भी आत्माराम हैं, अतः वे तो आत्माराम-शिरोमणि हैं। इस प्रकार श्रीधरस्वामिपादने श्रीकृष्णकी स्वतन्त्रता प्रमाणित 
करके यह बात प्रस्थापित की कि रासलीछा तो आयद्योपान्त न्याय की कहानी है । 

गीतामें त्यागका मंत्र है--“सर्वधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज”--अथौव्‌ सब कुछ त्यागकर एक मेरी ही शरण - 
ग्रहण करो । यह मंत्र पूरंणरूपसे साकार तो केवल रासलीछामें ही हुआ है.। गोपीजनोंकी तरह सर्वप्रकार-धर्मोका त्याग करके 
श्रीकृष्ण-पादपद्मोमें अपने आपको सम्पूर्णरूपसे समर्पण अन्य कोई भी नहीं कर पाया। सुतरां रासलीछाका लक्ष्य है -परम 
निवृत्तिका संवाद देना --“निवृत्तिपरेयं पद्नाध्यायी । 

“यदि ऐसा मान भी छें कि यह कथा तो निवृत्तिपरक है, फिर भी भाषा एवं भाव तो प्रवृत्तिपरक ही हैं??--ऐसी 
आपत्ति भी उपस्थित हो सकती है । बात सही भी है। स्द्भार-रसके छलसे द्वी परम नि्वत्तिकी छीछा कह्दी गई है । गापी- 
गोविन्दके भोगछलीछाके आवरणमें परम आत्मसमर्पणकी छीछा व्यक्त हुई हैं। ऐसा क्‍यों किया ? शाख्रकारने ऐसा इसलिये 
किया ताकि भोगाकृष्ट व्यक्तिभी श्रीभमगवानकी दिशामें आक्रृष्ट हो सके। त्यागी व्यक्ति तो व्यागकी बातें सुन लेता है किन्तु भोगी 
व्यक्ति तो भोगकी कथा द्वी सुनना पसन्द करते हैं । भोगी व्यक्ति स्यागकी बात सुनना ही पसंद नहीं करते | इसीलिये आज 
रासलीलामें भोगीको भी भोगकी कथाके व्यपदेशसे परम त्यागकी बात सुनायी गई है,-- 

“अृद्भाररसाक्षृष्ट-चेतसो बहिम्रु खानपि स्दपरान्‌ कत्त मितिभावः”” । 
भगवान “रन्‍्तुं मनश्वक्र!--भगवानने क्रीडा करनेकी इच्छा की । भगवानको भी ( अपि ) इच्छा द्वोती है। एकके 
बाद एक-कई एक इच्छाओंका संवाद हमें प्राप्त हो चुका है। जब अकेले थे “एकमेबाद्वितीयम्‌?? तब सृजन करनेकी इच्छा 
जागी। सजनेच्छाको कहते हैं सिस॒क्षा । इस सिसक्षावशतः एकसे बहुत हो गये। एकसे ही अनन्त वेचित्रयमय सृष्टिग्यक्त 
हुई-- आजभी हो रही हैं, सिस्क्षा चल रही है । फिर हुई युद्ध करनेकी इच्छा जिसको युयुत्सा कहते हैँ । इस युयुत्साकी 
सम्यक्‌ उप्तिद्देतु निज बेकुण्ठके प्रिय द्वारपारृद्यय-जय-विजयको शत्रु सजाया। एक बार नहीं -बार-बार तीन बार। एकबार 
हिरिण्यकशिपु-हिरिण्याक्षः द्वितीयबार रावण-कुम्मकर्ण और ठृतीयबार दन्तवक्र-शिशुुपाछ। इसके लिये स्वयं सजे नृसिंह, राम 
और बासुदेव श्रीकृष्ण | कितने सारे युद्ध हुए, जिनकी कहानियोंसे रामायण, महाभारत, पुराणादि भरे पढ़े है । 
श्रीभगवावकोी आज जागी है रमण करने की इच्छा--'रिरंसा!। सिस॒क्षा एवं युयुत्सा द्ेतु सष्टिलीछा ओर थुद्ध- 
लीछाका सूत्रपात हुआ। आज रिरंसा हेतु धथिबीपर उतर आवेगी रासढीा। रासडीला आनन्द्रसका खेल है--भमरसका 
उद्देलित उच्छुवास | आनन्द्धन पुरुषोत्तमका स्वमाधुय आस्वादनद्वेतु यह एक, अभिनव विचित्र विलछास हे । 

श्रीभगवान्‌ पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, उनको किसी शक अपूर्ण इच्छा हो नहीं सकती | फिर भी ( अपि ) 25 
क्रीडा देतु इच्छा दोती हे--आनन्द आस्वादन देतु। जीवके चित्तमें अभावकी ताड़ना द्ेतु बासनाका उद्य द्वोता छे, ता 


( २३ ) 


दुःख मिट जाय । श्रीभगवानके हृदयमें वासनाका उद्य होता है पूर्णताकी उन्मादना हेतु । प्रमाधीन भगवान्‌ की एक स्वभावगत 
महिसा है--अपने प्रमपागछ भक्तोंकी आकुछ इच्छाको पूर्ण करना । यह इच्छाभी रासछीछाका अन्य हेतु है । 

गोपीजन दीर्घ काछावधि इस दिनकी अपेक्षा में व्याकुछ हैं। वस्ध हरण के समय आश्वासन दिया था--आगामी 
शारद पूर्णिमा की रजनी में तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊ गा- याताबला त्रज॑ सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपा:? ( भा १०२२॥२७ ) 
उसके बाद कितनी रातें बीत गई । हेमन्तकालमें वस्धहरण हुआ था, पूरे वर्षकाल का चक्र घूमकर शरत्‌काल आ पहुँचा है । 
इतनी राते कितनी उत्कण्ठा, कितने उठ्वेंग से किसी प्रकार बीती हैं। अब तो बढ़ते-बढ़ते उत्कण्ठा अपने चरम पर पहुंच गई है। 
भक्तका कार्य पूर्ण हो गया, इसीलिये आज श्री भगवान की इच्छा जागी है। भक्तका आग्रह ओर श्रीसमगवान्‌ का अजुग्रह--ये 
दोनों आज सम्मिलित हुए। आज निश्चय ही मिलनानन्द पूर्ण होगा। गोपी-गोविन्दके मिलनानन्द का चरम विकाश 
ही रास है १ 

(एस? शब्दके बीचमें एक 'आकार छगानेसे रास? बनता है। “रसः शब्द तो छोगोंने सुना हे, किन्तु उसका आकार 
आजतक किसीने देखा नहीं था। आज वह्दी देखेंगे। श्रुतिने कद्दा है--'त्रह्म रस स्वरूप है ( रसो वे सः ) ॥ किन्तु उस रस 
र्वरूपकी मूर्ति आजतक किसीको दृष्टिगोचार नहीं हुईं। आज रासमें वह मूत्ति श्रकटित होगी । 

'सन्देश मीठा है? कहना एक कहना-सात्र हुआ। रसनाके साथ सन्देश का मिलन होनेसे ही वह 'कहना-मात्र? सूत्ति- 
धारण करना है। उसी प्रकार आज 'रस! शब्द आकारित होकर गोपी-गोबिन्द के महामिलनमें प्रकटित होगा । प्रकटित 'रसः 
का नाम हो जायेगा 'रास! । रस आस्वादन करने से ही प्रकटित होता है. अथोत्‌ आस्वाद्यमान रस ही रास है । रसनाके साथ 
गाढ आहिंगनसे एकता-प्राप्त सन्देश ही मधुर छगता है । आलिंगन से पूर्व 'मधुरता? एक शब्द्‌-मात्र था । 

श्रीकृष्ण रासलीला करेंगे “योगमायामुपाश्रितः” होकर । ऐसे तो वे छीलछा देतु अवतार लेने के समय से ही 'योग- 
माया? के हाथों में ही हैं । अवतरण से पूर्व दी उन्होंने योगमाया देवी को “गच्छ देवि त्र॒जं भद्वं” कहकर ब्रजमें भेज दिया था। 
गीतामें भी कहा है कि जब मैं प्रथ्वीपर अवतार ्‌ लेता हूँ तो आत्ममाया का अवलम्बन लेकर ही यहां लीला करता हूँ--( सम्भ- 
वाम्यात्ममायया ) । आत्म माया ही योगमाया हैं । उन्हें साथ ही लेकर आते हैं ओर उनसे चालित होकर ही छीछा करते हूँ । 

आज रासलीछा के अवसर पर वही जानी-मानी बात फिर विशेष रूपसे कही गई हे । सर्वदा तो 'योगमाया-आश्रितः 
ही रहते हैं. आज विशेषरूपसे 'योगमायाम्‌ उपाश्रितः हुए ह। उसका अर्थ है 'आधिक्येनः । अन्य छीलाओमें योगमाया के 
अधीन होते हुए भी कुछ अपनी स्वाधीनता भी अपने हाथोंमें रखते ह स्‍५३ किन्तु आज वह भी नहीं रखेंगे । आज श्रीकृष्णने निज 
स्वाधीन इच्छाको भी पूर्णरूपसे योगमायाके हाथोंमें समर्पित कर दिया है । यहां तक कि स्वयंको भी योगमायाके हाथों में सोप 
दिया है | क्या घटना होगी, योगमाया किस घटना क्रमकी समायोजना करेंगी, यह योगमाया ही जानती है, ऋष्ण भी नहीं 
जानते, गोपीजन भी नहीं जानते । “आमि ह ना जानि ना जाने गोपीजन”?। “योगमाया-आश्रयः का गोस्वामिपादोंने अन्य 
प्रकार तात्पयका भी आस्वादन किया है.। माया? शब्द का एक अर्थ होता है 'कपाः--'माया दम्भे क्ृपायाग्व! । जितनी मात्रामें 
कृपा-शक्ति का उदय होने से भक्तोंके साथ, जीवोंके साथ श्रीभगवानका योग होना सम्भव हो पाता है, आज छीछामें उतनी 
कृपा-शक्तिका आश्रय ग्रहण करेंगे । आज तो कपाका ऐसा प्छावन आवेगा कि सब रसकी बाढ़में डूब जायेंगे ॥ १॥ 

(२) द 

बाह्य आवेष्टनी ( वातावरण ) द्वी हृदयके भावको पुष्टि प्रदान करती हे । देश-कालछ अनुकूल हो, तभी भाव उज्ज्बल 
होकर प्रकाशमान भास्वर होता है । आज श्रीकृष्णके हृदयमें रिरंसा प्रकट हुई है। योगमाया ने रक्ष मंच पर आकर आवेष्टनीको 
तदनुकूछ बनाया । गगनमें चूण चन्द्रका उदय हुआ । उसकी किरण-छंटासे दशों दिशायें उद्भासित हो उठीं। पूर्व दिग्बधू का 
मुखमण्डल रक्तिम हो उठा । बनराजि मानो हषेसे उत्फुल्ल हो उठी। पवन कुसुम-गंध का संग्रह करके मतवाल्ला हो गया । यह 
संवाद मिलते ही भ्रमर-बन्द द्रुतगति से दोड़े आये ओर उनके मधुर गुझ्ननसे आकाश मुखरित हो उठा । पद्कतो गोविन्द्दासजी 
अपने ध्यानमेत्रोंसे यह अदूभुत शोभा निहार रहे हं-- | 

शारद चन्द पवन मंद विपिने भरलू छुछुम गंध, 
फुल्ल मछिका मालति जूथी मत्त मधुकर भोरणी । 

ननन्‍्दनन्दनके हंदय की अभिलाषा जितनी सुन्दर थी, श्रजबन की शोभा-सम्पद भी उतनी ही मधुर, मनोहर, ओर 
मुग्धकारिणी थी । शारद-चन्द्र की विच्छुरित स्तिग्ध चांदनी ने रसराजके चित्तमें उद्‌दीपना जाग्रत की। उद्दीपन-आहलूम्बन 
न हो तो रस-करद्म्त्र परिपुष् नहीं होता । चरद्रमा तारकाराजि ढवारा वेडित होकर शोभायमान दो रहा था। रसराज को भी 
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गोपीजन द्वारा वेश्टित होकर रास रचाने की इच्छा हुई। श्रीगोविन्द की पूर्वरावती विरहिणी बत्रजाहुनाओं का मुखचन्द्र अनुरागसे 
रक्लित करने की इच्छा हुई । चन्द्रमा दिनगतके कमं-क्लांत नरनारियों की देह का ताप शांत करते हैँ। रसिकशेखर की रासछीला 
का माघुय ही- त्रिताप-सन्तप्त जीवोंके हृदय की भीतरी-बाहिरी तापज्वालाकों शांत करेगा। ऐसी मधुरछीला करेंगे कि जिसे 
श्रवण करने मात्र से जीव श्रीकृष्ण परायण हो जाय । छीछा मधुरभी होगी, श्रवणमक्कल भी होगी । 

पूर्णचन्द्रके दशनसे सागर-जलमें ज्वार आता है। आज रसमयके रस-समुद्रमें ज्वार आया है । गोष्ठक्रीड़ासे क्लांत 
होकर श्रीकृष्ण संध्या-समागमके समय घर लोटे है । जननी यशोदाने नीराजन किया एवं मधुर गाढ क्षीर खिलाकर कुसुमसे भी 
कोमल शययापर गोविन्दको सुछा दिया । उनके श्रीमुख-पकुज पर उन्मुक्त बातायनसे प्रवेश करके चन्द्र-ब्योत्स्नाने मुखपद्कज 
उद्भासित किया । पदूमनेत्र उन्मीलित होगये । अब शय्या पर स्थिर होकर सो पाना सम्भव नहीं था। मुरढीमनोहर हाथमें 
मुरली लेकर नन्द्राजभवनके घन्द्रशालिकां पर चढकर जा खड़े हुए ह 

चारों दिशाओंमें कैसी अपूर्व शोभा हो रही ! पूर्णेचन्द्र आकाशमें अखण्डमण्डल शोभायमान है मानो रसमयी 
श्रीराधाका मुखचन्द्र हो। मिंठडनरस-छालसासे मानो रक्त जवाकुसुम हो। धन्द्रमा की स्निग्ध ज्योत्त्ना मानो वनराजि को 
करकमल हिा-हिलाकर आमंत्रण दे रही है, कह रही है--“रासोत्सव का यही तो उपयुक्त समय है?। ज्योत्स्नोदुभासित 
नभमण्डल्ठ, सुगन्‍्धमय पवन, पुष्पशोमित वनराजि, भ्रमरोंका मधुर गुझनन, कोकिलका कूजन, लतापल्लबों की शिहरण--देश- 
काल की समस्त समायोजना ही मानो रसमथयी हो | अब तो केवल पात्नों की आवश्यकता है । अब तो उनका आह्वान होगा 
जो इस उद्वेलित रसका आस्वादन करेंगे । 

जादूगर का नाम है कृष्ण। इस नाम की सार्थकता ही आकर्षण करने की शक्ति होने हेतु है । उनके श्रीकरमें आकषण 
करने वाला यंत्र 'बंशी? सर्वदा शोभित रहती है । इस बंशी पर वे जो मंत्र बजाया करते है, उसमंत्रका नाम है 'काम बीज? | 
अब श्रीगिरिधारी वेणु हाथमें लेकर बंशीतट पर आये । श्रीकृष्ण वंशीवट का सहारालेकर त्रिभज्ञ-भज्ञी से दण्डायमान होगये; 
और श्रीमुख की फुत्कारसे विश्वविमोहिनी मुरली बज उठी --“जगो कल वामह॒शां मनोहरम्‌ ॥”? ( १०२९३ ) 

... गोपी जनोंमें दो प्रकार की नायिकाएँ हँ--दक्षिणा और वामा। दक्षिणा नायिकागण सर्वदा श्रीकृष्णके श्रति अनुकूल 

. रहती हैं, जबकि वामा नायिकागण संर्वदा वाम्यवती ही रद्दती | वे श्रीकृष्णके बाम दिशामें रहती हुई भी वाम-नयना रहती ह 
अर्थात्‌ वामदिशामें दृष्टि फेरकर रहती हैँ, श्रीकृष्ण की दरफ नहीं ताकती ॥ दृक्षिणा नायिकाओं की तरह इन वाम दृशाओआ से 
अभिसार कराना अत्यत कठिन काय है । इसी।छये आज श्रीकृष्णने वंशी पर ऐसी मूच्छेना निनादित की है, जिससे वामदशा- 
गण भी अभिसार करने को बाध्य होजावे। ; 
' ब्रजके ठाकुर का ( त्रजनन्दन का ) श्रेष्ठ परिचय उनकी बंशी ही कराती हैँ। उनका सर्वश्रेष्ठ परिचय इस पदसे होता 
है--“गोपवेश वेणुकर”? । इस जगतमें भागवत शास्त्रका सर्वश्रेष्ठ दान है कि “वे वंशीद्वारा बुलाते हे” । प्राचीन शास्त्रोंमें 
जीवको शिक्षा दी गई--“तुमछोग भगवान्‌ को पुकारो?। किन्तु श्रीमद्भागवत का कथन हे--“अरे, तुमछोग फिर कहां 
पुकारना जानते हो ? देखो, कान छगाकर सुनो, वे बुर रहे हें ।”? प्राचीन ऋषियों ने कहा है, भगवान हैं? । श्रीमद्‌भागवत 
कहती हे--“वे हैँ, यद्द बात तो है ही, इससे अधिक बात यह हे कि वे बुछाते हैं ॥? इस जगतमें श्रीमदूभागवत द्वारा प्रदत्त 
श्रष्ठ वाती यही है । 

कितने भिन्न-भिन्न छन्दोंसे बुलाते हैँ. नन्द्लाल | उनकी जब जैसी मरजी, और जब जैसा श्रोता मिल जावे । किसी 
किसी दिन बंशीपर छेड़ते हैं सम्मोहिनी रागिनी । तब हरेक प्राणी ज्ञान-शुन्‍्य-सा होकर रतब्ध होकर सुनने छगता है । गो-वत्स 
स्तन्‍्यपान त्यागकर ऊर्ध्वमुख हुआ वंशीवादन सुनता हे और गाय भी सुनती है । गायके मुखसे चबाया हुआ घास भी नीचे 
गिर पड़ता हे । बत्सके मु हमें भराहुआ दुग्ध भी खुले जबड़ोंसे बहकर नीचे गिरने लगता है । गाय और बत्स दोनों चित्र-खिचे 
से स्थिर होकर मुह वाये खड़े रहते है । 

फिर किसी दिन बंशी पर आनन्दिनी रागिनीके स्वर लहदराने छगते हैँ। वंशीनाद सुनकर यमुनाका जल घुर्णिपाक 
खाकर चक्कर काटने लगता है । प्रवाह बन्द होजाने हेतु नदीका जलूस्तर बढ जाता है ओर फिर उन्मुक्त भावसे दोड़ता हुआ 
आकर श्यामसुन्दर के चरण पखारने लंगता है। इसमें आनन्द-उन्मादनाकी मात्रा कितनी अधिक है, यह तो देखने पर दी 
पता चछ सकता है । आनन्दिनी वंशी-ध्वनिसे स्थावर के तन पर भी शिहदरण होने लगती हे । देवासुरोंका उन्द्भी उस वक्त 
झक जाता है | 
“वृषभ ऊपरे महेश नाचिछे पावती करे सज्ले ।” 
किन्तु आज बंशीपर आकर्षणी रागिनी बज रही है । इसका कार्य है बलातकारपूर्वक्त अपनी तरफ आकर्षित करना । 


( २५ ) 
“बंशी वड़ उद्धत, पतित्रतार भाडगे व्रत, पति-कोल है ते टानि आने ।” 
आकषणी स्वरल्हरी जिसके कण्णकुहरोंमें प्रवेश कर गई, वह तो दोड़ा आवेगा ही । “योगी योग भूले मुनिर ध्यान 
-ढले। घाय कानने कामिनी त्यजि कुले । आज इसीका वणन करेंगे। 
वंशी बजी तो क्या हुआ १ सब सुन नहीं पाते है, जिनके कर्ण वधिर हूँ, वे नहीं सुनते। किसीके कान अज्ञता हेतु 
वधिर है, तो किसी के कान अतिविज्ञता हेतु भी वधिर हूं । कोई आल्स्यवश होकर जड़ता हेतु वधिर हे तो कोई अतिशय कोला- 
हलमें व्यस्त होने द्ेतु वधिर है । कोई स्वगेकामना हेतु वधिर है, तो कोई मोक्ष-कामना हेतु वधिर है । जिनके मनमें बिन्दुमान्र 
भी आत्मसुखेच्छा अबशिष्ट हे, वे मुरली की यह तान सुननेके अयोग्य हैं । आजतो श्रीकृष्णने विशेष रूपसे ही मुरली पर इस 
कार की तान छेड़ी ह्‌ कि जिनका हृदय प्रबल अनुराग से पूण न हो, उनके अतिरिक्त अन्य किसी को यह तान श्रतिगाचर ही 
नहीं होगी । उत्तम कलापूर्ण वाद्य सुनने के लिये कानोंको भी बेसा ही अभ्यास कराकर तैयार करना पडता हे । जो त्रजाइ्नाएँ 
फिर कब दशन होंगे ९? कहकर रोते-कलपते व्याकुछ होकर ग्रतिमुहूर्त वंशीनाद सुनने हेतु उत्कर्ण हुई रहती हैं, उन ब्रजाज्नाओंने 
आजका वंशीनाद सुना ॥ २-३॥ 
(३) 
वंशीधरकी बंशी वंशीवट पर बजने लगी | ब्रजवंघुओंने सुनी । श्रवण-प्तान्न वे द्रतगति से दौड़ पड़ीं। श्रवण और 
प्रधावन--इन दोनों क्रियाओं के मध्यमें सोचविचार करनेका अवकाश ( समय ) ही नहीं था। सोचता है मन, जो पहलेसे ही 
अपहृत हो चुका हे । अत एवं “पित्त भावनाहीन” है। केवल विचारबिहीन प्रधावन अवशेष रहा है । उनके प्रधावनका वेग 
अत्यन्त प्रचण्ड था । यह वेगकी तोब्रता कहाँ से प्राप्त हुई ? उत्तर है,--हृदय की उस तीजत्र छाछसासे जो दीघकालावधि अन्तरमें 
छिपी पड़ी थी शुष्क काष्ठमें अग्नि वर्तमान तो पहले से ही थी; अब बंशी ध्वनि के पवनका सहारा पाकर वह तीत्रूपसे धू घूं 
करके प्रज्ब्यलित हो उठी । 
वंशीकी ध्वनिसे गोपीके अन्तरकी क्ष्ण-कामना शत-गुण वर्धित हो गई। श्रीशुकदेवजीने 'अनझ्बद्धं नं? विशेषण द्वारा 
यही बात व्यक्त की है। 'अनछ्ुः शब्दका अर्थ होता है, काम; गोपाइ्नाओंके कामका अर्थ ही श्रीकृष्णमें अनुराग एवं परम 
होता है । यह प्रम उद्वंित हो उठा ओर इसी वर्धिति कामनाके वेग द्वेतु गोपियां दौड़ पड़ों | गोपीजनोके हृदयमें श्राकृष्ण 
कामना संगुप्त पड़ी हुई थी। उनको धेये, छज्जा, गम्भीय आदि -सभी उनकी जानेके पथ में बाधा स्वरूप थे । जिस प्रकार 
प्रज्ज्यलित अग्नि समस्त दाह्यवस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती है, उसी भ्रकार ब्रजाज्ननाओं के अन्तरके अनछ् ने वर्धिति 
होकर उनके थैये-लज्जा-आदि समस्त घाधाओं को जलाकर भस्मी भूत कर दी । 
शत-शत, सहख्न-सहस््र गोपियोंके यूथों ने यूथ-बद्ध होकर अभिसार-यात्रा की, किन्तु किसी ने परस्परको पथमें देखा 
नहीं । “कहे काहुक पथ ना हेरि? । परस्पर वातौछापकी की बात तो दूर, किसीने किसीको पहचाना तक नहीं । अन्य भी कोई 
साममे उसी दिशामें दोडी जा रही हैं, यह किसी को दीखायी नहीं दिया। 
कोई भी इन्द्रियां अपने राजा मन के साथ ,संयोग न रहने पर अपना काय नहीं कर पातीं | गोपियों का वह मन रूपी 
रत्न ही श्रीकृष्ण द्वारा ग्रह्दीत हो चुका है, अथोत्‌ मनको श्रीकृष्णने प्रहण कर छिया है'। यदि मन कृष्णको अपिंत कियः हुआ 
होता तो शायद वापिस छोटाया भी जा सकता था । किन्तु श्रीकृष्ण द्वारा बह अर्पित मन ग्रहीत होकर अपना घन मान लिये जाने 
हेतु, पुनः छोटा छानेकी कोई सम्भावनाही नहीं बची | इसीलिये मन-हीन गोपियों की कोई इन्द्रिय अपना कार्य सम्पादन नहीं 
कर सकी । इसीलिये पथमें किसीने अन्य किसी को देखा भी नहीं? । त्रजश्लचियः आजग्मुः”-प्रजगोपीजन आ रही हैं । आना एवं 
जाना बस्तुतः एक-सा द्वी व्यापार हे | वक्ताके अभिमुख चलने को आना! कहते हैं जब कि वक्ताकी पिपरीत द्शामें 'चलनेको 
जाना? कहते हैं । वक्ता श्रीशुकदेव हरिद्वारमें ब्रह्मकुण्तीर पर बेठे हैं। वृन्दावन में गोपियां बृन्दावनके बंशीवट की दिशा में 
जा रही हैं; अतः श्रीशुकदेवजी को कहना तो चाहिये था--“वे जा रही हैं” | किन्तु ऐसा नहीं कह कर श्रीशुकदेवजी कह 
रहे हैं--“यह देखिये महाराज | गोपियां आ रही हैं ।” इससे ऐसा प्रतीत होता है. कि श्रीशुकदेवजी वाह्म-देद्द से तो द्दरिद्वार में 
बैठे हैं, किन्तु अपनी अन्तर्थ्रितित सिद्धदेह हो बंशीधरके चरणकमढॉमें ही वंशोवट पर बैठे हैं । दृमछोग भी यदि अपने 
अन्तर नसे बहीं उपस्थित हो सके तभी रासलछीछाके माधुय का आरबादन कर पावेंगे। 
गोपीजन श्रीकृष्णाभिमुख धावमान हैं--“स यत्र कान्तः” । इस श्छोकमें वेदोंका साविन्नी मंत्र पृणोक्वरूपसे रूपायित 
हुआ है ! ब्रह्मगायत्रीका दी दूसरा नाम ख़ाबित्री है। यद्द सावित्रीमंत्र वेदों के भ्रेष्ठ मंत्रोंमें से है । श्री भद्भागवत का गायत्री 
मंत्र के भाष्य स्वरूप भी निरूपण किया गया है । 
४ 


( २६ ) 


गायत्री-मंत्र में दो मुख्य पद हैं--“धीमहि” और “प्रचोदयात॒” । हम सब विश्व स्रष्टा की वरणीय ज्योतिका ध्यान 
करते हैं. + क्यों करते हैं ? कारण उसके साथ हमारा गाढ़ सम्बन्ध जो है । वे हमारी बुद्धिके प्रचोदक हैँ । जो समस्त विश्वके 
मूलमें हें, वे ही हमारे जीवन के मूल में भी हैं । गायत्री मंत्र का यही विशेष वक्तव्य और विषय है । पा, 
वे हमारी बुद्धिके चालक हैं--यह बात हम अनुमान ही करते हैं, हम शास्त्रवाक्यमें विश्वास करते हैं किन्तु प्रत्यक्ष 
कभी देखा नहीं । हाँ एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्रमें यह बात प्रत्यक्ष भी देखी थी । पुरुषोत्तमने अति सुन्दर नेतिक उपदेश देकर 
कत्तेव्य विमूढ अजु नकी बुद्धिको स्वीय कत्तंव्यपालन हेतु भेरित करके परिचालना की थी। बुद्धि प्रचोदन कार्य तब जाकर पूर्ण 
हुआ जब अजु नने कहा--“करिष्ये वचन तब” । गायत्री-मंत्र गीता के माध्यम से प्रत्यक्ष हुआ । 
हक पर आज फिर गायत्रीका मूत्तरूप देख रहे हैं। श्रीकृष्ण गोपीजनों की बुद्धि को प्ररित कर रहे हैं। गीतामें बुद्धि की 
कत्तेव्यामिमुख परिचालना की थी; आज रासरजनीमें बुद्धि की परिचालना कर रहे हैं-_ “कत्तेव्य का भी उल्लंघन कराकर 
निजाभिमुख” । गीतामें उपदेशको प्रेरणाका उपाय बनाया था; आज भ्रमपूर्वक वंशीनाद को श्रणाका उपाय बनाया है | गीतामें 
नीतिका आवेदन था; आज ब्रजमें प्रीतिका आकर्षण है। गीतामें कर्तव्यको श्रेष्ठ सिद्ध किया था, आज त्रजमें कृष्णप्रमको 
कर्तव्यसे भी उच्चतर कक्षा का सिद्धकर रहे हैं। अतएव गीतामें गायत्रीमंत्र की जो सूर्सि प्रकट हुई, आज ब्रजमें प्रकट हुई 
गायत्री-मूर्ति उसकी अपेक्षः उच्चतर है। गीता का रूपायन बुद्धि-प्राह्म हैं; त्रजका रूपायन अमिक हृदयद्वारा अनुभूति-गम्य 
है । गीता का लक्ष्य ध्रवा-नीति है जबकि भागवत का छक्ष्य पराप्रीति है वैसे तो प्रीतिनीतिलब्बनकारी होती है किन्तु भागवत- 
प्रतिपादित प्रीति दुर्नीति नहीं है, बल्कि परमा एवं शाश्वत नीति है। श्यामकी बंशोी की पुकार पर गोपीजन कृष्णाभिमुख 
गतिशील हैं. यही शाम्त्रोमें साविन्नी-मंत्रका परमोज्ज्चल विग्रह है। इसीमें समस्त शास्त्रोपदेशों की सार्थकता एवं नीतिकी 
पराकाष्ठा पतिपादित हुई है। वेदोंके श्रेष्ठ मंत्र गायत्री का किख्ित्‌ दर्शन कराया गया, अब गीताके श्रेष्टमंत्र “सर्वधमोन 
परित्यज्य” वाणीका रूप दिखाने का प्रयास करेंगे । 
गोपीजन प्रजराज नन्दनाभिमुख अभिसार कर रही हैं । इस पथ पर वे समस्त धर्म-कमे, विधि-निषेध को 
जलाठजलि दैकर, “सर्वधर्मीन्‌ परित्यज्य” मंत्रको प्रत्यक्ष करती हुई अग्नसर को रही हैं। गोप-गांवकी वधुओंके लिये संध्या- 
कालमें कुछ अवश्य-करणीय कर्म होते हैं जैसे--गो-दोहन, बन से छोटे हुए गोपालकों द्ेतु खाद्यसामग्रीका प्रस्तुति करण, 
प्रस्तुत खाद्यवस्तुओंका परिवेशन, शिक्षुओंका प्रतिपालन एवं. रक्षण इत्यादि । आज ये सारे ग्रहधर्म अधे-समाप्त ही रह गये । 
जो गोपी जिस ग्रहकार्यमें भी छगी हुई थी, उस कार्ये को उसी असमाप्त अदस्थामें वेक्षा-ही छोड़ कर चल पड़ी। ब्रजवधुओंके 
कितने ही देह-धर्म भी होते हैं जैसे कि-स्नान, अज्ञमाजन, प्रसाधन अदि । कोई गोपी यदि इन स्वकीय देहिक कार्यो में भी 
व्यस्त थी, तो भी वह कार्य बेसा का वसा असमाप्त ही पड़ा रह गया । केबल पड़ा ही नहीं रहा बल्कि सब कुछ उछट-पलट भी 
होगया । हाथके कंगन पैरोंमें पहन लिये ओर पेरोंके नुपुर हाथों में, धारण कर लिये | आंख का काजल घचरणोंमें छगा लिया 
और चरणोंका आलता आंखोंमें रंग लिया | नाक की नथ कानमें पहन ली ओर कानोंके कुण्डल नाकमें डाल दिये। श्री श्री 
प्रभु जगदुबंधु सुन्दर ने इस अत्यंत सुंदररूपसे पसमें संजोया हे-- 
४आपना पासरे राधा, ना मानिछे कारो बाधा, अन्यमने साजे प्तीमन्तिनी । 
चरणे स्वर्णग बाला, कटिते मुकुतामाला, गले राई बांधिल किज्डिणी ॥ 
नूपुर परिल हाथे, बहुमल दिल ताते, शिरोपरे मकर कुण्डल। 
श्रवणे वेसर परे, कज्जल चारु अधरे, चक्षे बहे भाव अश्रजल॥ 


कितनी भाव-तन्मयता होनेसे इस प्रकार का विपयय सम्भवपर है, यह मानवीय बुद्धिकी कल्पनाके अतीत हे । 
पद्कर्ती गोविन्ददास ने गाया है--“बिछुरि गेह निजक देह” । इस प्रकार मुरछीके आह्वान पर गेहधर्म और देहधर्म “दीनों 
ही विस्मृत होगये | गेह गया तो भले ही जावे, किन्तु नारीके सर्वश्रेष्ठ धर्म पातित्रत्य की कया दशा हुई यह भी देख ल। 
“जुश्रपन्‍्त्यः पत्तीन्‌ काश्वित” ( भा. १०२९।६ )--अर्थात्‌ कोई कोई गोपी पतिसेवाके कार्यमें रत थीं। वे भी पतिसेवा-कार्य 
को उसी अधूरी अवस्थामें त्यागकरके जगत्ववामी गोबिन्द की दिशामें चल पड़ीं। उनके कुला'चार, धैर्य; लत्ा, गाम्मीय अश्ृति 
सारे सदुगुण एक झपाटेमें डूब गये । “सर्वधर्म त्यागकर एक मेरी द्वी शरण ग्रहण करो”--गीताकी इस महावाणी का इतना 
उड्यबछ रूपायन अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता । | 

किन्तु इसका यह ताटपर्य नहीं है कि ब्रजाज्ञनाएँ असती हूँ। अधिकन्तु वे तो परम पतिपरायणा हैं। कविराज 
गोस्वामीने कद्दा है कि गोपियों के सतीत्व की तो स्वयं लक्ष्मी, अरुन्घती आदिभी कामना करती हैं--''यॉसार सतीत्व बाब्छे 
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लक्ष्मी अदन्धती” । ऐसी सतीशिरोमणि नारीयां भी पति का त्याग करके चली गयी, यह कोई साधारण घटना नहीं है । क्‍या 
इससे पापाचरण नहीं हुआ ? उत्तर है--पाप तो नहीं द्वी हुआ, अपरन्तु सतीत्व और अधिक उज्ज्बछ हो उठा ॥ लोकिक दृष्टि 
से भी सोचिये कि जैसे किसी पतित्रता नारीका स्वामी दीघकालावधि प्रवासमें हे । उस अबस्थामें पतिकी प्रतिक्ृति ही उस सती 
का सबवेस्व है । एकद्नि जब वह सठी उस प्रतिकृति की अचेनामें रत थी, तभी उसे संबाद मिलता ।क प्रवासी स्वामी छोट आये 
हैं ओर द्वार पर खड़े हैं। अब उस श्रतित्रता का क्या कर्तव्य होगा ? जो उसका वास्तविक कर्तठ्य है, बही तो गोपीजनों ने भी 
किया । प्रतिक्ति-स्वामी की सेवा का त्याग करके प्रकृत स्वामी की तरफ द्रुतगतिसे चल पड़ी। कोन क्या करेगा, इसकी कोई 
चिन्ता-फिकर नहीं है। इतना सोचने-विचारने--का अवकाश ही कहां था। यह धर्मत्याग विचार पूर्वक नहीं है; 
प्रमकी आकर्षणी शक्तिद्वारा सब कुछ होगया। “माम्‌ एकम्‌?--अथौत एकमात्र प्राणप्यारा ही लक्ष्यमें बसा हुआ है । त्याग 
करके दौड़ते वक्त पीछे क्या-क्या पथमें पड़ा रह गया, इसका हिसाब-किताब कौन करे ? 

गीताका महामंत्र प्राणवान्‌ हो गया । इतने दिन तक ऐसा नद्दीं हुआ था, इसीलिये महाभारत एवं तदन्तगंत गीता 
लिखकर भी महामति वेद वयासजीके चित्तमें अशान्ति थी। चू'कि मंत्र सप्राण होकर रुपायित नहीं हो पाया था, इसीलिये 
अशान्ति थी। कारुण्यमृत्ति देवर्षि नारदने यह कारण उन्हें समझा दिया। देवर्षि नारदकी क॒+से व्यासजीकी साधना सार्थक 
हुई | श्रीमद्‌भागवतमें रासलछीछाके वर्णनमें गीताका निराकार मंत्र साकार हो उठा। गायत्री मंत्रके निविशेष रूपका सविशेष 
रूपायन हुआ । इससे शाद्र, शास्नज्ञ पण्डित एवं शाद्र-प्रतिपाद्य देवता--इन तीनोंका मुख उज्ड्बल हुआ । ( ४-७ ) 
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त्रजाज्ञनाएँ अभिसार दवेतु द्रतगतिसे निकल पड़ी हैं, किन्तु इस कार्येमें क्‍या उन्हें किसी बाधाका सामना द्वी नहीं 
करना पड़ा ? नहीं, ऐसा भी कद्दीं होता है. कया ९. बाधा थी और बढ भो अत्यन्त प्रचछ्ल थी। किल्लीके पति, किसाके पिता, 
किसीके भ्राता और किसीके आत्मीय-स्वजन-सब आकर पथ रोककर खड़े हो गये । क्यों जा रही हो, कह्दां जा रही द्यो इस 
रात्रिके समय ? सबके मुखमें एक द्वी बात थी--“एकद्म नहीं जाने देंगे भले ही कुछ भी करना पड़े । किन्तु काई बाधा 
गोपियों को नहीं रोक पायी । बाधा मानेगा कोन ? द 
ह वषों ऋतु की नदी उद्दामवेगसे सागरसे मिलने हेतु बह रहद्दी हे । यदि तीर पर लाखों मनुष्य खड़े द्वोकर भी 
चिल्लायें कि “हे नदि जरा खड़ी तो रहो”; तो इससे नदीके ग्रवाह-वेगमें तिलमात्र भी कमी आवेगी क्‍या ! जब प्राण प्यारे 
की पुकार आती है तो कोई भी बाधा रुकावट नहीं डाछ सकती। हाँ, इससे एक छाभ अवश्य हुआ, बाधा उत्पन्न द्वानेके कारण 
गोपियों के दौडने का वेग और उनके हृदयका आवेग--दोनों दी वर्धित हो गये। इससे किसे छाभ मिला ९ इसस गोपी एबं 
कृष्ण--दोनों को ही छाभ हुआ । प्रश्न उठ सकता है कि गोपीको क्या छाभ मिला ? उत्तर हे छ्लुधा बढ़नेसे ही आह्वारकी 
तृप्ति भी अधिकतर होती है । बाघाने ऋष्ण-प्राप्ति हेतु क्षुधाकी--छाछूसाको वृद्धि को। यद्यपि गापा-प्रम स्वयं ही बिश्लु है, 
बढ़ने का स्थान ही नहीं है, किन्तु ऐसा भी द्वो गया। अच्छा, कृष्णको क्या छाभ मिला ९ सीधा-सा उत्तर हे--प्लुधार्तको 
आहार कराने भो शान्ति मिलती है । अन्यको शान्तिदान करके जिस शान्तिकी स्वयंको श्राप्ति ह्वाती दे, उसकी तुछना कहीं नहीं 
मिलती । मनमें जिज्ञासा होती है--अबलछा गोपीको इतनी बड़ी बाधा को दूर हटानेको शर्क्ति कहांसे प्राप्त हुई १ इस शांक्तके 
दो उत्स यानि उद्गम स्थान हैं । प्रथमदः गोपीके हृदयमें तीत्र कऋष्णानुराग वर्तमान है ओर द्वितायतः श्राऋष्णके हृदयमं भी 
गोपीके लिये प्रबल आकर्षण विद्यमान हे । आकर्षण प्रबछ होनेका कारण ह्वे--गोपी द्वारा प्रदत्त सन श्राकृष्णने स्वेकार करके 
प्रहण कर लिया है. । केवल म्रदण ही नहीं किया है उसे स्वयं का बना लिया हूँ । जिस प्रकार अपना स्वयका काई वस्तु अन्यकं 
घरमें पड़ी हो तो वहां से ले आनेमें किसी प्रकारका संकोच था दुबिधा नद्दीं दातो, इसी प्रकार गापा द्वारा निःसकाच आत्मदान 
और श्रीगोविन्दके प्रबछ आकषण--इन दा बतुओंमें ही अभिसारिकाकी आठुलनांय शक्ति निहित है । एक ओर भा बात ह्‌ । 
जब वंशी बजी तो केवछ अनुरागिणी गोपियोंने ही उसे सुना, अन्य किसीका बह ध्वनि सुनायी हा क्या नहीं पड़ी ( यह काशछ 
योगमायाका है । इतनी सब अघटन घटना घटानेमें योगमाया ह्वी समर्थ हूं । यदि एसा ह। हुआ ता यागम।य,न इतना खा ओर 
क्यों नहीं किया कि ब्रज गोपियोंका यह्‌ अभिसार किसी अन्यको दृष्टिगोचर ही नहीं द्वाता |! एसा अवश्य हा ता सकता था 
किन्तु श्रीगोविन्दकी इच्छासे ही ऐसा नहीं हुआ। श्रीकृषणका एक स्वभाव हे-स्वजनप्रमांववधनचतुर । कसा भी अकार५ द्वा 
किन्तु स्वजनोंका प्रंम विवर्धित हो, यही बाधा सृष्टिका द्वेतु था। जछ-प्रवाहके विरुद्धमें मत्स्यको तैरता हुई दखनम ।बशष सजा 
आता है । समस्त बाधाओंको अमान्य करके गोपियां दोड़ी चढी आ रही हँ--एसा देखनेमें गोपाचल्छभका विशष आनन्द 
होता है। इमें भी आनन्द होता है। गोपियोंके पथमें यदि कोई बाधा द्वी नहीं द्ोती तो रासडीछाकी कथा कोन सुनता | हाथो 
को छोद्दे की मोटी खद्लुछके टुकड़े-डुकड़े करते देखकर किसको मजा नहीं आता १ इससे द्वाथीके पेरमें कितना बढं हू, इसका 
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भी अंदाज हो जाता है । जिस गोपीग्रमकी मात्रा का परिमाप निकाल पाना दुष्कर कार्य है मानो यह्‌ उस गोपी प्रमको मापने- 
का एक प्रयास है। प्रबल बाधाओंकी एक तिनके की तरह उपेक्षा करके अनुरागिणी अभिसारिकाएँ अग्रसर हुई । किन्तु सब 
गोपियाँ बाधा पार करके जानेमें सफल नहीं हो पायीं। कोई-कोई गोपी अपने स्वामी के पास अन्द्र-ग्रहमें बेठी हुई थीं। उनके 
शक्तिशाली पति द्वार अबरुद्ध करके उसके सामने खड़े हो गये और ऐसी कुछ गोपियां अपने अभिसार पर जा नहीं सकीं । 

तब एक आश्चर्य जनक घटना हुई। बाधा प्राप्त गोपियोंने अपना यह गुणमय देह वहीं त्याग दिया ओर वे निगुण 
चिन्मय सिद्ध देह धारण करके श्रीगोविन्दके चरणकमलोंमें सर्वप्रथम पहुंची | इस व्यापार को थोड़ा अधिक स्पष्ट करके समझाया 
जाना आश्वयक है । 

अपने पतियों की प्रबल बाधा हेतु उन सब गोपियां का ऋष्ण-विरह तीजत्रतर हो उठा। विरहके तीत्र तापसे उनके 
समस्त अशुभ कर्म दग्धोभूत हो गये । ठीक उसी समय उन्हें अन्तहृदयमें ध्यान द्वारा श्रीकृष्णका निविड्‌ आलिंगन प्राप्त हुआ। 
विशेष भावसे रहः स्थानमें प्राप्त होता है, इसीलिये इसका नाम 'विरह? कहा गया है । द | 

ध्यान भ्राप्त उस गाढ आहलिंगनसे गोपियोंको' जिस सुखकी प्राप्ति हुईं, उसी सुखमें उनके यावतीय शुभ कर्मोका भोग 
हो गया । अतः शुभ ओर अशुभ-दोनॉका निःशेष रूपसे भोग हो गया । फलस्वरूप उनकी गुणमय देह का तत्क्षणात्‌ नाश हो 
गया । जन्म-सृत्यु जनित त्रिगुणका प्रवाह बंध हो गया। वे सिद्ध देहसे श्रीकृष्णके पास पहुंच गयीं । 


क्ृष्ण-प्रममें जो एक अदभुत आस्वादन हे, उसे कविराज गोस्व'मीसे सुनिये-- 
८४ प्रेम यार मने, ताँर विक्रम सेह जाने, विषाम्बत एकत्र मिलन 


विष ( विरह जन्य तीज्र ताप ) से जीवनके समस्त विष अशुभ कर्म जन्य पापत कट गये। अमृत ( आलिंगनजनि 
अम्नृततुल्य सुखभोग ) द्वारा जीवनके समस्त शुभकर्मों के पुण्यका भोग हो गया। तब सारे बंधन दूट गये ( प्रक्षीणचन्धनाः ) 
गुणमय देह का त्याग हो गया | इससे यह भी छगता है कि उस समय तक उस गोपीकी देह गुणमय थी । वे गोपियां गुणमय 


होते हुए भी ब्रज-गापी होकर प्रजमें आई कैसे १ उत्तर यही है. कि योगमाया देवी की असीम करुणा हेतु ही ऐसा दो पाना 
सम्भव हुआ है । ' " 

साधारणतः योगमायः देवी उन्हींकों त्रजमें गोपी बनाकर भेजती हैं, जो साधना द्वारा सिद्ध होकर गुणातीत द्वो गये 
हों। किन्तु कभी कभी इसका व्यतिक्रम भी दिखाई पड़ता है। बीच-बीचमें योगमाया देवी अयोग्य जनोंको भी योग्य-जनोंके 
संग भेज देती हैं; कहती हैं---“मद्दात्माओंके संग चले जाआ, समय पर योग्यता भी उनके संग द्वेतु आ जावेगी। 

आम्र-बगीचोंके मालिक बहुत टोकरियां भर-भर कर पके आम रघप्तानी करते हैं । उनमें थोड़े बहुत कच्चे आम भी 
डाल देते हैं, जो पके आमोंके साथ पहुंचते पहुंचते स्वयं भी पक जाते हैं। जिनकी देहमें गुणमयत्व बचा होता है, वे भी 
ब्रजमें जन्मे निल्यसिद्धाओं का संग पाकर गुणातीत हो जाती हैं. ओर वंशीनाद सुनकर अभिसार करती हैं.। किन्तु उनमेंसे 
जिन्हें नित्यसिद्धाआंके संगका सोभाग्य प्राप्त नहीं होता है, वे इस प्रकार बाघा पाकर गुणमयत्वसे मुक्त होती हैं । देहमें 
गुणमयत्व का लंश मात्र भी अवशेष रह जाता है तो उनका निज-निज स्वामी द्वारा स्पृष्ट हो जाने की सम्भवना बनी रहती हे । 

परात्पर पुरुषका परपुरुषको भावनास जानकर भो ( जारबुद्ध्यापि ) गोपोजन मुक्त हो गई । यह बात सुननेमें 
आपाततः अटप्टी छगती है । |कन्तु इसमें अदूशुतत्व कुछ भी नहीं हूँ । “न हि वस्तु शक्तिबु द्धिमपेक्षते ।?! बस्तुकी शक्ति 
बुद्धका अपेक्षा नहीं रखता । अंधकारमें बिना देख-जाने भी चीनी खा रू तो भी मुह ता मीठा हो होगा | नमक समझकर भी 
याद्‌ भूछसे चीनी तरकारीमें डाल दें, तो भी तरकारी मोठी हा छगेगी, न कि लछबणाक्त । चीनी चीनीका कार्य ही करेगी, भले 
हं। उसे नमक समझकर काममें लिया गया हो। गोपीजन परमपुरुषके पास आई हें ( सकता ), इसीलिये उनकी मुक्ति तो 
होगा ही। उन्दान श्राकृष्णमें परपुरुष बुद्धि ( जार-बुद्धि ) की तो है, किन्तु इसक्षेत्रमें उन्हें परपुरुष-संगसे जा महापातक द्वोता 
हूँ उसका भागी नहीं द्वोना पड़ेगा । कक 

नारी परपुरुषपर आसक्त दोनेसे जो घृणित कार्य द्ोता है. एवं उस अपराधके फलस्वरूप जो पाप होता है, गोपियोंकी 
बह कुछ भी नहीं दवागा, कारण वह परपुरुष परसपुरुष हैं. इस क्षेत्रमें उन्हें पाप तो स्पर्श करेगा द्वी नहीं अपरंतु उनकी देदका 
गुणमयत्व नाशप्राप्त होकर हमेशाके लिये उन्हें गुणातीत स्थितिकी भ्राप्ति हो जायगी। जो महासाधनसे भी प्राप्त नहीं होता, वह 


परपुरुष-मिलनसे प्राप्त हो जायगा ॥ ८-११॥ 


। )) 


७ 80) पु 
गोपीजन नित्यसिद्धा एवं साधनसिद्धा भेदसे दो प्रकारकी हैं। नित्यसिद्धा गोपीजन तो अनादिकारूसे श्रीकृष्णकी 
निजजन ही हैं । श्रीकृष्ण जिस प्रकार सथिदानन्द-दतु हैं, वे भी उसी प्रकार सबिदानन्द-तनुधारी हैँ। साधनसिद्धा गोपीजन 


( २९ ) 


त्रिविध हैं--श्रतिचरी, देवीपूवो एवं ऋषिचरी। श्रुतिमंत्रोंकी अधिष्ठान्नी देवियोंने ब्रजमें गोपी होकर जन्म-ग्रहण किया है। 
इसमें उद्द श्य यही है कि श्रुतिमें जिस प्रकार “रसो व्‌ सः?, “आनन्द बह्म? “मधु त्रद्म”' भाषामें कहा गया है, उस माघुयका 
मधुररस द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगी। ब्रह्माजीके निर्देशानुसार देवकन्याओंने भी त्रजमें माघुयके श्रीविभ्रृहको आस्वादन करके 
अपना देदी-जन्म सार्थक करने हेतु गोपी होकर जन्म लिया है । ये देवी पूवो हैं.। तीसरे प्रकारमें दण्डकारण्यवासी ऋषिगणोंने 
गोपी होकर जन्मग्रहण किया है । श्रीरामचन्द्रने सीताके विरहमें जब अश्रवर्षण किया था तब इन ऋषियोंके मनमें एक तीजत्र 
लालसा जागी थी--श्रीभगवानको जो मधुररस द्वारा प्रीति करते हैं, श्रीमगवान्‌ भी उनकी खोज करते हैं ओर नहीं मिलनेपर 
रोते भी हैं, ऐसे प्रेमिका होनेका सौभाग्य यदि हमें भी मिले। इस लालसाके फलस्वरूप उन्हें गोपी-देह मिली थी। ये 
ऋषिचरी हैं । ः ु ै 

द श्रीकृष्णके सन्निधानमें जानेके पन्थमें जिन गोपियोंको बाधा प्राप्त हुई थी, वे इन साधन-सिद्धा ऋषिचरी गोपियोंके 
वर्गमेंसे थीं। इनमेंसे किसी-किसीमें किंचित्‌ गुणमयत्व अवशिष्ट था। उनमेंसे जो गोपीदेह पानेके बाद भी नित्यसिद्धाओंका 
संग-साह्निध्य प्राप्त नहीं कर सकी, उनमें दी गुणमयत्व अवशिष्ट रह गया था। उनकी देह अपने स्वामियों द्वारा स्पष्ट हुई थी, 
किन्तु बाधा प्राप्त होनेके फलस्वरूप वह बचा हुआ गुणमयत्व भी दग्ध हो गया । ओर उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई । सिद्धदेहसे सेवा 
प्राप्ति हुई। इन बाघा प्राप्त गोपियोंकरी मुक्तिकी बात सुनकर महाराज परीक्षित॒के मनमें एक जिज्ञासा हुई | पूछा--“गुरुदेब ! 
इन गोपियोंने तो श्रीगोविन्दको केवल प्राण-कान्त बोलकर जाना था, परनत्रह्म बोलकर नहीं। इस अवस्थामें उनके गुण-प्रवाहका 
उपरम अथोतू परममुक्ति किस कारण हुई १ परीक्षित॒की जिज्ञासाका तात्पये यह था कि मुक्ति केवल ऋद्नज्ञान प्राप्त होने पर ही 
हो सकती है । “सर्व खल्िदं त्रह्मः--इस श्रुतिवाक्यके अनुसार जगतकी यावदीय वम्तु ही त्रह्म है । तब क्‍या घट, पट, यहु, 
मधु--इन सबको जाननेसे मुक्ति हो सकंती है? किन्तु ऐसा तो नहों हुआ करता। तद्यवस्तुको ही त्रह्मवस्तु बोलकर जाननेसे 
ही मुक्ति होती है, नहीं जान पाते तब तक मुक्ति भी नहीं होती । अतएव श्रीकृष्णको जब केबंछ आ्राण-कान्त माना ओर परत्रह्म 
बोलकर नहीं जाना तो इन गोपियोंकी मुक्ति किस प्रकारसे हुई ? महाराज परीक्षितके अश्नसे श्रीशुकदेवजी मानो कुछ खिन्न 
एवं अप्रसन्नसे हुए। वे बोले--“राजन्‌ ! इन सब प्रश्नोंका उत्तर तो मैं तुम्हें पहिले ही दे चुका हूँ। तुम्हें याद रखना चाहिये 
था| रसमय लीलछाके आस्वादनके समय इस प्रकारके शुष्क विचार रस-भंग कर सकते हैं | शिशुपाल-बधके प्रसड़में तुम्हें मैने 
जो कुछ कहा था, उसे स्मरण करो । शिशुपाल श्रीकृष्णके विद्वेषी थे, अतः श्रीकृष्णको केवल शत्रुमानकर ही व्यवहार करते धे । 
किन्तु स॒त्युके बाद शिशुपालकी सद्योमुक्ति हुईं। जिस श्रीकृष्णमें शंत्रुबुद्धि रखकर भी जीब मुक्त दो जाता है, उसे आ्राण-कान्त 
माननेसे मुक्ति कैसे हुईं, यह भी कोई पूछनेकी बात है ९ . | । | 

सुनो, इस बातको फिर विशद्रूपसे समझाता हूँ। अद्यावस्तुको ऋ्द्यवस्तु नहीं जाननेसे मुक्ति नहीं होती, यह बात सही 
है । जगतकी अन्य समस्त वस्तुओंके सम्बन्ध्में यह सिद्धान्त सत्य है, किन्तु एकमात्र श्रीकृष्णके सम्बन्धमें यह सह्दी नहीं 
बैठता । “सर्व खल्विद॑ ब्रह्म” भ्रुविके अनुसार जगतकी सभी ब्तुँ ब्रह्म हैं। ब्रह्म अवश्य हैं, किन्तु ये सभी वस्तुएँ साया द्वारा 
आवृत बद्यम हैं। केवल श्रीकृष्ण ही निरावरण ब्रह्म हैं। उनपर मायाका कोई आवरण नहीं है । अतएथ उन्हें ब्रह्म बोलकर नहीं 
भीजानोतों भी वस्तुशक्ति अपना काय करेगी। ह हक 

“बस्तुशक्ति बुद्धिकी अपेक्षा नहीं रखती”?--यह सिद्धान्त सर्वत्र छागू नहीं होता । यदि वस्तु आवरण द्वीन हो, तभी 
उसकी शक्ति काय करी होती है. । यदि कोई शिश्लु प्रदीप-शिखा को पुष्प समझकर उसे स्पशे करेगा, तो उसका हाथ अवश्य 
जल्ेगा । किन्तु यदि वही प्रदीप-शिखा किसी चिमनी द्वारा आवृत हो तो शिश्ुका हाथ नहीं जलेगा। जगतकी सभी बस्तुएँ त्रह्ष 
हैं, किन्तु माया द्वारा आवृत हैं, ढकी हुई हैं| केवछ श्रीकृष्ण ही परत्रह्म हैं, मायामुंक्त हैं, माया स्पश रहित हैं । अतंएव 
श्रीकृष्णके साथ भले ही किसी भी भाव से सम्बंध दो जावे, उस परम वस्तु की वस्ठ॒शक्ति का्यकरी होगी हो; उससे तन्‍्मयता 
आवेगी, मुक्ति भी मिलेगी; एक बातमें--अशेष कल्याण होगा। ५ ० $ 8. डक, 

श्रीकृष्ण इस जगतमें केबछ जीबका कल्यःण करने हेतु ही अबतरित हुए हैँ । वे अव्यय एवं गुणातीत होकर भी जो 
प्रपख्वमें प्रकटित हुए हैँ, उसका कारण जीवका मंगंछ कंरनेके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बंद मंगछ इस गकार साधित द्वोता 
है--जीवके चि'्तकी वृत्तियां असंख्य हैं. । उनमें से कोई वृत्ति शुभद हैं जैसे स्नेह, सोहादे इत्यादि । कोई कोई वृत्ति अंझुभ 
करने बाछो भी दे जैसे काम, क्रोध, भय इत्यादि । किन्तु बृत्ति शुभदं द्वो या अशुभंद, यदि बह श्रीकृष्ण को अपिंत करदी जाती 
है तो फछ परम शुभ ही होगा; उससे निः श्रेयंसकी ही प्राप्ति होगा । हृदय की काई भी वृत्ति श्रीकृष्ण को समर्पित होने पर परम 
मंगंलपद दी दोगी। 5 5 मी जा आल आल, 

अत एव योगेश्वरेशधर श्रीकृषण-विषयक कोई भी बात सुनकर अब आश्चय मत करना । उनकी इच्छाके सामने 
जगंतमें असंभंब या अघटन नामंकी कोई वरतु है दी नहीं। गोपीजनों की सुक्ति तो एक अत्यन्त साधारण सी बात है। श्रीकृष्ण. 


( ३० ) 


की कृपादृष्ट हो जाय तो विश्वके अनन्त जीवसमूह तत्क्षण मुक्तिछाम कर सकते हैं | फिर तुम्हें तो श्रीकृष्ण को महान महिमाके 
सम्बंधमें तिल मात्र भी संशय नहीं होना चाहिये, कारण तुम तो गर्भवास कालमें ही उनकी अपार करुणाशक्ति का विशेष 
अनुभव भी कर चुके हो | अनुभूत सत्यके सम्बंधमें तो संदेह का अवकाश ही कहां रहा १ ( १२-१६ )॥ 


(६) 

श्रीशुकदेव जी रासलछीलछाका वर्णन किये जारहे हैं। रासरस को नायिकाएँ अस्त-व्यस्त वेशमें अभिसार पर चली जा 
रही हैं । अब ब्रजाड्नाएं श्रीकृष्णे समीपमें आकर खड़ी हो गई हैं । उनकी दशा क्या हो रही है । “विकार गेह, निजक 
देह” । निज गेह और देह की तरफ तिल्मात्र भी ध्यान नहीं है मानो बिल्कुल चेतना हीन ही होगई हैं | उनके वस्त्र ओर 
आभूषण अस्तव्यस्त हो रहे हैं। घाघरे के स्थान पर ओढ़नी ओर ओढ़नीके स्थान पर घाधरा पहन रखा है | ओर वह भी 
स्खलित-सा हो रहा है | गमनवेग से नीबि-बंध शिथिलर हो रहा है, किसी प्रकार बाये हाथसे पकड़ कर वह यथास्थान रख 
पा रही हैं | इस अकार की अबस्थामें ब्रजाज्ञनाओंके सहस्नों यूथ चारों तरफसे नन्‍्दनन्द को घेरकर खड़े हैं । 

वे जाने क्या कुछ कहना चाह रही हैं, किन्तु छत्जा-संकोच-संभ्रेम वश बारबार बोलनेमें बाधा उत्पन्न हो रही हे, 

 मुहसे शब्द निकल नहीं पारद्दे । यह बात सत्य है कि वे छब्जा-संकोच आदि तो प्रस्थान करते समय ही यहां से बहुत दूर त्याग 
आई हैं, किन्तु श्रीकृष्णके निकट पहुंचते-पहुंचते ही वे-सब नारी-सुलभ वृत्तियां सहज रूपसे प्रकट होकर मानो उनपर फिर 
अधिकार जमा चुकी हैं. । ब्रजबधुओं की इसी अवस्था देखकर श्याम नागर खदु-र्ढु मुस्कराने लगे-- 

“बिपिने मिलिल गोप नारी हेरि हासत मुरछीधारी”। तत्यश्वात्‌ श्रीकृष्णने अपना मधुर पदुम सा श्रीमुख खोलकर 
कुछ बाक्य बोले । श्री झुकदेव जी ने श्रीकृष्मका एक विशेषण दिया है--“बदूतां श्रेष्ःः । श्री सनातन गोस्वामी पादने उस 
पद्की व्याख्यामें कहा है--““निखिलवाग्वैदग्ध्य बिदां बरिष्ठः” । वाक्य एवं अर्थके चातुर्यमें, विविध भज्लिमा एवं बेचित्र्य सृष्टि 
में जो निपुण होते हैं. उनमें यह बक्ता सर्व श्रेष्ठ है। स्वयं सरस्वती-बल्छभ वाग्मिवर श्रीक्षष्णने कुछ बाते कहीं। उन सब 
( भक्लिमा ) बातोमें से किसीमें छछना एवं चतुरता हैः तो किसीमें वेचित्रयमय भक्ञिमा हैं। इन बातो को सुनकर गोपीजनों की 
विकलता अत्यंत बढ गई । 


.... श्रीकृष्णने ऐसा क्यों किया ? बातों, इतना चातुर्यमें इतने विदग्ध-भज्जीविछास की पुट देने की क्या आवश्यकता थी 
तथा इन सबमें उनका उद्देश्य क्या था ? जो सर्वश्ष हैं, उन्हें तो इस प्रकारके प्रश्न करना शोभा नहीं देता । एतदू व्यतीत गो- 
पीजनों का तत्कालीन हृदयका भाव तो उनके चेहरों पर द्वी अन्यंत स्पष्टरूपसे झलक रहद्दा था। वे तो इस समय नन्द्नन्द्नके 
अत्यंत समीपमें ही खड़ी थीं। श्रीकृषणने सब कुछ जानते ओर समभते हुए भी जो मनमें एक प्रबल इच्छा हे कि गोपीजनों के 
उनके प्रति गभीर प्रेम की बात, उनके दी श्रीमुख से सुनें । प्रीतिके पात्रों के मुखसे द्वी उनके श्रणयकी बात सुननेमें शतगुण 
अधिक आनन्द प्राप्त होता है। किन्तु यह आनन्द तो सहज प्राप्य नहीं है, कारण रसबती वामा नायिकाओं का हृदय फट 
सकता है किन्तु अपने ही मुंहसे श्रणयकी बात नहीं फूटती | गोपीजन अपने आन्तरिक अनुराग की बात किसो भी प्रकार से 
श्रीकृष्णके सम्मुख खड़ी द्वोकर नहीं बोल पा रही हैं । कोई भी नहीं बोल सकता, ९ कारण ऐसा बोलने से फिर रस-पुष्टि नहीं 
होती । नायिकाका आन्तरिक गूढ़ प्रेम थोड़ा-सा व्यक्त और थोडा अव्यक्त रहे, इसीमें माधुय है । सुन्दर देर का कुछ अश ढका 
हुआ ओर कुछ थोडासा उन्मुक्त रहने से द्वी सौन्दय की अभिव्यक्ति होती है । बुरके से पूरणरूप से छिपी हुई देहका सीन्द््ये 
अव्यक्त रहता है एवं नग्न देहका सोन्दर्य व्यक्त होते हुए भी वह्‌ शालीनताके बिरुद्ध होने द्वेतु आस्वादन के उपयोगी नहीं होता । 
व्यक्त और अंव्यक्त के मध्यम मागे से द्वी देंहिक सोन्द््य का माधुये प्रकाशित द्वोता है | हृदयके सौन्दर्य और प्रमके सम्बंध में 
भी यही युक्ति संगत छगतीं है. । प्रेम प्रमिकाकी हृदय-गुहा में छुका-छिपा अदृश्य पड़ा रहता है ओर प्रंमिका को भाव भड्ी, 
हास्य बिछास, नत दृष्टि से उसका कुछ अंश व्यक्त भी हो जाता है । इसी से माधघुय की पुष्टि होने से वह रसप्रद्‌ भी हो जता हे । 
किन्तु आज तो श्यामचन्द्रकी आन्तरिक गूृढ़ अभिलाषा है. कि इस प्रेमके सम्पूर्णझूप को उन्सुक्तरूप से देखेंगे । मद्दाभावबती 
ब्रजाक्नाओं की देह भी ग्रमतत्त्व से द्वी निर्मित एवं विभावित है । बश्चदरणके दिन देह तो देखडो थी किन्तु आजतो उनके 
समस्त मन, प्राण एवं प्रेममयी भावमूरत्तिको देखेंगे। देख सकंगे या नहीं यह ज्ञात नहीं हे कारण वे हैं “यार सदूगुणेर ऊंष्ण ना 
पान पार”--ऐसी कि उनके गुणों की गणना स्वयं ऋष्ण भी नहीं कर सकते । हाँ, इतना अवश्य जानते हैं कि एसा देखने की 
श्रीकृष्णकी द्ार्दिक अभिलाषा है । किन्तु यह तभी सम्भव है जब गोपोजन रंबयं अपने ह॒ृदयंके सम्पूर्ण आन्तरिक प्रंभ का बात 

खुले प्राणों से उन्हें कहें । 
किन्तु यह सम्भवपरं है. क्या ! कौन-सी बामा नायिका अपने हृदयके सम्पूर्ण अनुरागकी बात दिछ खोलकर 
बतायेगी  स्वाभाविकरूँपसे तो यद्द सम्भव हे नहीं। हों, यहं तभी सम्भव द्वो सकंता दे जब कि वामा नायिकाएँ किसी 


( ३१ ) 


अस्वाभाविक कारणवश अपना वाम स्वभाव त्याग दं। यदि कोई एकदम अस्वाभाविक घटना न घटे तो अपना दुरतिक्रम्य 
वामा-स्वभाव त्याग करना उनके छिये असम्भव है। इसलिये यदि किसी अस्वाभाविक कथन या वाक्चातुयसे गोपीजनोंके 
हृदयमें एक विश्रान्तिकी सृष्टिकी जा सके, तभी श्यामसुन्दर का यह अभीष्ट सिद्ध हो सकता। अंतएव इस समय सहजभावसे 
बात न करके ऐसी बेचित्यमय बात कहना प्रयोजनीय है, जिससे वामा नायिकाएँ अपना वाक्य भाव त्याग करके दक्षिणा 
नायिकाओं की तरह अपने हृदयकी बातें खोजकर प्रकट कर द्‌ । इसी हेतुसे श्यामनागरने विश्वान्तिकर, वेचित्रयमय, वाग्भज्भीका 
आश्रय लिया । | ह 

श्रीकृष्णने गोपीजनोंको श्रथम संबोधन ही किया, “स्वागत थो सहाभागाः?--पातित्रत्यादि धर्म, नाना गुणों एवं 
शीलसम्पन्न होने हेतु तुमलोग महाभाग्यवती हो अतः तुम्हारा स्वागत है। दशम स्कंधके तेइसवें अध्यायमें अन्नभिक्षा छीछा 
प्रसंगमें भी श्रीकृष्णने याज्ञिक ब्राह्मणपत्नियोंको इसी भाषामें सम्बोधन किया था। किन्तु वे तो श्रीकृष्णके लिये नितान्त 
अरिचिता थीं जबकि ये गोपाक्नाएँ सम्पूर्णहूपसे परिचिता ही नहीं, अपि तु उनकी स्वजन एवं उनके प्रति ऐकान्तिकप्रीतियुक्ता 
भी हैं । इस प्रकार अपरिचिताओं की तरह ही अपने स्वजनोंको भी उसी भाषामें सम्भाषण करनेसे उनके प्रति अनादर सूचित 
होता है । फिर ब्राह्मणपतितियोंकों तो “स्वागतम्‌” बोलनेके बाद कहा था “आस्यताम्‌? अथौत्‌ पधारिये, विराजिये। गोपीजनोंके 
प्रति बेंसा कुछ भी नहीं कहा--अतः यह भी निराद्रसूचक ही है। तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने छगातार तीन बातें कही-( १) 
तुमछोगोंके यहां आनेका कारण क्या है? (२) मेरे द्वारा तुमछोगोंका कोनसा श्रिय काये साधित दो सकता है ९ ( ३ ) ब्रजमें 
सब कुशछसे तो हैं? ह | | 

ये तीनों प्रश्न सुन्दर एवं निर्दोष लगते हैं, किन्तु इनके भ्रत्येक शब्दमें प्रच्छन्न उपेक्षाकी जो एक तीक्ष्णता छिपी 
हुई है, उससे गोपीजनोंका हृदय विद्ध होकर आहत होने छंगा। अतिप्रियजनॉके पास आने णर यदि यह पूछा जाय कि क्यों 
आये हो ९? तो यह समादर सूचक नहीं है । सर्वोपरि, बंशी द्वारा उनके नाम उच्चारित करके पहले तो बुछाना ओर फिर 
आगमनका कारण पूछना--इस कायेमें तो जानकर की गई उपेक्षा सुस्पष्ट सूचित है । 

“मेरे द्वारा तुम्हारा कोन सा श्रिय कार्य संपादित हो सकता है ११?--यह प्रश्न किसी एकद्म अपरिचित व्यक्तिको 
पूछा जाय तो शोभन होता है । किन्तु जिनके संग नित्य प्रति देखा-सुना, आन्तरिक निविड़ मिल्ता-जुलना होता रहता है, उन्हें 
समीपमें आया हुआ देखकर यदि यह पूछें कि “मैं आपकी क्‍या सेवा कर सकता हूँ ९१ तो यह नितान्त अस्वाभांविक लगता 
है ओर पूछने वाले की बुद्धि वृत्तिके स्थिरत्वका ज्ञापक नहीं है। बोलनेके ढंगसे यह स्षष्ट है कि मेरे द्वारा तुम्द्दारा कोई प्रिय 
काये करना सम्भव नहीं है । किन्तु यदि फिर भी बलपूर्वक कोई आदेश दे बेठे तो शायद कुछ कर भी सकता हूँ। 

(तुम छोग थहां क्‍यों आई हों? १ इस प्रश्न के उत्तरमें जब तुम छोग कुछ भी बोल हो नहीं रद्दी हो तो आशंका हो 
रही है कि ब्रजमें कुछ अमांगलिक घटना घट गई। श्रीकृष्णके बोलनेके ढंगसे ऐसा स्वर निकलता है मानो कुछ गड़बड़ होनेसे 
ही सारे प्रजवा सी उनके पास दोड़े आते हैं। जबतक सब कुशलरं-मंगछ है, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता । प्रियजनोंके 
प्रति इसप्रकारंकी भाषाका प्रयोग बहुत द्वी कठोर एवं अशोभनीय लगता हे । इन सारी बातोंमें उपेक्षाका भाव अत्यन्त स्पष्ट- 
रूपसे झलक रही है । श्यामसुन्दरकी इन चातुरीपूर्ण बातोंको सुनकर ब्रजाइ्नाओंका हृदय नेराश्यसे पूर्ण दो गया। एकबार 
श्रीकृष्णकी तरफ व्याकुल-दृष्टिपात करके वे संब अधोमुखी होकर मन हो मन बोलने छगीं, “हे निष्ठुर ! श्रजमें कोइ विपद्‌ 
उपस्थित होती तो केवछ हम ही नहीं सारे प्रजवासी तुम्हारे पास आ खड़े होते। किंतु आंज तो विपद्‌ द्वी नहीं, महाविपद्‌ 
उपस्थित है । किन्तु वह महाविपद केवछ हम हतभागिनियों पर ही आई है यह विपद्‌ पूर्वकी तरह किसी अखुर या राक्षसकरे 
कारण नहीं है, न ही दावानल, तूफान अथवा घनघोर वषों के कारण हे । इस बिपदके विषयमें तो हम छोगोंके अतिरिक्त 
अन्य कोई समझ नहीं पावेगा। इस विपदसे परित्राण केवल तुम्दारे पदारविंद ही दिछा सकते हैं. । किन्तु तुम्हारी निष्ठुर 
बाणोसे तो हमें साफ लग रहा है कि तुम्हारे अनुग्रह से तो हमें चिर वंचित द्वी रहना होगा । 

उनकी मानसिक जिंता समझकर ही मानो प्रजसुन्दर बोले “प्रत्येक व्यक्तिको सर्वदा देश-काल-पात्रका विचार करके 
ही चलना चाहिये। तुमलोग पुरुष नहीं हो, नारो हो ओर वह भी सुन्दरी युवतियां। इस सप्तय द्वाकाछ भी नहीं है, रात्रि 
है। यह स्थानभी ग्रह नहीं है, बनप्रदेश है। बंनप्रदेशमें इस समय घोररूपा रजनीका साम्राज्य छाया हुआ है; पथ-घाट 
निरापद नहीं हैं, श्वापद्‌ संकुल अथ त्‌ हिंख्र जानवरोंसे भरे हुए हैं। में भी तुमलोगोंका निज-जन होते हुए भी, हूँ तो पर- 
पुरुष ही । इन सब कारणों पर विवेचना करते हुए तुमछोगों को अन्न यहां एक क्षण भी नहीं ठद्दरना चाहिये। तुमलोगोंका 
इंस वक्त एकमात्र कर्तव्य है--अविलरूम्ष प्रजमें ठोट जाना 8... | | 

यद्यपि पतित्रता एवं शुद्धचित्ता बोलकर ब्रजमें तुमछोग विख्यात हो, और मेरा भी “त्रद्मचारी? सुयश छोक-वेद-प्रसिद्ध 

है; तथापि जनद्वीन बनमें रात्रिकाढमें हमछोगोंका यहां एकत्र अवस्थान युक्तिसंगद नहीं है। हमारा यहां एकत्र अवस्थान 
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_ निर्दोष भी हो, तो भी लोकनिन्दासे अज्याहति पाना दुष्कर है। यदि तुमछोग कहो कि हमलेग अन्य छोगोंकी बातोंकी कोई 
परवाह नहीं करती किन्तु मैं तो इसे भो अच्छा नहीं मानता । स्पधोपूर्वक लछोकापवादकों अग्राह्म करना कोई बुद्धिमानीका कार्य 
' नहीं है | यदि फिर भी तुमछोग ऐसा ही करना चाहती हो तो खुशीसे करो, किन्तु उस हाछतमें में यहां एकक्षण भी नहीं 
_ ठहरूगा। ओर स्थानान्तरमें 'चछा जाऊंगा। “नेह स्थेयं ख्लीभिः?--अर्थात्‌ मया इह ख्रीभिः सह न स्थेयम्‌ । तात्पयें, इस 
 जनमानवहीन बनमें रात्रिकालमें में ख्लीजनोंके साथ एकत्र अवस्थान नहीं करूँगा ( भा० १०२९।१९ ) ॥ “हछोग क्या कहेंगे ९१ 
यह भय तुमलोगोंको नहीं भी हो, तो भी मुझे तो हे । । 
श्रीकृष्णके प्रथम स्वागत-सम्भाषण श्छोकमें जो उपेक्षाभाव अस्फुट था, परवर्ती श्छोकोंमें वह उपेक्षाभाव द्वालोक 
को तरह स्पष्ट हो गया। ब्रजाहुनाओंके कोमछ हृदयकों इन उपेक्षा-वाक्योंने ममंधाती बाणोंकी तरह विद्ध कर दिया। वे 
सम्पूर्णरूपसे निराशाके गहरे अंधकारमें डूब गयी ॥ १७-१४ ॥ । 
नन्दनन्दनके उपेक्षा-वाक्योंके तीत्र आधातसे गोपाइ्ननाएँ सम्पूणरूपसे मूक हो गई', नीरब मुखमें से कोई शब्द ही 
नहीं निकल रहा । मानो वे मन-ही-मन बोल रही हैं--“हे प्राण-देवता | आप तो हमारे चिरकालके अभयदाता हो ओर आप 
ही हमें भयभीत कर रहे हैं ! घोर रजनीका भय, हिंस्रां जन्तओंका भय, छोकनिन्दा-अपवादका भय-ये सब भय तो हमारे 
चित्तमें उदय ही नहीं हो पाते यदि हम आपके अभयपद-सान्निध्यमें रह सकें। हमें सब स्मरण है कि आपने हमारी कितने 
अद्भुत-अद्भुत भयोंसे रक्षाकी है। समस्त भयोंके बीच हम छोगोंके लिये एकमात्र निर्भर योग्य स्थान तो आपके पाद-पद्म 
ही हैं। अतः श्रीचरणोंमें स्थान मिलते ही सब भय भाग जायेंगे।? के. ह 
त्रजाज्ञनाओंके हृदयको भाव अनुभव करके त्रजजीवन बोले--“मेरे पास तुम छोगोंको कोई भय नहीं सताता, तुम 
निश्चित रहती हो--यह बात न हो में स्वीकार कर लेता हूँ, किन्तु रात्रिकालमें तुम्हें अपने घरोंमें न देखकर तुम्हारे आत्मीय- 
स्वजन तो निश्चित नहीं है ? तुम्हारे माता पिता, पुत्र-कन्या, आ्राता, पति एवं अन्य बन्धु बान्धब, आत्मीय-स्वजन-सभी छोग 
तुम्हे गहमें, प्रतिवेशीके घरमें, गली-गछीमें खोज रहे हैं| कहीं न पाकर वे छोग यहां वन तक आ जाबें तो भी कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है। यदि यहां आकर उन्होंने तुम सबको मेरे साथ देख लिया तब कितनी लज्जा एवं भयजनक बात होगी, जरा 
'सोचकर तो देखो ( अन्रागता मत्पाश्व युष्मान्‌ पश्येत्‌ तदोभयेषामपि छलज्जाभये-स्यातामिति भाव/--श्री सनतन ) । स्नेही 
बन्धुओंके मनमें पीड़ा पहुंचाना उचित नहीं है । .यदि अन्वेषण करते-करते तुम छोग़ोंको नहीं खोज पाये तो वे छोग अत्यन्त 
व्याकुल हो जायेंगे। अंत एव घर लौटकर उन्हें निश्चित करो |? श्यामसुन्द्रकी बातें सुनकर गोपीजनोंने सोचा--“श्रीकृष्ण तो 
हमारे मन-प्राणोंकी दुरवस्थाकी तरफ लक्ष्य किये बिना ही केवल हमें घर छोट जाने की सलाह दे रहे हैं.। जिन ब्रजेन्द्रनन्दनके 
समीप उनसे आक्ृष्ट होकर हम अपने माता-पिता-पति इत्यादि का बंधन हमेशाके लिये छिन्न-भिन्न करके दोड़ी 
आई हैं, वही त्रजजीबन हमें उन्हीं आत्मीयजनोंकी व्याकुछताकी दुह्ाई देकर वापिस ब्रज छोट जानेको कह रहे हैं ! इससे 
अधिक विडम्बना ओर क्या होगी ? जिन आत्मीयजनोंके सनिबंन्ध ( आकुछ ) अनुरोधकी पूर्ण उपेक्षा करके हम यहां चली 
आयी हैं, ग्राणनाथके उपेक्षा-वाक्य सुनकर क्या हम वापिस उन्हीं आत्मीयोंके पास छौट जाँय ? क्‍या हमारे जीवन-सर्वस्व 
हमारी मर्म वेदना किसी भी श्रकारसे नहीं समझ पायेंगे? उन्होंने कितने आदरसे वंशीके मधुर स्वरसे हमारे नाम पुकार- 
पुकार कर बुलाया था ! क्‍या यह हमारा अममात्र था ? नहीं, अभी भी हमें ऐसा तो नहीं छगता; हमने अच्छी प्रकारसे सुना 
है । तो फिर वे इस प्रकारका नृशस्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं ? इस प्रकाश्के निष्ठुर वाक्य क्यों बोल रहे हैं ? यदि हमें 
श्रीकृष्णके सान्निध्यकी आशा त्याग करनी ही पड़ी, तो हम सब वनवासी हो जावेंगी या यमुनाजलमें अपने प्राण विसर्जन कर 
दगी किन्तु अब छोटकर, घर नहीं जायेंगी ।? 8 
उपरोक्त बातें सोचते-सोचते ही मानो ब्रज/क्ष्नासे श्रीकषणकी दिशासे मुख फिराकर बनकी तरफ देखने लगीं । उन्हें 
ऐसा करते देखकर ही रप्तिक चूड़ामणि बोल उठे--“ओहो, इतनी देर बाद मैं तुम्हारे बनमें आनेका कारण समझ पाया हूँ । 
निश्चय ही तुमलोग वनभूमिकी अषूर्व शोभा दशन हेतु यहां आई हो । दिनभर तो घरके काममें व्यस्त रहती हो, इसीलिये 
रात्रिमें आयी हो । यह तो अच्छी ही बात है, इसमें तो मुझे कोई दोष नहीं दीखता । शरत्कालकी पूर्णिमा तिथि है, वनराजि 
चन्द्र-ब्योत्स्नासे उदूभासित होकर उज्ज्वल हो उठी है। पूर्णचन्द्रको निरुपम सुषमा तो सभी प्राणियोंके हृदयमें आनन्दकी 
लहर उत्पन्न कर देती हैं। पुष्पोंकी छटासे भी बनभूमिकी शोभा अपूर्व हो रही है। इसका आनन्द लेने हेतु तो किसका मन 
नहीं ललचायेगा ९ शीतल-स्निग्ध पवनसे वृक्षोंके पल्‍्लब कांप रहे हैँ । ऐसा छगता है कि वनदेवी इनके अंगुलिसंकेतसे सभीको 
इस शोभा-सागरमें अवगाहन करने देठु आह्यान कर रही हैं। तो तुमछोग इस शोभाको निहारने यहां आयी हो, इसमें कोई 
अपराध नहीं है । किन्तु बात यह हे. कि यह सारी शोभासम्पद तो तुम्हारे सम्मुख ही विस्तृत है । इधर दृष्टि फेरते ही इसके 
दर्शन हो जाते हैं। इतनी देर तक इस शोभाको देखकर अबतक तुमलछोग निश्चय ही परितृप्त दो गयी हांगी । अब तुम्हें इस 
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कार्येसे बिरत हो जाना उचिंत है। शोभा देखनेके बहाने वंहीं पूरी रात्रि बिताना कोइ अच्छी बांत नहीं है। शोभा-दशेन तो 
हो गेया, अब गृंहाभिमुख यात्रा करो। ह 

यह बाते सुनकर गोपीजनोंने सोचा, “हाय हमारा दुर्भाग्य | जिनके लिये समस्त बंधन छिन्न-भिन्न करके, दुनियाँ- 
भरकी केलंककी गठरीसिर पर लिंये, ग्रृहत्याग करके यहां आंयीं, वे ही त्रजजीवन हमारी मनोव्यथा को कुछ भी समंझे बिना 
एतंदू विपरीत वनशोभा की नई-नई युक्तियां जुटा करके हमें ममोन्तिक वेदना दे रहे हैं ! श्रीकृष्ण की इस वज्ञतुल्य कठोर 
बाणीसे ब्रजंगोपियों की वाणी वेदना-भारसे एंकद्म अवरुद्ध ही गई। इंधर श्यामसुन्दर किन्न बोलते ही चले जा रहे हैं । 
“ऋुलंवती नारियोंके लिये तो अन्तःपुर ही प्रशस्त ( उपयुक्त ) स्थान हैं। अब तक वनकी शोभा का सम्यक दशेन हो चुका है, 
अतः अब यहां अधिक कालिक्षेप करेना उचित नहीं हे । अविलूम्ब अपने मृह छोट जाओ बहा जाकर अपने पति का सवा करशी। 
इंतनी देर से रज्जुद्धारा बधे हुए बेचारे भूखे बत्स करुणभांवसे पुकार रहे हें। घर लोटकर गोदांहनोपरान्त इन वत्सोंको शान्त 
करो। बी शिशुगण भी दूधके लिये रोना केलपना कर रहे हैं, उन रोते हुए शिशुओं को दुश्धपान कराकर उनको रोद्न 
बंद कंशबो।/। क्‍ ः क्‍ ह 
ह गोपबंधुएँ मानो श्रीकृष्ण की उपरोक्ते व्यर्थकी बांते ओर अधिक संहने नहीं कर पारेही थी। उनकी इच्छा हो रही 
थी कि अंपनी पूरीक्षक्ति से चिल्ला करेके कहें--“हे प्रांणेनाथ । अब हमें गृंहसे कोई प्रेयोजन नहीं रहां | हमें तो केवल तुमसे 
ही प्रयोजन है । हम छोग तुम्हारे द्वारा उपेक्षित यह देह इसी क्षण इन्हीं तुम्हारे चरंणोंमें विसर्जित करेंके अब चिरविदा द्वीले 
लंगी। किन्तु गोपीजनों की देहं-मंनंमें यह बात भी उचस्व॒रंसे बोर्ल सके, इतनी शक्ति भी नहीं बची थी, अवशेष बच रेह्दा थां 
केवल अंश्रंपांत ओर अंसहाय दृष्टिपाते । 

उनकी दृष्टिमें महांन नेरश्य की छाया देखकरे श्यामसुन्दरेने पुनः केहना प्रारम्भ कियां--“हे ब्लजांक्लनाओं ! मेरी 

बाते सुननेके च्रादभी तुमछोग वांपिस त्रज नहीं जारंही हो किन्तु मेरे पास ही यहीं खड़ी हो | इससे मैं अब सही-सद्दी समझ 
पा रहा हूँ कि तुम क्यों आयी हो । निरंचयं दी लुंम मुझसे अत्यंत अधिकं प्रेम करती हो, इसीलिये मुझें देखने द्वेतु यहां 
आयी हो। निश्चय ही मेरे प्रति तुम्हारी प्रीति अत्यंत प्रबल है, अन्यथा कुछरमणी होकर इस घोरेशात्रिकार्ंमें इस गहन 
बनमें नहीं आ सकंती थी। मेरे प्रति भ्रम हेतु तुम्हारा चित्त वशीभूत ( यन्त्रांशया ) है इसीलिये स्थान-अस्थान समय 
अंसमयके सम्बंधमें विचार व करने की शक्ति भी खो बेठी ही | अन्यथा रात्रिकालंमें बनमें परंपुरुंषकें समीप फैसे आसकतीं ९ 
इस दंष्टिसे विचार करने पर में भी स्वीकार करने को बाध्य हो जाता हूँ कि तुम्द्दारा यहां आना युक्ति युक्त द्वी हुआ है (उपपन्नेम)। 

श्रीकृष्णकी उपरोक्त कुंछ बातें सुनकर त्रजाइंनाओं का मंछिन मुख सहसा उत्फुल्ल हो उठा। प्राणोमें प्रचुर आंशां 
ओर आनन्दका संचार हुआ । उन्होंने सीचा कि चलो, इतनी देश्बाद भी प्राण-दयित ( प्राणप्यारे ) हमारे य्रंद्टां आगम्ननको 
सही कारण समझ तो पाये । जब सद्दी बात समझमें आगयी है तो अब निश्चय ही उनके उपेक्षा-शरों से विद्ध नहीं होना 
पड़ेगा। “अब तो आदरयुक्त बात ही सुनेगीः-इस आशामें वे उत्कर्ण होकर भ्रीमुखपर नेन्र गढ़ाये खड़ी रही १ क्‍ 

तब चतुर-चूड़ामणि श्याम चांद कहने लगे--“एक बात्त मैं भ्रायः ही सोचता रहता हूं कि तुसछोग मुझे इस प्रकार 
इतना अधिक प्रेम क्‍यों करती हो ? केवल तुमही नहीं, प्रजके सभी मुझसे इसी प्रकार प्रेम करते हे । केवछ नरनारियों की ही 
क्‍या कहूं, पशु-पक्षी पर्यन्त मुझसे इसी प्रकार प्रम किया करते हैं ( “प्रीयन्ते मयि जन्तवः ) । गायें भी मुझे देखकर पागछ-सी 
हो जाती हैं, वंशी सुनते ही ऊर्ध्वपुच्छ होकर दोडी आती हैं.। जबमैं गायोंके पास चला जाता हूं तो अपने बछडी को चाढना 
छोड़कर मुझे चाटने लगती हैं। जब मैं वन में विहार करता हूं तो हरिणियाँ के झुण्डके-झुण्ड आकर मेरी तरफ निनिमेष दृष्टिसे 
ताकंती रद्दती हैं ओर कभी-कभी मेरी देहसे अपने गात्रकी धषेण करने छगती हैं । मुझे देखकर मयूर हृषविभोर होकर पुच्छ॑ 
विस्तार करके नाचना प्रारम्भ कर देते हैं । भ्रमर-समुदाय पुष्पों को स्यागकर मेरे चहुंदिक्‌ गुझ्नन करते हुए उडने छगते हैं.। 
बन्द्र और पश्चीगण अपनी चब्नछता का विसर्जन करके निवाक एवं निरपन्द होकर मेरे मुखकी तरफ निनिमेष दृष्टि से ताकते 
रहते हैं । यहां तक कि मेरे स्पशेसे चन की बृक्षछ्ताओं के अंगॉमें भी शिहरण होने लगती है । जब मैं बन-अ्रमण द्वेतु निकछता 
हूँ तो मेरे चरणतलोँमें कांटे-कंकर से पीड़ा न पहुचे” इस आशयसे वृक्षछुताएँ पथ पर पुष्प बषों करके पश्च को पुष्पोंसे 
आच्छादित कर देती हैं । स्थावर-जज़्म सब-कोई मुझसे आन्तरिक प्रेम करते हैँ। न जाने यह मेरे कोई बिशेष भाग्य का 
ही फल होगा । मुझे सभी अयाचित एवं अहैतुकी प्रम प्रदान करते हैँ । अतएब तुम्दारे इस प्रमसे में विस्मित नहीं हुआ हूं, 
मुझे यह युक्तियुक्त ही छगा है । ह 

श्रीकृष्णके उपरोक्त बचनोंसे प्रजाकुनाओंको घज्नाघातकी अपेक्षा भी अधिक ममोन्तिक पीड़ा हुईं। दृताशाफी 
ममघाती वेदनासे वे अधीर हो गयीं। आपाततः बाहझ्मबिचारसे तो श्रीकृष्णफे वचन अत्यंत मधुर छगते हूँ, किन्तु इनके भीदरतसें 
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( ३२ ) 
निर्दोष भी हो, तो भी लोकनिन्दासे अव्याहति पाना दुष्कर है । यदि तुमछोग कहो कि हमले'ग अन्य छोगोंकी बातोंकी कोई 
' परवाह नहीं करती किन्तु मैं तो इसे भो अच्छा नहीं मानता । स्पर्धापूर्वक छोकापवादको अग्राह्म करना कोई बुद्धिमानीका कार्य 
* नहीं हे । यदि फिर भी तुमछोग ऐसा ही करना चाहती हो तो खुशीसे करो, किन्तु उस हालतमें में यहां एकक्षण भी नहीं 
 ठहरूगा। ओर स्थानान्तरमें चला जाऊंगा। "नह स्थेयं ्लीमिः?--अथौत्‌ मया इह स्लीमिः सह न स्थेयम्‌ । तात्पये, इस 
 जनमानवहीन वनमें रात्रिकाल्में मैं ख्लीजनॉंके साथ एकत्र अवस्थान नहीं करूँगा ( भा० १०२९।१९ )॥ “लोग क्या कहेंगे ११ 
यह भय तुमछोगोंको नहीं भी हो, तो भी मुझे तो हे । । 
श्रीकृष्णके प्रथम स्वागत-सम्भाषण श्छोकमें जो उपेक्षाभाव अस्फुट था, परवर्ती श्छोकोंमें वह उपेक्षाभाव द्वालोक 
की तरह स्पष्ट हो गया। ब्रजाहृुनाओंके कोमछ हृदयकों इन उपेक्षा-वाक्योंने ममंधाती बाणोंकी तरह विद्ध कर दिया। वे 
सम्पूर्ण रूपसे निराशाके गहरे अंधकारमें डूब गयी ॥ १७-१५ ॥ - 
नन्‍्दनन्दनके उपेक्षा-वाक्योंके तीत्र आघातसे गोपाक्षनाएँ सम्पूर्णरूपसे मूक दो गई', नीरब मुखमें से कोई शब्द ही 
नहीं निकल रहा । मानो वे मन-ही-मन बोर रही हैं--“हे प्राण-देवता ! आप तो हमारे चिरकालके अभयदाता हो ओर आप 
ही हमें भयभीत कर रहे हैं ! घोर रजनीका भय, हिंस्रां जन्तओंका भय, लोकनिन्दा-अपवादका भय-ये सब भय तो हमारे 
चित्तमें उदय ही नहीं हो पाते यदि हम आपके अभयपद-सान्निध्यमें रह सकें। हमें सब स्मरण है कि आपने हमारी कितने 
अद्भुत-अद्भुत भयोंसे रक्षाकी है। समस्त भरयोके बीच हम छोगोंके लिये एकमात्र निर्भर योग्य स्थान तो आपके पाद-पद्म 
ही हैं। अतः श्रीचरणोंमें स्थान मिलते ही सब भय भाग जायेंगे ।? ै 
ब्रजाज्ञनाओंके हृदयको भाव अनुभव करके त्रजजीवन बोले--“मेरे पास तुम छोगोंको कोई भय नहीं सताता, तुम 
निश्चित रहती हो--यह बात न हो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, किन्तु रात्रिकालमें तुम्हें अपने घरोंमें न देखकर तुम्हारे आत्मीय- 
स्वजन तो निश्चित नहीं है ? तुम्हारे माता पिता, पुत्र-कन्या, आता, पति एवं अन्य बन्धु बान्धव, आत्मीय-स्वजन-सभी छोग 
तुम्हे ग्ृहमें, प्रतिवेशीके घरमें, गली-गछीमें खोज रहे हैं | कद्दीं न पाकर वे छोग यहां बन तक आ जावें तो भी कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है। यदि यहां आकर उन्होंने तुम सबको मेरे साथ देख लिया तब कितनी छज्जा एवं भयजनक बात होगी, जरा 
'सोचकर तो देखो ( अन्रागता मत्पाश्व युष्मान्‌ पश्येत्‌ तदोभयेषामपि छज्ञाभये-स्यातामिति भावः--श्री सनतन )। स्नेही 
बन्धुओंके मनमें पीड़ा पहुंचाना उचित नहीं है । .यदि अन्वेषण करते-करते तुम छोगोंको नहीं खोज पाये तो वे छोग अत्यन्त 
व्याकुछ हो जायेंगे। अंत एवं घर छोटकर उन्हें निश्चित करो |” श्यामसुन्दरकी बातें सुनकर गोपीजनोंने सोचा--“श्रीकृष्ण तो 
हमारे मन-प्राणोंकी दुरबस्थाकी तरफ लक्ष्य किये बिना द्वी केबछ हमें घर छोट जाने की सलाह दे रहे हैं । जिन ब्रजेन्द्रनन्दनके 
समीप उनसे आक्ृष्ट होकर हम अपने माता पिता-पति इत्यादि का बंधन हमेशाके ढछिये छिन्न-भिन्न करके दौड़ी 
आई हैं, वही त्रजजीवन हमें उन्हीं आत्मीयजनोंकी व्याकुछताकी दुह्ाई देकर वापिस ब्रज छौट जानेको कह रहे हैं ! इससे 
अधिक विडम्बना ओर क्या होगी ? जिन आत्मीयजनोंके सनिब॑न्ध ( आकुछ ) अनुरोधकी पूर्ण उपेक्षा करके हम यहां चली 
आयी हैं, आणनाथके उपेक्षा-बाक्य सुनंकर क्या हम वापिस उन्हीं आत्मीयोंके पास छोट जाँय ? क्‍या हमारे जीवन-सर्वस्व 
हमारी मर्म वेदना किसी भी प्रकारसे नहीं समझ पायेंगे १ उन्होंने कितने आदरसे वंशीके मधुर स्वस्से हमारे नाम पुकार- 
पुकार कर बुलाया था ! क्या यह हमारा भ्रम्मात्र था ? नहीं, अभी भी हमें ऐसा तो नहीं छगता; हमने अच्छी प्रकारसे सुना 
है । तो फिर वे इस प्रकारका नृशस॒ व्यवहार क्यों कर रहे हैं ? इस प्रकारके निष्ठुर वाक्य क्‍यों बोल रहे हैं ? यदि हमें 
श्रीकृष्णके सान्निध्यकी आशा त्याग करनी ही पड़ी, तो हम सब वनवासी हो जावेंगी या यमुनाजलमें अपने प्राण विसर्जन क्र 
दगी किन्तु अब छोटकर, घर नहीं जायेंगी |? ह के. को द 
उपरोक्त बातें सोचते-सोचते ही मानो ब्रज।झुनासे श्रीकृष्णकी दिशासे मुख फिराकर बनकी तरफ देखने लगीं । उन्हें 
ऐसा करते देखकर द्वी रसिक चूडामणि बोछ उठे--“ओहो, इतनी देर बाद मैं तुम्हारे बनमें आनेका कारण समझ पाया हूँ। 
निश्चय दी तुमछोग वनभूमिकी अघूर्व शोभा दशन हेतु यहां आई हो । द्निभर तो घरके काममें उयस्त रहती हो, इसीलिये 
रात्रिमें आयी हो । यह तो अच्छी ही बात है, इसमें तो मुझे कोई दोष नहीं दीखता । शरत्काछकी पूर्णिमा तिथि है, वनराजि 
चन्द्र-ज्योत्स्नासे उदूभासित होकर उज्ज्वल हो उठी है । पूर्णचन्द्रको निरुपम सुषमा तो सभी प्राणियोंके हृदयमें आनन्दकी 
लहर उत्पन्न कर देती हैं। पुष्पोंकी छुटासे भी बनभूमिकी शोभा अपूर्व हो रही है। इसका आनन्द लेने हेतु तो किसका मन 
नहीं ललचायेगा ( शीतल-र्निग्ध पवनसे वृक्षोंके पल्‍्लबं कांप रहे हैँ। ऐसा लगता है कि वनदेवी इनके अंगुलिसंकेतसे सभीको 
इस शोभा-सागरमें अवगाहन करने देठ आह्वान कर रद्दी हैं। तो तुमछोग इस शोभाको निहारने यहां आयी हो, इसमें कोई 
अपराध नहीं है | किन्तु बात यद्द हे कि यह सारी शोभासम्पद्‌ तो तुम्दारे सम्मुख ही विस्तृत है । इधर दृष्टि फेरते ही इसके 
दर्शन हो जाते हैं। इतनी देर तक इस शोभाको देखकर अबतक तुम्छोग निश्चय ही परिदृप्त हो गयी हांगी। अब तुम्हें इस 
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कांजेसे विरत हो जाना उचित है । शोभा देंखनेके बहाने वंहीं पूरी राजि बिताना कोई अंच्छी बांत नहीं है । शोभा-दशेन तो 
हो गंयो, अब ग्रृहाभिम्ुख यात्रा करो । ह 

यह बाते सुनकर गोपीजनोंने सोचा, “हाय हमारा दुभौग्य ! जिनके लिये समस्त बंधन छिन्न-भिन्न करके, दुनियाँ- 
भरंकी कंलेंकर्की गठरीसिर पर लिंये, ग्रहत्याग करेके यहां आंयीं, वे ही त्रेजजीवन हमारी मनोव्यथा को कुछ भी समझे बिना 
एवंदू विपरीत बनशोभा की नई-नई युक्तियां जुटा करेके हमें मर्मान्तिक वेदना दे रहे हैं ! श्रीकृष्ण की इस बज्ञतुल्य कठोर 
बाणीसे ब्रजगोंपियों की वाणी वेदनां-भारसे एंकदस अवरुद्ध ही गई। इंधर श्यामसुन्द्र किन्‍न बोलते द्वी चले जा रहे हैं। 
“कुरुंबती नारियोंके लिये तो अन्तःपुर ही प्रशस्त ( उपयुक्त ) स्थान हैं। अब तक वनकी शोभा का सम्यक दशन हो चुका है, 
अंतः अब यहां अधिक कालक्षेप करना उचित नहीं है । अविलम्ब अपने गृह छोट जाओ बहा जाकर अपने पति का सवा करी। 
इंतनी देर से रज्जुद्वारा बचे हुए बेचारे भूखे वत्स करुणभांवसे पुकार रहे हैं। घर छीटकर गोदाहनोपरान्त इन बत्सोंको शान्त 
करो। डे शिक्षुगण भी दूधके लिये रोना केलपना कर रद्दे हैं, उन रोते हुए शिश्षुओं को दुश्यधपांन कराकर उनको रोदन 
बंद केरोंबो |? । ४ ह ह 5 
ु गोपवंधुएँ मानो श्रीकृष्ण की उपरोक्त व्यर्थकी बांते ओर अधिक संहन नहीं कर पारेही थी । उनकी इच्छा हो रही 
थी कि अंपनी पूरीशरक्ति से चिल्ला करेके कहें--“हे प्राणनाथ । अब हमें गृहसे कोई प्रेयोज॑न नहीं रदां। हमें तो केवछ तुमसे 
ही प्रयोजन है । दम लोग तुम्हारे द्वारा उपेक्षित यह देह इसी क्षण इन्हीं तुम्हारे चरंणोंमें विसर्जित करेके अब चिरबिदा द्वीले 
लंगी। किन्तु गोपीजनों की देंहं-मंनमें यहे बात भी उंंस्व॒रेसे बीर्ल सकें, इतनी शक्ति भी नहीं बची थी, अवशेष बच रेहा था 
केवल अंश्रंपांत ओर अंसहाय दृष्टिपात । 

ह उनकी दृष्टिमें महान: नेराश्य की छाया देखकरे श्याभसुन्दरेने पुनः केहना प्रारम्भ किया--“हे प्रजांक्ुनाओं ! मेरी 
बाते सुननेके बरादभी तुमछोग वांपिस त्रज नहीं जारंही दो किन्तु मेरे पास ही यंहीं खड़ी हो । इससे सें अब सही-सद्दी समझ 
पा रहा हूँ कि तुम क्यों आयी हो । निरंचय ही तुम मुझसे अत्यंत अधिक भ्रम करती हो, इसीलिये मुझें देखने द्देतु यहां 
आयी हो। निश्चय ही मेरे प्रति तुम्हारी भीति अत्यंत प्रबल है, अन्यथा कुछरमणी होकर इस धोरेरोत्रिकारूमें इस गहन 
बनमें नहीं आ सकंती थी। मेरे प्रति भ्रम हेलु तुम्हारा चित्त वशीभूंत ( यन्त्राशया ) हे इंसीलिये स्थान-अस्थान समय- 
अंसमयके सम्बंधमें विचार करेने की शक्ति भी खो बेठी ही । अन्यथा रात्रिकालमें वनमें परंपुरुंषकें समीप फैसे आसकतीं १ 
इस दंष्टिसे विचार करने पर मैं भी स्वीकार करने को बाध्य हो जाता हूँ कि तुम्दारा यहां आना युक्ति युक्त ही हुआ है (उपपन्नेम्‌) | 

श्रीकृष्णकी उपरोक्त कुछ बातें सुनकर त्रजाड्ञनाओं का मंल्िन मुख सहसा उत्फुल्ल हो उठा प्राणोमें प्रचुर आशा 
और आननन्‍्दका संचार हुआ । उन्होंने सीचा कि 'चलो, इतनी देशबाद भी आण-द्यित ( प्राणप्यारे ) हमारे यहां आगमनको 
सही कारण समझ तो पाये । जब सही बात समझमें आगयी है तो अब निश्चय ही उनके उपेक्षा-शरों से विद्ध नहीं होना 
पढ़ेगा। “अब तो आदर्युक्त बात ही सुनेगीः-इस आशामें वे उत्कर्ण होकर श्रीमुखपर नेत्र गड़ाये खड़ी रद्दी 

तब चतुर-चूड़ामणि श्याम चांद कहने लगे--“/एक बात मैं आयः ही सोचता रहता हूं कि तुसलछोग मुझे इस प्रकाईे 
इतना अधिक प्रेम क्‍यों करती हो ? केवल तुमद्दी नहीं, त्रजके सभी मुझसे इसी प्रकार प्रेम करते है । केवल नरनारियों की ही 
क्या कहूं, पशु-पक्षी पर्यन्त मुझसे इसी प्रकार प्रम किया करते हैं ( “प्रीयन्ते मयि जन्तवः ) | गाय भी मुझे देखकर पागछ-सी 
हो जाती हैं, बंशी सुनते ही ऊर्ध्वपुच्छ होकर दौडी आती हैं। जब गायोंके पास चत्म जाता हूं तो अपने बछुड़ी को चाटना 
छोड़कर मुझे चाटने लगती हैं। जब मैं बन में विहार करता हूँ तो दरिणियाँ के झुण्डके-झुण्ड आकर मेरी तरफ निनिमेष दृष्टिसे 
ताकती रहती हैं और कभी-कभी मेरी देहसे अपने गान्नकी धर्षण करने छगती हैं । सुझे देखकर मयूर हषषिभोर होकर पुच्छ 
विस्तार करके नाचना प्रारम्भ कर देते हैं। भ्रमर-समुदाय पुष्पों को त्यागकर मेरे चहुंदिक्‌ गुझ्नन करते हुए उडने छगते हैं। 
बन्दर और पक्षीगण अपनी चद्बछता का विसर्जन करके निवोक एवं निरपन्‍्द होकर मेरे मुखकी तरफ निन्मिष दृष्टि से ताकते 
रहते हैं । यहां तक कि मेरे रपशेसे चन की बृक्षछत्ताओं के अंगों भी शिहरण होने छगती है । जब मैं वन-भमण देतु निकछता 
हूँ तो मेरे चरणतडॉमें कांटे-कंकर से पीड़ा न पहुंचे” इस आशयसे बृक्षढ्ताएँ पथ पर पुष्प वर्षों करके पश्च को पुष्पोंसे 
आच्छादित कर देती हैं। स्थावर-जज्लम सब-कोई मुझसे अएतरिक प्रेम करते हैं। न जाने यह मेरे कोई घ्िशेष भाग्य का 
ही फछ होगा । मुझे सभी अयाचित एवं अहदैतुकी प्रेम प्रदान करते हैं । अतएव तुम्हारे इस अंमसे मैं बिस्मित नहीं हुआ हूं, 
मुझे यह युक्तियुक्त ही छगा है । | ह 

श्रीकृष्णके उपरोक्त बचनोंसे प्रजाह्षनाओंकों पत्लाघातकी अपेक्षा भी अधिक समोन्तिक पीड़ा हुई। दृताशाकी 
मर्मंघाती वेदनासे वे अधीर हो गयीं । आपाततः बाह्मव्रिचारसे तो भ्रीकृष्णफे वचन अत्यंत मधुर छगते हैँ, किन्तु इनके भीतरें 
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( ३४ ) 


उपेक्षाका तीत्र कशाघात छिपा हुआ है। उन्होंने गोपीजनोंके श्रमको स्वीकार तो अवश्य किया है, किन्तु उस प्रमके साथ 
त्रजके समस्तजनोंके, यहां तक कि पशु-पश्षियोंकी प्रीतिकी समता दिखाकर गोपीजनोंके प्रमके माहात्म्य एवं विशेषत्वको 
अस्वीकार कर दिया है । इससे अधिक भयानक उपेक्षा ओर क्या हो सकती है ९ गोपीजनोके प्रममें जो एक अनन्य साधारण 
वि षत्व विद्यमान है, उपेक्षाके तीत्र आघातसे उस विशेषत्वको पूर्णतया अमान्य करने हेतु गापीजन अगाध दुःखसागरमें 
डूबने-उतराने लगीं । जि 
.._ गोपीजन मन-ही-मन विचार करने छगी--'"हे बिधाता ! प्रमका यह फेसला सुनने हेतु ही क्‍या हमने प्ब कुछ का 

त्याग करके श्रीकृष्णके चरणोंका आश्रय लिया था १९ यह तो हमलोगोंके विदारुण दुभौग्यवश ही हुआ होगा, अन्यथा रसिक- 
शिरोमणि श्रोकृष्ण इस प्रकार अरसिक, रसविचारहीन क्योंकर हो गये ९ इस स्थितिमें इस धरणीपर अब जीवनधारण करनेसे 
ही हमें क्‍या प्रयोजन रह गया है ? अब तो जीवनधारण करना ही निरर्थक छगने लगा है ।” गोपीजनोंके ईषत्‌-उत्फुल्ल मुख- 
.मण्डलपर पुनः विषादरूपी मेघकी छायासे उत्पन्न कालिमा श्यामसुन्दरकी दृष्टिसे छिपी नहीं रही। फिर भी वे सम्पूर्णरूपसे 
उदासी न व्यक्तिकी तरह बोलने लगे--तुमलोग मुझसे अतिशय प्रेम करती हो, किन्तु इसी कारणसे यदि संसारके श्रेष्ठ धर्म 
और कर्तव्यका उल्ल्ठन करो तो मैं उस प्रमकी प्रशंसा नहीं करता । तुम मुझसे प्रेम करती हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं 
है, किन्तु इसी कारण तुम धर्म भ्रष्ट होवो, यह बात मुझे रुचिकर नहीं हे । नारी जातिका धर्म क्‍या है, जरा सुन छो। ख्तरियोंके 
ढिये श्रेष्ठ घर्म तीन माने गये हैं--निष्कपटभावसे पतिकी सेवा करना, पतिके आत्मीय-स्वजनोंका सुखविधान करना एवं: 
संन्तानका प्रतिपालन करना । इनमें भी पतिसेवा इन समस्त धर्मोका शिरोमणि है। एक--निष्ठभावसे पति सेवा करनेसे नारीको 
सर्वप्रकारकी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं । सती नारी ही समाजकी सम्पदा है, जगत्‌का भूषण है | 

श्रीकृष्णके उपरोक्त उपदेशात्मक बचन सुनकर गोपीजन दीधनिश्वास त्यागकर मन-ही-सम बोलीं, “देखो तो भाग्यकी 
विडम्बना | जिसके लिये सर्वधर्मको जलावजलि देकर यमुनातट तक दौड़ी आयीं, वेही हमें धर्मोपदेश देकर घर छोट जाने की 
सलाह दे रहे हैं। हम तो यहां धर्मका तत्त्व सुनने नहीं आयी हैं। हम तो यहां प्राणप्रियकी पादपद्म सेवा की आशामें आयी 
हैं। और वही नहीं मिली तो फिर इस उपेक्षित देहको यमुनाजलमें विसर्जित करके हृदयकी समस्त ज्वालाओंको शान्त करेंगी। 

गोपीजनोंके हृदयमें नाना भाव तरझ्कं उठ रही हैं, वे मानो श्यामसुन्दरको आर्तनाद करती हुई कहना चाह रही हैं- 
“हे ब्रजसुन्दर ! तुम भी जानते हो कि हमने बचपनसे ही तुम्हें ही पतिरूपसे श्रम किया है। हमारे मातापिताने हमें जिनके 
द्वाथोमें सौंप दिया है, उन्हें हम कभीभी हृदयसे पतिरूपमें ग्रहण नहीं कर पा३ हैं.। जो स्वल्प-सा बाह्य सम्पर्क भी उनके साथ 
था, वह भी तुम्दारी बंशी-ध्वान श्रवणमात्रसे छिन्न-भिन्न हो गया है.। दे प्राण-बल्लभ ! तुम्हारे रूप, गुण, सोन्द्यके साथ 
किसीकी तुलना हो सकती है कया ? जिसने तुम्हें कभी नहीं देखा हो, वही पति-सेवामें रत रह सकती है। तुम्हारे रक्तोत्पल 
सदृश चरणकमलॉंकी सेवा करना ही हमारा महात्रत है, एकमात्र धर्म है। हम अन्य सभी प्रकारकी सेवाओंको तिलांजलि दे 
चुकी है । यदि तुम हमारे हृदयकी यह बात अनुभव कर सकते तो फिर जैसा तुमने कहा है वैसी वाणीका उच्चारण ही नहीं 
कर सकते थे। किन्तु तीत्र वेदना हेतु गोपीजनोंके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा। मनकी बात मनमें ही छय 
द्वो रद्दी है ॥ २०-२४॥ : ह 
गा श्यामसुन्दर के बचनों में छुक्कायित कठोर उपेक्षा जन्य वेदना हेतु गोपीजनों के कण्ठ अवरुद्ध होगये । चिंता, उद्देंग, 
दुन्यादि महाभावोंकी तरझुगे हृदयमें उठती है ओर बेठती हैं; किन्तु वे इन्हें भाषाका रूप नही दे पा रहीं । ब्रजनागरने उनके 
झुष्क, मलिन मुख की तरफ वक्र-बृष्टिपात करते हुए कद्ा--“मे रे रूप-गुण सोन्दरयेसे आकृष्ट होकर निज-पतियोंके साथ सम्बंध 
त्याग करने की बातको मनके किसी छोटठेसे कोनेमें भी स्थान मत देना । पति ही सती-ख्लियोंका आराध्य देवता है; उसमें कोई 
वोषभी द्वो तोभी उसदोषका विचार करनाभी महान अपराध है। सुशीछ ओर सोभाग्यशाल्ली उपपति की सेवा करनेकी अपेक्षा 
दुःशील, भाग्यद्दीन निजपतिकी सेवा करना कोटि-गुणी श्रेयस्कर है । वृद्ध, जराअस्त, रोगो, निधेन पतिका तिरस्कार करके सुन्दर, 
स्वस्थ, धनो पर पुरुषके प्रति आक्ृष्ट होना सती नारोके लिये अत्यंत गहित काय है और ऐसे कार्यका कल्पनायें भी विचार 
नहीं करना चाहिये अतएब तुमछोग मेरे रूप-गुण-सोन्द्यसे आक्ृष्ट हाकर अपने निज्र-निज पतिके प्रति अश्रद्धा दर्शावो, यह बात 


तुम्दा रे हृदयमें र्वप्नमें भी नहीं आनी चाहिये । ह 
फिर, तुम्दारे स्वामी तो दुःशी छ, दुर्भाग्य, # वृद्ध, रोगी या निधन नही हैं| अतएब इहकाल एवं परकालऊके 
कल्याणका विचार छक्ष्यमें रखकर स्वयं को पतिसेवामें दी नियुक्त करो। पतित्त्याग केबल एक कारण से ही शास्त्र सम्मत एवं 
बैध माना गया है। वह कारण है- यदि किसी का पति दुभोग्यवश मद्दापातकी दो जह्महस्या, सुरापान, दूसरे की घरोहरका 
अन्यायपूर्वक अपरण और अगश्यागमन--ये चार महापातक माने है। किन्तु इस प्रकारके मह्मापातकी पतिकः भी पूर्णतः 
स्योग नहीं किया जा सकता, केवछ जब तक निजदञ्त अपराधके लिये अनुतापपूर्वक शाख्रसम्भत प्रायश्रित्तका विधान नहीं 
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कर लेता तब तक उसका संसगेमात्र त्याग करना होगा । तुम्हारें पति कोई भी महापातकी नहीं हैं। अतएव तुम छोग अविलम्ब 
अपने अपने ग्रह छोट जावो | मन-बचन-कमंसे पतिसेवा निष्ठ होकर रमणीजीवनको सार्थक करो । 


श्रीकृष्णके इन बचनों को सुनकर गोपीजन सानो मन ही-मन में प्राणनाथसे निवेदन करने छगीं-“हे जीवन-सर्वरव ! 
हमने स्वप्नमें भी तुम्होर 'चरणोंके अतिरिक्त अन्य किसीके चरणोंकी सेवाके विषयमें सोचाभी नहीं है। हमारा हृदय भी तर 
बाहर केवल तुमसे ही व्याप्त है । अतः हमारा पतिव्यबहार भी तुम्हारे साथ ही होना उचित है । सुतरां हम तुम्दारीही सेवा 
करेंगी । तसश्चात्‌ न हो तुम्हारे आदेशसे यथा सम्भव पति-सेवारूप कर्तव्यकाभी पलन करेंगी । तुम इस प्रकार निमेम होकर हमें 
श्रीचरणोंकी सेवा से वश्चित मत करो; सेवाधिकार प्रदान करके चरणोमें स्थान दो ।” 

ग़ोपाज्ञनाओंके हृदयकी बात समझकर ब्रजविहारी कहने लगे-“यदि तुम छोग मेरे साथ बाह्य व्यवद्ार रखोगी तो यह 
काय अत्यंत ( निन्‍्द्नीय ) द्योगा । पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषके साथ ग्रणय व्यवहार करनेका नाम ही ओपपत्य है। ख्ीके 
जीवनमें यह दोषही सर्वापेक्षा गर्हित हे | यह स्वर्गंप्राप्तिमें श्रतिबन्धक, सर्वश्रकारसे यशोहानिकर तो है ही, अपरन्तु अत्यन्त 
निन्द्नीय भी है । परनारीका परपुरुषके साथ सम्पक अयश्यस्कर, दुःखजनक एवं भयावह है। इहकारूमें जनसमाजमें कलंक 
ओर परकालमें अन्धतम नरकों की यंत्रणा भीषण भयप्रद होती हैं । 


श्रीकृष्णके उपरोक्त उपदेशात्मक एबं भयप्रद्शक वचन सुनकर ब्रजदेवियोंने मन-ही-मन प्राणदेवताके चरणोंमें निम्न 
निवेदन किया--हे प्राणनाथ। तुम्हारी बातोंसे समझमें आ रहा है कि हमने पिताके अज्युमोदनसे अग्निको साक्षी करके 
जिनके गलेमें माला अपंण को है, वे ही हमारे पति हैं; ओर प्राणंके अनुमोदन से हृदयका साक्षीकरके जिसके चरणांमें 
अनुरागरूपी माल्य अपंण की हे, वह पति नहीं है। यह भा समझमें आ गया कि हमने अज्ञान और अनिच्छावश जिन्हें 
वरमाला पहिनायो किन्तु जिनके लिये हमारे हृदयके स्वल्पसे कोनेमें कोई स्थान नही है; स्वप्नमें भी हमने जिनका मुख देखा 
नहीं है, जिनके साथ प्रसक्का विचार भी पआ्आाणान्तकर पीड़ा दायक है. उन्हींकी सेवासे हमें पति सेवा का पुण्य प्राप्त द्वागा । 
एतदू-विपरीत जो हमारे हृदयमें सबंदा भीतर-बाहर विराजमान है, जिस अखण्ड-आनन्द्घनमूर्तिकी हमें नित्य स्वप्न एवं 
जाग्रत अवस्थामें स्फूर्ति होती रहती है, जिसके विरहमें एक क्षण भी युगोंक समान और जिसके सग मिलन का युग भी एक 
क्षणके समान प्रतीत होता है; उसकी सेवा करने से हम ओपपत्य-दोष की मागी होंगी। धन्य है तुम्हारा न्‍्याय-विचार] 
यदि यही सत्य हे तो ऐसा हो हो। हम न पुण्य चाहतो हे, न स्व चाहती है, न सतीत्व के यशकी इच्छा है। हम 
ओपपत्य-दोषको ही हमारे अंगोंका आभूषण मान छेंगी; छाकनिंन्दाको ही सुगंधमय पुष्पह्दार मानकर गलेगें धारण करगी। 
मेघकी ध्वनि सुनकर चातको जिसप्रकार बिह्ल हो जाती है, उसी श्रकार हम तो चातको सजका तुम्हारी वंश/ध्वनि सुनकर 
आई हैं. । स्फटिक-स्वच्छ जल देगा तो भी ग्रहण करेंगी और ब्जाघात करेगा तो भी सह्ृषे स्वीकार करेंगी । अब दुबारा कृूपजल 
हेतु नहीं छोटेगी | हम किसी प्रकार से भी तुमसे बिछुडने की तेयार नहीं हैं. । | 


ब्रजाह़्नाओंके अन्तरकी बात जानकर अन्तयोंमी देवता श्रीकृष्णे उनपर अन्तिम वज्ञतुल्य वाणीसे तीत्र कषाघात 
करते हुए कहा--“ुनो गोपाइनाओं ! तुम्हारा अदभुत प्रम देखकर भे तो स्तम्भित हो गया हूँ। मेरे साथ तुम छागरांका परति- 
पत्नी संबंध तो है नहीं । सुतरां परस्पर मिलनसे ओपपत्य दोष तो छगेगः ही । भैने तुम्हें नाना प्रकारकी युक्तियांस समझानकी 
चेष्टाकी, किन्तु तुम तो समझना चाहती ही नहीं। सब प्रकारसे दोषावह मानकर भा तुम ता मेरा सग चाहता दो । वा इससे 
प्रेमका परिचय मिलेगा क्या १ औपपत्य दोष केवल नारोको द्वो स्पशे नहीं करता, परनारी-ससपश्े-दोष पुरुषका भी छगता हे । 
इस गहिंत कार्येसे पुरुषकी भी धमद्मानि; यशा-हानि हातों है ओर सर्वत्र उसका निंदापबादका भागी द्वाना पड़ता हू । सुतरां 
तुम्हारे साथ मिलनसे में भीं तुम छागोंकी तरद् पूर दोष का भागी द्ोऊगा। तुम छाग यदि मेरा धमद्दांन, यशाह्वानरूप 
महान्‌ अनिष्टका कारण बनोगी ता क्‍या यह बात तुम्हारे अक्ृत प्रम की परिववायक हांगी १ प्रियजनों का क्षात पहुंचानका नाम 
दी प्रंम हे क्या ९ यदि तुम इसे ही उच्चित और सह्दं। मानती हो तो मे तुम्हारे इस अदूभुत प्रमका सं समझनम सम्पूर्ण रूपसे 
अक्षम हूँ। अज्ञ-सह्ञ हं। प्रमका छक्षण नहीं होता; जो ऐसा मानते हैं, वे भले ही माने भ इसे मानने म॑ असमथ हू। मेरी 
दृष्टिमें तो प्रमका प्रकृत छक्षण हे--अपने प्रियजनकी छोछाका श्रवण, दुशेन, स्मरण, मनन ओर ध्यान । मेरा छाछाआक कथन, 
आर्वादन, निमज्नन आदिसे ही मेरे प्रति अनुराग वृद्धि प्राप्त होता | अज्ञ सक् से अनुराग बढ़ता नहीं, दूसर वपरात उससे 
तो प्रमके प्रति अनादर की भावना उत्पन्न द्ोती हे। श्रवण दशनादिसे प्रमकी पुष्टि हाती हे; जबकि अज्ञ-सज्ञस प्रमका हानि 
होती है । इस ब्रजके सभी प्राणी मुझसे प्रेम करते हैँ । में स्वीकार करता हूं कि तुम भी मुझसे प्र करता हवा; इसमें भ काई 
संशय नहीं करता और तुम्हें ऐसा करने द्वेतु निषेध भी नहीं करता। जब तुम मुझसे प्रंम द्वी करती द्वा ता एसा कए क 
निरन्तर मेरी कथामें ही अनुरक्त रहो। दूरसे मेरा दशेन भी करो, मेरी छीछाओंका ध्यान करो। इसमें भ बाधा नहीं दता, 
केबल इतना द्वी कहता हूँ कि समीपमें रहकर, अज्ञ-स्पश् करके निर्मेछ प्रमको कलंकित सत करो । अपने-अपने घर कोट जाओ, 
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ओर अपने गाहंस्थ्य-धमंका पालन करो । वहां रहते हुए भी मेरी कथाके श्रवण-कीर्तनमें डूबी रहो । सज्-कामना करके प्रेमका 


विलछोप मत करो | 


इस बार त्रजाइुनाएँ एकद्स विस्मयसे अभिभूत होकर स्तब्ध रह गयीं। उपरोक्त बचनोंके तीन्र आधातसे भावतरडस्गे 
स्तिमित हो गयीं । अब क्या कहें ? जो सुना, उसके पश्चात्‌ ओर अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। “हमारे सह्ढ-दोष हेतु 
श्रीकृष्णका अनिष्ठ होगा”? इस बातको सुननेके पश्चात्‌ क्ृष्णगतग्राणा गोपीज़नोंके छिये बोलनेको बाकी रह ही कया जाता है ९ 
श्रीकृष्णके सुख-विधान हेतु वे सब-कुछ कर सकती है, किन्तु ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकतीं जिससे श्रोकृष्णका अनिष्ट 
होता द्वो। सुतरा श्रीकृष्णके इस अन्तिम भाषणसे तो उनकी केबल वाणी ही नहीं, भावना भी रुद्ध हो गयी ॥ २५-२७॥ 


(९) 


श्षीकृष्णने गोपीजनोंको लक्ष्य करके दश श्छोकोंका उष्वारण किया था। श्रीसनातनगोस्वामिपादने कहा है, “ये दश 
श्छोक नहीं हैं, मानो दश शुष्ककाष्ठके डुकड़े इन्धन रूपसे प्रयुक्त हुये हैं। उनमें औदासीन्‍्य-बहि का संयोग किया है। 
इल्लोकोंमें गोपीजनोंके प्रति जो निर्मम उदासीनता व्यक्त हुई हैं, वही वहि अर्थात्‌ अग्नि है। प्रेम कोमल गोपीजनोंके दृश 
आशाओंकी दशों दिशाओं में ( संसक्ृतमें आशाका अर्थ दिशा भा होता है ) दश काष्ठ-खण्डोंको स्थापित करके अग्नि-संयोग 
किया है | फिर कोतुक-प्रय भगवान्‌ श्रोकृषण इस अग्निष्वालामें तड़फती गोपीजनोंकों देखकर मानो उस कर दृरय का खूब 
उपभोग करने छगे। | द 
५दशइलोकैन्धनेस्तासां श्रेमकोमलितात्मनाम्‌ । आश्ञासु सर्वास्वीदास्यवह्ि' कोतुक्यज़म्भयत्‌ ॥!! 


गोपीजनोंका आशारूपी ग्रह सम्पूर्णरूपसे दधीभूत हो गया ( भग्नसझुल्पाः ) श्रीगोविन्दका अश्रियभाषण सुनकर 
वे विपद-सागरमें डूब गयीं, भगन संकल्पा हो गयीं ओर चिंतारूपी दुरत्यय ( अगाध एवं अपारणीय ) समुद्र में पतित होकर 
डूबने-उतराने लगीं। चिंता का विषय हे--5इतने दयाद्रंचित्त होते हुये भी श्रीगोविन्दलते इतते कठोर बचन क्यों कद्दे ? क्या यही 
उनकी यथार्थ वक्ति हैं (कथनीय आशय ) अथवा ये बचन उनकी कोई कौतुकपूर्ण वाउभद्जी, प्रिहास या परीक्षा हेतु हैं ९ 
ग़ोपीनन इस चिंताके सम्बस्धमें कुछ भी निर्ेय नहीं ले पा रही हैं। गोपीजनॉकी चिंताका एक अन्य विषय भी है--“अब 
दरमारा कर्तठ/ है १ (१) क्या दम श्रीकृष्णके चरणोंको पकड़कर उनसे अलुनय-विनय करें ? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं 
हागा । निलज्ज नायिकाकी भांति इस प्रकारका व्यवद्दार करनेसे श्रीकृष्णके साथ उनका मिलन भी सुनायक श्रीकृष्ण आनन्द- 
सम्पादन नहीं करेगा । (२) तो क्‍या दम श्रीकृष्णकी प्रत्येक उक्तिका समुचित उत्तर उन्हें सुना दें ? नहीं, ऐसा करना भी 
उचित नहीं हवागा । प्रगल्मा नायिकाके साथ सिरलंन आनन्दृदायक नहीं होता। हम तो कष्णानुराग दौड़ी आयी हैं । यह्‌ 
अथुराग ऋष्ण-सुख-द्देतु है, न कि आत्मसुख-देतु। जिस काय्येसे श्रीक्ृष्णके सुखमें विध्न उत्पन्न होता हो, वह कार्य तो हम्म 
हमार प्रण जान प्र भा नहीं कर सकती । (३ ) तो क्या हम श्रीकृषणके आदेशासुसार यहां से गृह छौटकर पति-सेवामें रत हो 
जाय १ नहों, एसा करना भी डचित नहीं होगा। एसा करनेके पश्चात्‌ तो जीवनमें श्रीकृष्णप्राप्ति की कोई आशा ही अवशेष 
नहीं रदर्गा। क्या हूम वमि किया हुआ पदार्थ पुनः सेतन करके वान्ताशी बनेंगी? (४ ) तो क्या हम श्रीकृष्णके सम्मुख खडी 
द्वी रहें ! इवि मध्ये यांद्‌ कोई घरसे यहां आकर हमें देख ले ओर फिर वापिस पकड़कर घर ले जाय, तब तो सर्वनाश ही हुआ 
समझा । अथवा एसा भी ता द्वो सकता हैं. कि हमें अपने सम्मुख. दीघंकालाबधि दंए्डायम्रान देखकर श्रीकृष्ण ही यहांसे कहीं 
अन्यत्र चले जायें। तब तो सम्पूणे भावसे सर्वनाश ही जायेगा। (५) अच्छा, यदि हम ऋत्रिस शठताका प्रदशेन करते के 
शजञासयुख गमतक अभिनय कहें तो ? नहीं, यदू भी दचित नहीं दोगा। इस ऐसा करें जोर चचुर श्रीकष्ण हमें सनाकर 
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ढॉटनेका आह्वान न करें, तबती फिर वापिस छोटनेका पथ दही बंध हो जायेगा । श्रीकृष्ण-प्राप्तिकी आशा निकाल लिये 
समाप्त हवा जायेगी । ( ६ ) यदि हम प्राण ही त्याग दें तो ! किस प्रकार और कहां त्यागेगी प्राण १ श्रीकृष्णके सम्मुख ही खडी- 
खड़ा प्राण त्याग दें या यमुनामें कूदकर आ्ाण त्यागें! किन्तु मरनेसे ही श्रीकष्ण-प्राप्ति हो जायेगी, ऐसी कोई निश्चयता हे 
क्या ! ओर यदि एसी निश्यता नंद्वीं दो, वो फिर मरंनेसे कया छाभ हे ( (७) अच्छा, मान लो हम जीवित ही रहें, उस 
स्थिंतम श्रकृष्ण-उपेक्षत यह जीवन तो भार-स्वरूप वी होगा ओर इस भारकों हम फैसे बहन कर सकेंगी ९ ज्ञी हम 
भजनम बाधक हैं और जिनके बधनको इमने छिन्न भिन्न कर दिया है, फिर छोटकर उन्हींके समीप जानेका बिंचार तो मनमें 
ही नहीं भाता । श्रीकष्णसेंवा-वद्ित जीवन ही व्यर्थ हे; भोर श्रीक्षष्ण प्राप्तिकी आशा-विद्ीन मृत्यु भी व्यर्थ हैं।? इस प्रकार 
अपने कर्तव्य निधोरंणका विचार करवी हुयी श्रजाकनाएँ महा-विन्तानडमें दग्ध होने ढगीं। चिता तो सृतको दी जेछाती है किन्तु 


॥।|॒ 


चिता ता जाबत॒का दवा जछाती रहती दे । डुश्िताका ज्वाढ़ा चिताकी ब्ञाल्यकी अपेक्षाभी शतगुणी अधिक होती के 
% ह ड़ जज फ रो ह 2 ' चर हि नच् 20 है धन द है * 


( ३७ ) 


ब्रजाह़नाएं अब जीवन-मरण, मंगल अमंगछ, आशा-निराशा इन सभीको श्रीगोविन्दके पादपझोंमें अर्पित करके 
जहां खड़ी थीं वहीं दण्डायमान रहीं। 'चातकी-समूह मेघ-गजेना सुनकर आया था। कृष्णजलधरने लछीलाम्तकी वषो न करके 
हलाहूछकी वषोकी । उस हलाहलूपानकी तीत्र ज्वाछाको सहन करती हुयी भी गोपीजन वहीं खड़ी रहीं। वे अपने निज> 
हि स्वभावसिद्ध ब्रतका क्यों त्याग करेंगी १ | 


है प्रियजनोंके आदर-अनादरको समदृष्टिसे देखना शुद्ध प्रमका एक विशिष्ट छक्षण है। भले ही ग्राणप्रिय प्रगाढ 
प्रमालिज्ञनसे आनन्दप्रदान करें या अपत्ते अ-दशनसे ममोन्तिक वेदना दँ--सच्चे प्रमियोंकी भावना होगी--“प्राणनाथस्तु स 
एवं नापर;”>-मे रे प्राणनाथ तो वही हैं, अन्य कोइ नहीं हो सकता । 


श्रीशुकदेवजीने गोपीजनोंकी इस दशाका वणन करते हुये पहलां पद ही लिखा है--“ऋत्वा सुखान्यवःः (२९।२९ ) | 
गोपीजनोंने अपना झुख नीचा क्यों कर लिया, अधोवदना क्यों हो गयी १ इस पर कुछ उत्प्रक्षा्य निम्न हैं--( १) गोपीजनोंने 
सोचा, शायद्‌ ये हमारे कोमर-प्राण प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण नहीं है। कोइ अन्य पुरुष होगा । अतः श्रीकृषण-भिन्न अन्य किसीका 
रे नहीं करेगी। (२) गोपीजनोंने सोचा, श्रीकृष्णका मुख तिर्देय हो सकता हे किन्तु उनके श्रीचरण तो करुणाके 
सर हैं। अतएव श्रीचरणों पर दृष्टि गड़ायी रखें, देखें उन्हें हम पर दया आती है या नहीं ! ( ३ ) गोपीजनोंने सोचा, हो 
सकेता है श्रीकृष्ण हमें पहिचान नहीं पाये हो अतः हमें अन्य स्त्रियां म्रानकर इस प्रकारकी बाते कही हों । क्‍यों नहीं पहिचान 
सके १ इसके लिये दी गई उस््क्षा अति सुन्द्र है | सम्भव है. ब्रजाज्ननाओंके मुखचन्द्रको देखकर श्याम्रसुन्द्रके नयन-पद्म 
निमीछित होगये । अत; हम अपना मुख नीचे करलेगी तो पद्म फिर खिल उठेंगे ओर तब श्याम हमें पहिचान सकेगे । अब 
पहिचान लेंगे तब ऐसे कट वाक्य नहीं बोलेगे । ( ४ ) जो जितना भार उठा सक्रता है, यदि उसके ऊपर तदप्रेश्षा अधिक भार 
छाद दिया जाय तो उसका मस्तक झुक जायेगा | गोपीजनोंके दुःख का भार इतना अधिक हो चुका है कि उनका सिर सहज ही 
नत हो गया । इससे उनके मनसें एक अन्य विकट चिंता उत्पन्न हो गयी यदि श्रीकृष्ण इसी समय यहां से चले ज़ाय तो वे तो 
सिर उठाकर श्रीकृष्णको देख नहीं सकेगी । अथवा, अभी उनके हृदयमें जो भीषण ज्वाला धधक रही हे, उसके यदि उनके 
प्राण अभी निकल जायूँ, तब तो गोपियों का मृत्युकालके समयभी श्रीमुखदशन नहीं हो पायेगा । सुतरां वे मानो दुःखको कह रही 
हैं--“हे दुःख ! हमारे ऋष्णउपेक्षित जीवनके तुम ही तो चिर-सक्ली हो । कुछक्षणोंके लिये त्रो जरा हमें छोड दो; सिर उठाकर 
एकबार उनके मुखचन्द्रका अन्तिम दशन तो करलें । फिर तो जीवन भर तुम्हारे साथ ही जीवन बितायेगी। 


त्रजाह्ञुनाओं का सिर नीचे झुका हुआ है; वे दुःखके भास्से प्रपीड़ित हैं। उनके बिम्बफल-सदश सुन्दर अधर शोक 
सन्तापज्जनित घन-घन दीघेनिभ्यास हेतु विशुष्क हो गये हूँ । नेत्नोंके कज़जल को धोकर बह्दाती अश्रुधारा स्तनोमें लिप्त ऊुंकंम 
का भी क्षालन कर रही थी। वे चरणों की अंगुलियों द्वारा मिट्टी कुरेदती हुई नीर॒ब वहीं खड़ी रद्दी। “अवनत आनने नखे 
लिखु धरणी”--किन्तु वे धरणीकी पीठ ( मिट्टी ) को क्यों कुरेद रही हैँ ? धरणीका एक नाम है स्वंसह। | प्रुथिबीपर छको रे 
कारती हुयी मानो धरणीमाताको पुकार कर कह रही हँ--/'मा, जरा इधर आकर हमारे पाश्वमें खड़ी हो कर ऋष्णकी उप्रेक्षा- 
वाणी सुनो | हम भी देखे तो, ऐसे कट्ुुबाक्य तुममी सहन कर सकती हो क्या ? हम निम्धय पूर्वक कह सकती हैं कि ये घाक्य 
लुम भी सहन नहीं कर सकोगी । यदि तुम सहन नहीं कर सकी तो फिर तुम्हारा स्बेसहा नाम सार्थक फैसे होगा ! अथवा 
प्रथिबीके वक्षको कुरदती हुई कह रही हैँ कि हम अब तक तो अपना कर्तव्य निश्चित नहीं कर पायी थी, किन्तु अब निमश्चत कर 
लिया है । हे मात;, तुमतोी सीता-जननी हू।। द्विधा त्यागकर इन दुःखिनी कन्याओंको भी सीता की भाँति अपनी गोदमें 
स्थान दो, ताकि श्रीकृष्णके उपेक्षा बाणों की तीत्र व्यथा शांत हो जाय । 


ग़ोपी ननोंका वक्ष-कठाह वेदना-रूपी तापसे विदी्ण हो रहा था। नयनोंने सोचा, “वक्ष बिदीफ़ो द्वो गया तो हमारी भी 
मृत्यु हो जायेगी ओर हम भी श्रीगोविन्दके मुख-दशेनसे वृब्बित रह जायेंगे, अतः वक्ष॒ुकी रक्षा करनी आवश्यक है। तापसे 
कटाह विदीण न हो जाये इस उद्द श्यसे नयन प्रबल वेगसे अश्रुधारा बहाने छगे। अश्रुजल्धारा तप्त वक्षकों आद्े करने छगी 
किन्तु तापकी प्रबलता द्ेतु अल्पक्षणोंमें ही वक्ष पुनः सूख जाता । नयनोंकी यह जछ-बर्षण चेष्टा अनेक देर तक चलती रही | 
हैं। सुधार जब काष्ठ चीरते हैं. तो पहिले' एक काली रेंखा खींच लेते हैं और फिर वे उस रेखाके ऊपरसे करबत चलाते हैँ। 
देहको चीरकर खण्ड-खण्ड कर देगा। गोपीजनोंने वक्षपर झुंकुम का छेप श्रीकृष्णके सुखसम्पादनद्वेु किया था किन्तु अब तो वे 
उपेक्षिता हैं, अतः कुंकुमकी क्या आवश्यकता रही | इसीडिये नयनजछ काजरकों घोकर निश्चिह् केर रदे थे । सेवा-बश्िकोको 
किसी प्रसाधनकी क्या आवश्यकता है ९... 


( ३८ ) 


महान्‌ दुःख द्वेतु गोपीजनोंका मस्तक अवनत है। उनके नेत्रोंमें उच्छुबसित अश्रुजलुका प्लांचन आया हुआ है.। 
महाक्षोभचश उनके कण्ठ अवरुद्ध हैं। “तुष्णीं तस्थुःए--“चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे”--वे श्रीकृष्णके सप्तीप निवौक निस्पन्द्‌ 
मूत्तिकी भांति दण्डायमान रहीं, मानो आनन्द्घनके सन्निकटमें महावेदनाका एक सजीव ममोन्तिक दृश्य हो। श्यामसुन्द्रने 
गोपीजनोंके परस प्राण-प्रियतम होकर भी नितान्त संवेदनहीनकी भांति वचन कहे हैँ । इससे गोपीजनॉको असहनीय कष्ट हुआ 
है, किन्तु इतनी दुःखी होने पर भी वे प्राण-गोविन्दके सान्निध्यका परित्याग नहीं कर रही हैं। किन्तु वेदना इतनी तीज्र है कि 
जब सम्भवतः प्राण देहमें नहीं टिक पायगे, किसी भी क्षण बहिगंत हो जाय॑गे । 

देवी योगमायाने उनके प्राणरक्षा करने का उपाय किया। समुद्रजलमें तरक्न के बाद तरह उठती रहती है, गोपी-भाव 
समुद्रमें भी उसी प्रकार तरज्ञ उठती रहती हैं | एक अभिनव ॒तरक्ष उठी-प्रणय कोप तरज्ग । इस तरक्ञ के उदयके साथही गोपी- 
जनों के रुद्ध-कण्ठ थोड़े खुले, गदूगद्‌ होगये | अपने गलद्श्रुव्याप्त नयनजलको वे स्वयं हो पोंछने छगीं। अब कृष्णार्थे सर्वत्या- 
गिनी अनुरागिणी गोपियोंने श्यामसुन्दर को कुछ बात सुनायीं। उन्होंने क्या कद्दा उसको अब सुनेंगे किन्तु तत्पूर्व एक विवेचना 
तो करढे कि श्रीकृष्णने इतने कष्टदायक उपेक्षापूर्ण वचन उनको क्यों कहें, । 

गोपीजन श्रीकरष्णके समीप वंशीकी पुकार पर द्वुतगतिसे दोड़ी आयी हैं। किस अवस्थामें आयी हैं, वह सारी बातें 
कहीं जा चुकी हैं । किन्तु वे अपने हृदयके भीतर कितनी शोर किस श्रकार को आकुछता लिये हुये आयी हैं, यह अभीतक नहीं 
बताया गया । श्रीजुकदेवजी उस बातको बोल नहीं सके, बोलनेका साहस भी नहीं जुटा सके । जिसके हृदयमें व्याकुलता है, बह 
जानता है कि उसकी तीत्रता कितनी है । इस गंभोर वातोको वहू-ही बता सकता हे । अन्य व्यक्तितो केवछ यह अनुमान कर 
सकता है कि किसी वेगके वश होकर ये दोड़ रही हे । उनके गतिवेगका, गतिकाछ की अद्भभज्ी का भलेही कितना भी विश्लेषण 
किया जाय किन्तु इस तथ्य का पता नहीं छगाया जा सकता कि वह्द क्‍यों दोड़ रद्दा है. रेलगाड़ी पकड़ने हेंतु, डाक्टर को बुलाने 
द्वेतु, कायोलय जाने हेतु अथवा अन्य किसीभी प्रयोजन से दौड़ सकता है । जिसके ह्ृदयकी आनन्‍्तरिक सेवेदनाके विषयमें हम 
जानना चाहते हैं, बह स्वयं जब तक खुलकर हमें इसके विषयमें नहीं बतावे तबतक इस बिषयके सही ज्ञानका अन्य कोई उपाय 
नहीं है | गोपीजनोंके हृदयकी बात जबतक स्वयं उनके हा मुख से प्रकट नहीं होती, तबतक श्रीशुकदेवजीके प्राणोंमें भी 
शान्ति नहीं हे । ह ह 

गोपाक्नाओं के अभिसारमें गीता की “सर्वधर्मोन्‌ परित्यब्य” वाणी मूत्त होकर साकार हुई । यह धर्म त्याग कोई 
बाह्य व्यापार नहीं हे । शारीरिक मानसिक अथवा बोद्धिक बलके सहारे इसका अलुष्लान सम्भव नहीं है । गोपीजनों ने धर्मत्याग 
हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। श्रीकष्णके प्रति प्रगाढठ अनुरागवश धमका त्याग सहजरूपसे ही होगया है । यदि हृदयके 
गंभीरतम अन्तस्तलमें प्रबल अनुराग-शक्ति विद्यमान नहों तो यह त्याग सम्भव ही नहीं हे. । भावनाके इस ग्ीरतम भ्रदेशमें 
भीतर उत्तरकर अनुरागकी वातों बांहर छानी होगी । इसे कोन निकालकर छायेगा जब तक गोपीजन स्वयं इसे प्रकट नहीं करें, 
तब तक अन्य किसोको उसके सम्बंधमें ज्ञान होना असंभव है। जब तक गोपीजनोंके आन्तरिक प्र॑ मका स्वरूप स्वयं उनके ही 
श्रीमुख से व्यक्त नहीं होता, तबतक रस-शास्त्र अधूरा ही रह जायेगा । गीताका मंत्र अपने सम्पूर्ण अवयबों समेत मूत नहीं हो 
सकता । किन्तु अपने अनुरागकी कथा कोई स्वयं कहता है कया ९ कहन से सुन्दर भी नहीं छगती कारण उसमें रस-दुष्टता का 
दोष हो जाता है । इसोलिये गोपीजन यद्द बात प्रकट नहीं कर सकतीं । किन्तु शाश्षकारकी इच्छा है, उनके मुख से बुलवा सकें 
तो ही प्रसंग विचार अत्थुत्तम रूपसे सम्पादित होगा । क्‍ 
। जीवमात्र आनन्द देतु सर्वदा छालायित है, आनन्द का प्यासा है; और श्रीकृणचन्द्र आनन्द्घनविप्रह्‌ हैं । इस 
आनन्दप्राप्तिके पथका अनुसंधान देने द्वेतु एक आधचाय एवं ग्रूरु की आवश्यकता है, जिनके द्वारा प्रदर्शित पथका हम अनुकरण 
कर सक । निखिल जीबोंके श्रेष्ठ गुरु तो गोपीजन हो हूँ । अद्यावधि उन-सदृश व्याकुछ होकर श्रीकृष्णानु सन्धान द्ेतु कोई अन्य 
धावमान नहीं हुआ । गुरुका अनुध्यान केवल उनके बाह्य स्वरूप को देखकर नहीं करना चाहिये। उनमें जिस भावकी अभि- 
व्यक्ति स्पष्टतया परिदृष्ट हो रह्दी हों, उस भावका ही अनुध्यान करना होगा । जिस भावके बढसे ये भावभयी प्रजाह्ुनाएँ समरत 
सांसारिक बस्तुओंकों तुच्छ समझकर दोड़ी चढी गयी, उस भावका अनुभव प्राप्त करना होगा। किन्तु यह अनुभव हम प्राप्त 
करेंगे किससे ! गोपी स्वयं कृपा करके यदि अपने अन्तरकी अनुभूति हमें न बताये तो हम इसको जानेंगे कैंसे ( कन्तु गोपीजनों 
ने कपा करके इस विषयमे कुछ भी नही बताया । तब किसी अन्य उपायसे यह बात उनके मुखसे निकलवाज्नी पड़ेगी; और उस 
उपायका आविष्कार किया है स्वयं रसराजने । | ७७ 
ु , आनन्द्धन श्यामसुन्द्रके हृदयमें भी न जाने कितनी कामनायें स्फुरित होती रहती हैं । उन्हें । आज यह जानने की 
कामना हुयी है कि गोपीके हृदयके अन्तस्तहमें जिस मधुमय रसकी अनुभूति भरी हुयी है उसके विषयमें गोपी के स्वमुखसे 
सुनेंगे । किन्तु श्रेम तो एक नीरव-गीति है, उसे बाणी से प्रकट करने पर प्रेम श्रुण्ण हो जाता है । नारियलके नलकों अस्ये 


( ३९ ) 


पात्रमें उड़ेछकर पीनेसे उसका स्वाद ही बदछ जाता है । यद्‌ उसका पूर्ण स्वाद्‌ अहण करना है तो नारियलमें ही मु ह छगाकर 
पीना होगा। प्रियतमाके अन्तहं दय की बात-उसमें निहित मधुका पूर्ण आस्वादनतो विरह के माध्यमसे ही करना होगा। 
मिलन-काहमें प्रमकी चचों विशेष रसावह नहीं होती, | किन्तु बिरहमें वही रस की पुष्टि करती है । इसलिये यदि गोपी को 
विरहिणी बनाकर उसीके मुखसे उसके प्राणों को निधोड़कर निकली हुयी उसके अन्तहृ दय की समस्त बातो किसी प्रकारसे सुनी 
जा सके तो श्यामसुन्द्र की कामना पूर्ण हो । । 


प्रमका प्रकृष्ट परिचय विरहमें ही मिलता है । विरहकाहुमें प्रिय हेतु प्रियाके हृदयमें जो कातरता या व्याकुछता होती 
है, उसको देखने-सुननेकी कामना प्रत्येक प्रमिकके मनमें रहती है। किन्तु इस कामनाको पूर्ण करनेमें रस-शासत्र असमर्थ रहा 
है, कारण प्रमिक बिरहिणीके समीप आते ही उसका विरह लुप्त हो जाता है। उसके नयनोंसे बहती हुई अश्रुधारा समाप्त हो 
जाती है ओर मुखपर हास्यकी छटा खिल जाती है। सुतरां विरहकालकी आर्ति देखने एवं बिरहका रुदंन सुननेका अवसर कहां 
मिला ? रसशाख्रने इस असम्भवताको भी दूर करनेका कुछ प्रयास किया तो है, किन्तु प्रयास सफल नहीं हुआ। दूरसे पत्र 
पढ़कर, छिपकर देखनेसे अथवा छद्मवेशमें उपस्थित रहकर अल्पांशमें इस कामनाकी पूर्ति हो सकती है । किन्तु इंससे विरहिणी 
के सन्निधानमें अवस्थान करते हुए, उसकी विरह-वेदनाका अनुभव साक्षात्‌ कहां सम्भव होता है ९ | 

आज रसश्ाञ्रकी इस चिरन्तन समस्याका समाधान होगा। आज रसराज श्रीकृष्ण स्वयं इन अनुरागिणियोंको ऐसे 
बचन कहेंगे कि जिससे वे उनके सन्निघानमें ही विरहके तीत्रतापसे दग्ध होने छंगंगी और इसके फलस्वरूप अपने अन्तरकी 
समस्त वाप्तों उलीचकर प्रकट कर देंगी। श्रीकृष्णके उपेक्षावचनोंके फलस्वरूप अघटन घटेगा--मिलन एवं विरह एक ही 
स्थानपर दृष्टिगोचर होंगे । इससे श्रीशुकदेवजी ठप्त होंगे, गीता-शासत्र सार्थक होगा, एवं रागानुगा मार्गके भक्तवृन्द प्रीत होंगे । 
श्रीगोविन्दकी कामना भी पूणे होगी और रसशाख््रपर छगा अक्षमताका कलंक दूर होगा। 


. आज दुःखभाराक्रान्त गोपीजनॉंके उत्तरसे सभीको छाभ होगा--गीताको, भागवतको, गोविन्दको। हम समस्त 
जगज्जीव भी उसी आनन्द्पथके यात्री हैं। इस पथकी एक परम प्रयोजनीय ओर रमणीय गोपन वाक्तोको सुनकर हमभी 
लाभान्वित होंगे। तो कया केवल गोपियों के पल्‍्ले ही नुकसान पड़ेगा ९ उनके भाग्यमें क्या केवल रोना ही लिखा है ९ नहीं, 
उन्हें भी अन्ततः छाभ होगा । | 

गोपीजनॉको तो न जाने कितनी बार रुदन करना पड़ता है । किन्तु रोनेकी क्रिया कभीभी श्रीकृष्णके सम्मुख नहीं 
होती । पूर्वराग-विरहका रोदन, मान लछीलाका, रूदन, माधुर-विरहका रुदन--सभी रुदन तो प्राणनाथकी अनुपस्थिंतमें हुए हैँ. । 
श्रीकृष्ण गोपीजनोंका अपने द्वेतु रून तो आज ही उनके सम्मुख बेठे हुए देख रहे हैं, हँस रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं । 
उनकी कामना पूण हुई इसलिये आनन्दित भी हो रहे हैं। आजके रुदनसे अपने हृदयके प्रगाढ आन्तरिक अनुरागकी गोपन 
वाप्ती प्रकाशित करके गोपीजन प्राणकान्तकी सेवा--सुखविधान करेंगी। यही तो परम छाभकी बात है। श्रीगोबिन्दके उपेक्षा 
बचनोंसे व्यथित होकर गोपी ऋन्दन करेगी किन्तु उस फ्र्दनसे जगतके नर-नारी धन्य होंगे, जगत्‌की साहित्य-सम्पदू 
समृद्ध होगी । कर 
इतनी विस्तृत आलछोचनाके पश्चात्‌ स्पष्ट समझमें आया कि “वबद्तां श्रेष्ठ)? अथोत्‌ वाग्मिश्रष्ठ श्रीकृष्णने वाग्विलाससे 
मुग्ध करते हुए ( “बाचःपेशेंबिंमोहयन” ) दश श्छोकोमें जो भाषण दिया वह कितना सूल्यबान है। मानो यह भाषण तो 
गोपीके हृदय-सम्पुटको खोलछनेकी गुप्त चाबी है ॥ २८-३० ॥ 


( १० ) 


, श्रीकृष्णको चारों दिशाओंमें घेरकर प्रजाह्नाएँ अपने-अपने यूथमें सम्मिलित होकर दण्डायसान हें। चारों 
दिशाओंमें गोपीजनोंकी प्रथकप्थक्‌ चार यूथोंकी श्रेणियां हैं। भावभेद-अनुसार श्रेणियां विभक्त हँँ--स्वपक्ष, विपक्ष, सुहसक्ष 
ओर तटस्थ पक्ष | जो गोपियां श्रीराधाके सज्ञ श्रीकृष्ा मिलन कराने द्ेतु सतत चेष्टारत हैं, वे स्वपक्ष की गोषियां है जैसे 
कि ललिता, विशाखा प्रश्नति। जो गोपियां -श्रीराधाकृष्ण-मिलनमें प्रतिबन्धक रहती हैं, बाधघए उपस्थित करती हैं, वे विपक्ष 
यूथमें हैँ जैसे कि चन्द्रावली, पश्मा, शैव्या प्रभृति । जिन गोपियांका स्वपक्षके साथ भी सोहाद हैः अथोत्‌ जो श्रीराधाकृष्णमिलन 
हेतु चेशरत रहती हैं, अथ च जिनका विपक्ष यूथके साथ भा कोई विरोध नहीं है, वे सुहत्पक्षीया गोपियां हैं । जो गोपियां 
श्रीराधा अथवा चन्द्रावली, दोनोंमें से किसीके भी साथ श्रीकृष्णे मिछन, विछास आदिसे समान रूपसे आनन्दित होती हैं. 
ओर किसीका पक्षापात नहीं करतीं, वे तटस्थ-पक्की युंथके अन्तर्गत हैं । साधन-सिद्धा गोपियां अपने साधनकी पू्णेता हेतु गोपी- 
देद प्राप्त करके त्रजमें जन्म प्रहण करती हैं। अपने-अपने भावानुसार वे उपरोक्त युथोंमें से किसो एकमें श्रेणीमुक्त दोती दें 


( ४० ) 
श्रीकृष्णके भाषणके भ्रत्युत्तरेमें गोपीजनोंने एकादश श्छोक केंद्दे हैं। तीन यूथोंने प्रत्येकने तीन श्छोके कद्दे हैं और एक यूथनें 
रो हक कहे ह। का जि) 

प्रथम यूथेश्वरी बोलीं--“मैचं विभोउ5हँति भवांन्‌”?। यंहां श्रीकृष्णेको प्राणवल्लम नहीं कंहकरे “विभो? कहकर 
सम्बोधंन किया है। यह बक्रोक्तिं है। जो न्याये; अन्याय का विचार किये बिना अंपनी इच्छानुसार आचरेण करते हैं, उन्हें 
'बिभुं? कहा जाता है। वें चाहँ तो किसीको अर्पने समीप रेख भी सकते हैं, चाहें तो उन्हें भरगां भी सकते हैं, उन्हें गोदमे भी 
उठा सकंते हैं अंथवां पदांघातं भी कर संकंते हें। इस वक्त वे ही “विश्वु! वाकंयाघातं करेंकें गोपीज॑नोंको तिरंस्कार करकें 
दूर भंगा रहे हैं। गोपी बोली, तुम विभु हो, अंतः जैसी इच्छा हुई वैसां आचरणं कर सकते हो, कारण इस प्रकार का आचरण 
करनेका तुम्हें अधिकार प्राप्त है । किन्तु अंधिकांर होनेसें ही उसका प्रयोग त्िनां सोचे-समझें नहीं करना चाहिये | तुमने 
अत्यन्त नृंशंस व्चनोंकां प्रयोग कियां है | तुम्हारा रूंप सुन्दर हैं, कण्ठ भी मधुर है, फिर इससे इतनी कंठोर भाषा का उंधारण 
हुआ कैसे १ ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता | तुम्हारे इन नूंशंस वांक्याघांतोंके फलस्वरूप अंब तुम्हारे सन्निधानमें ही 
इतनी सारी रंमणियोंकी मंत्यु होगी । तुमने हमें धर्मोपदेश दिया है--'स्वाभीसेवा नारीकां परम धर्म है”? । तुम हमें तो धर्मोप- 
देश दे रहे हो ओरें स्वयं अंत्यन्त धार्मिक बनने का ढौंग॑ कर रहे ही । अतेः ढुंम “दुखंग्रह” हो अंथौत्‌ स्वेच्छांचारी एवं रचच्छांदू 
आंचरंण करेने वाले हो, मानो तुम्हारे ऊपर॑ धर्मनीति का कोई अंकुश ही न ही । छुंस हमें त्रेजपुर छीट जाने हेतु कह रहे हो, 
किन्तुं अंब हमें छोटंकर त्रंजपुर नहीं जाना होगा । ब्रेजपुर की अपेक्षा यमपुर अधिक निकंटवर्ती है । तुभने हमें जो वाक्य-विष॑ 
खिलाया है. उसके फलस्वरूप हम यमपुरके समीप ही पहुंच गयी हैं, अतः अब हमे यंमपुरकी यात्रा कर और तुंम हंमारी ह॒त्या 
के पांप-भारंको लेकर त्रजंपुरं जाओ ! तुम्दारे वारक्य-विषेकी ज्वाला इतनी तीत्र है कि हम इसे ओर अधिक सहन नहीं करे पा 
रेही हैं “अंकरुण वचन विशिख नाहि स ह३ ॥” 

किन्तु भ्रत्युंसे धूर्व तुम्हारी कुछ जिशांसाओँकां उत्तर ढेलें। तुमने जिज्ञासा की है--“प्रियं कि करबाणि ९१--क्यां 
प्रिय करूं १ । क्‍या प्रिय करना है, सुने छी । 

..._“सन्त्यज्य सर्वविषयान्‌ तब पादभूलं भक्ता भजस्व”--हम अपने समस्त विषय, पति प्र॑श्वृति स्वज॑न एवं धरम, रज्जां 
आदि भूषणों का त्याग करके यहाँ आयी हैं। हमने इनका सम्यक रूपसे ही त्याग किया है । हमने इन सबका इस दृढ निश्चय 
के साथ ही त्याग किया हैं कि पुनः कभी इनका ग्रहण नहीं करेंगीं और यह इस आशासे किया है. कि शेष जीबन तुम्हारे 
'वरणकेंस्ोॉकी सेचा करेंगीं। अतः तुम हमारा त्याग मत करो वरद्च 'भजस्बः-हमारी मनोकामना पूर्ण करो । 


तुमने हमसे त्रजकी कुशल-जिज्ञासा की है । उत्तर सीधा-सा ह-हम जिसका त्याग करके आयी हैं उसकी कुशले- 
अकुशलछ का कोई संवाद हम नहीं रखती | तुमने हमें भय दिखाया है कि रात्रि घोररूपा है और बनमें बहुत हिंख्र प्राणी हें । 
यह भी कहा है कि आत्मीय स्वजनोंको दुःख देना उचित काये नहीं है। हमने आत्मीयोंके प्रति प्रीति ओर निज प्राणों हेतु 
भीति-उभयका ही त्याग कर दिया है। फिर तुमने हमें वनकी शोभा देखनेकी बात भी कही है । तुम्हें हमारा एक निश्चित 
निर्णय सुना दें-तुम्दारी श्रीमुख-शोभा व्यतीत ओर किसी शोभाकों देखनेकी चासना हमने बहुत पहिले ही त्याग कर दी है । 
सुतरां ये सभी बात व्यर्थ हैँ। जिस मानसिक एवं आन्तरिक वेदना सहित हम समस्त स्वजनों एवं ममतास्पद्‌ बरतुओंका परि- 
स्थाग करके तुम्हारे चरणोंकी सेवार्थ यहां आयी हैं, इसप्रकारसे यदि कोई आदि-पुरुषदेव नारायणकी भजना करता तो वे भी 
उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते, निश्चय ही कृपा पूर्वक उसका अज्भीकार कर लेते । । 

'तुमने हमें बहुत-सारा धर्मोपदेश दिया है । इतने दिन तक हमें तो ज्ञात्त ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी-अच्छी 
धर्म की बातें जानते हो। चछो आज हमें यह भी ज्ञात दो गया। तुमने हमें नारी धर्मके सम्बन्धमें जो उपदेश दिया है चह 
सुन लिया । तुमने कहा कि नारीका धर्म पति-सेवा, पतिके स्वजनोंकी परिचयों एवं सन्तान-पाछन है। इसमें कोई' सन्देह नहीं 
कि तुम्दारा यह उपदेश अत्यन्त मूल्यवान है, जगत्‌का कोइ भी व्यक्ति इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता। तुमने जो भी 
कट्दा है सब यथार्थ है, किन्तु हमास केवछ एक निवेदन है कि हम इस उपदेश का योग्य पात्र नहीं है। अतः तुम इस 
मूल्यवान उपदेशको छोटाकर स्वयंके पास ही सुरक्षित रख छो जिससे यदि तुम्हें कभी योग्य स्थान पर योग्य पात्र मिल जायें 
तो उन्हें न सुना सको । जात्‌की समस्त नारियां सम्भवतः तुम्हारे इस मधुर उपदेशको सुनने हेतु योग्य पात्री हैं, केवल 
हम नहीं हैं । 

यदि कद्दो कि इस सार्वजनीन नियमका उल्लंघन करनेकी हम अकेली ही अधिकारिणी क्यों है १ तो इसका भी उत्तर 
सुन लो । धमके उपदेश किसके लिये है ९ प्रायः सभी इस संसार-पथके यात्री हैं | जो अपनी जीबन यात्राका निवोह कर रहे 
हैं, उन सबके लिये धर्मोप्रदरेशकी आवश्यकता है । संसार छूपी पथ पूरा का पूरा सुन्दर नहीं है, निष्कण्टक भी नहीं है । जीवके 


( ४१ ) 


गन्तव्य स्थल-परम घास तक पहुँचने तक अनेक बिपद हैं । कहाँ क्या बाधा या विपत्ति है, पथका कौनसा अंश ऊँचा-नीचा 
( बंधुर ) हे, किस स्थान पर दस्यु-तस्करों का भय है, दीघ पथ पर कौनसे विश्राम स्थल विपज्ञनक है और कौनसे सुरक्षित हैं, 
इन सारी वातों का ज्ञान होना प्रयोजनीय है । पथकी विपदोंसे रक्षापानेके उपाय जानना भी आवश्यक है। धर्मशास्त्र इन सारी 
बातोंका क्षान कराकर पथका संधान देता है । सुतरां जो भी जीवन पथके पथिक हैं, उन सबको धर्मके अनुशासनका ज्ञान एवं 
उसे पाछन करना आवश्यक है, । किसको इस धर्मोपदेश की आवश्यकता नहीं हे ? केवल उसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है 
जो अब पथिक नहीं रह्दा, पथको पार करके गन्तव्य स्थान पर पहुँच चुका है। जो व्यक्ति अब यात्री ही नहीं रहा, जिसकी 
यात्रा समाप्त हो गयी है, केवछ उसे ही इस पथके उपदेश की आवश्यकता नहीं है । 


हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है; हम अब पथिक नहीं रहीं। सारा पथ पार करके अब चरम भूमि-इन तुम्हारे पाद- 
पदुर्मोमें पहुंच चुकी हैं । समस्त जीवॉका परम गन्तज्य स्थान तुम्हारे श्रीचरणों का साक्निध्य ही है । हमें वह भ्राप्त हो चुका है । 
अत एव स्त्रीके लिये पति-सेवा रूपी जिस परम धर्म की कथा तुमने सुनायी, वह तुम्हारे इन अ्रीचरणों की सेवा से हीं पू्ण 
करेंगी। ( अस्ट्वेबमेतदुपदेशपदे त्वयीशे ) । ु | द 


सुतरां पति पुत्रादि-सेवा रूप धर्मोपदेश की पात्र हम अब नही हैं। संसारमें करोड़ों पथिक हैं, पथिकों के पथकी 
वात्तों उन्हें सुनाओ; हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है । प्रश्न उठ सकता है कि हंसने यह किस प्रकार संमंझे लिया कि 
समस्त जीवॉका गन्तव्य स्थान तुम्हारे ( श्रीकृणके ) चरण ही हैं ? इसकाभी कारण तुम्हें बता देती हैँ--“भ्रष्ठो भवान तलुझूता 
किल बन्धुरात्मा |” चरम स्थान किसे कहेंगे ? जहां पहुंचने पर जीवको अन्य किसी बस्तुकां प्राप्ति अरूब्ध नहीं रहती, अन्य 
किसी भी वस्तु की प्राप्ति तदधिक छोभनीय नहीं छगती, समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, सारी वेदना समाप्त हों जाती है, जो 
सवोधिक प्रिय हैं, जो सबके सबोधिक हितकारी बन्धु हैं, जो अन्तयोमी हैं-अन्तरमें विराजमान रहकर हृदंययकी सब 
अलुभूतियोंको जानते हैं--वे ही परम स्थान हैं। बह स्थान तुम्हारे ये पादपद्य ही है। इस बातके ज्ञानहेतु हमें शांख-श्रुति- 
पुराणोंकी आवश्यकता नहीं है। हमारे अन्तरकी गंभीरतम अजुभूति यह है कि तुम-ही परम प्रिय हो, परम बन्धु दो । 
अनुभूतिसे अधिक शक्तिशाली प्रमाण अन्य नहीं होता । किन्तु तुम यह अवश्य कह सकते हो कि हमारी भांति अनपढ़ गंवार 
ग्वालिनोंकी अनुभूतिका मूल्य दी क्या हे ? हां, विवेकशील व्यक्तियोंकी अंजुभूतिका प्रमाण दो तो हम बात मांन छेंगे । अच्छा, 
वह भी सुना देती हैं। जो शास्त्र-निपुण ( कुशछान्‌ ) हैं, विवेकशीऊ एवं चतुर हैं, जो सार-असार वंस्तुका विवेक करके 
अनुभूतिसम्पन्न हैं, उन्हींकी बात सुनाती हैं। तुम-ही नित्य प्रिय हो, स्वाभाविकरूपसे प्रमारपद हो--यह जानकर वे केवछ 
तुम्हींसे प्रीति करते हैं। एतदूविपरीत वे पति-सुतादिकी केवछ दुःखका आकार मानकर अत्यन्त तुच्छज्ञान करते हैं । सुनो-- 


“तातल सेकते, वारिविन्दुसम, सुतमित रमणीं समाजे ।”! 


खुतरां महृद्‌ व्यक्तियोंके अनुभव और काय हमारी अनुभूतिका द्वी समर्थन करते हैं । हे प्रजजीवन ! तुम पद्ानेत्र हो, 
तुम्हारे नेत्र पद्म-सदश हैं। अतः सम्भव है वे रात्रिमें मुद्रित रहती हैं ओर इसीलिये शायद तुम हमारे वेदनाश्रुसिक्त मुख 
देख नहीं पा रद्दे हो। अपने इन विशार नयनोंको एक बार खोलकर देखो तो सही कि तुम्हारे सम्मुख हम कोन खड़ी हैं 
कात्यायनी देवीकी पूजाके उद्यापन-अवसर पर तुमने जिन्हें वरप्रदान किया था, हम वहा गोपियाँ हैँ । तुमने दी हमको कहा 
था--“संकल्पो बिद्तिः साध्ठ्यो''*'“'सत्यो भवितुमहंति ॥ ( भा० १०२२।२५ )”--हे साध्वियों ! तुम्हारे संकल्पका मुझे पता 
है, वह सत्य होगा । अतः द्वे नन्‍्दनन्‍्दन | अब तुम हम पर प्रसन्न दोवो एवं हमें अपनी चरणंसेवाका वर प्रदान करो ।.हमारे 
हृदयमें एक आशालताका उद्गम हुआ था । तुमने ही हमारे नयन-रन्ध्ोंसे हमारे अन्तरमें प्रवेश करके इसका बीजरोपण किया 
था । फिर तुम्दारे रूप-गुण-श्रवणरूप जल-सिश्च्ननसे ही यह घर्धित हुई है। अब इस आशालतापर फछ भी आ गये हैँ। अपनी 
उपेक्षारूप कुठाराघातसे इसका छेदन मत करो (मां सम छिन्याः ) । द 

एक युथेश्वरीका कथन समाप्त हुआ। इस गोपीके बचनोंमें श्यामसुन्दरके समस्त श्रश्नोंका उत्तर हे। शेष दश 

श्छोकोमें श्रीकृष्णणी उस युक्तिका चरम खण्डन है जिससे उन्होंने धर्मकी उक्तियोंका एक जाल बिछा दिया था। यूथेश्वरीने 
कहा है कि रमणीके छिये पति-सेवाकी जिस शास्त्रविधि या धर्मविधिका विधान हैं, वह भी तो तुम्हें प्राप्त करनेका एक उपाय 
मात्र है। जो तुम्हें नहीं चाइते उनकी पति-सेवा भी व्यर्थ हीं हैं, ओर जिन्होंने तुमको प्राप्त कर लिया है उनके प्रति पति- 
सेवाका उपदेश निरर्थक है । क्‍ | 

उपरोक्त निष्कर्ष छाखों उक्तियोँफा सार-स्थरूप है। इस बचनसे समस्त शाख््रोंका मुख उच्च्चल हुआ है, “सर्वधमोच्‌ 
परित्यध्य”रूपी गीताके चरम श्छोकंका साकार बिग्रद है। चतुर-चूढ़ामणि श्रीकृष्ण यूथेश्वरीकी उपरोक्त युक्तियोंसे दृतप्रंभ और 
प्वक्षित हों गये ॥| ३१-३३ ॥ द - | 

द्‌ 


( ४२ ) 


( ११ ) 


श्रीकृष्णके अपर पार्श्वमें स्थित यूुथकी र्वामिनी गोपीने बोलना आरम्भ किया--“तुम हो तो ज्रजसुन्दर, किन्तु 
तुम्द्दारे वचन अत्यन्त असुन्दर ( कठोर ) हैं । तुम्हारे इस कायकी तुलना तो केवल एक वधिकके कायसे ही की जा सकती है । 
मान छो, कोई निरीह व्यक्ति अपने गृहकायमें तललीन होकर छगा हुआ है। अन्य एक व्यक्ति आकर बल्पूर्वक उसे अपहरण 
करके वन्में ले जाता है ओर उसे दृढतापूर्वक एक वृक्षके साथ बांध देता है | वह व्यक्ति फिर उसके गात्र पर निर्मम वेत्राघात 
करता हुआ कहता है--“यहाँ क्‍यों आये हो ९ जाओ, अपने घर जाकर अपने कर्तव्य कम करो |» तुम्हारी ज्ृशंसताकी तुलना 
भी केवछ ऐसे ही वधिकके साथकी जा सकती है | | 

हमारे हस्त-पाद, मन-प्राण सब अपने ग्रहकार्यमें--अपने कर्तव्यपालनमें व्यरत थे। तुम अपनी चित्ताकषक वंशी- 
ध्वनिसे अनायास ही हमारे देह मन-प्राणों सहित हमें घरसे बाहर यहां खींच लाये । यहां लाकर हमें अपने हास्य-छालित्य एवं 
मधुर नेत्र-दष्टिरूपी दो रण्जुओंसे हमें बांध दिया है । तत्पश्चात्‌ अब हमारे मन-प्राणोंपर उपेक्षा-बाक्योंका कषाघात करते हुए 
कह रहे हो, “यहां क्‍यों आयी हो ? जाओ, अपने-अपने घर जाकर अपने गृहकाय सम्पादन करो |” अब तुस-ही बताओ कि 
जाँय कैसे 0 तुम्हारे श्रीचरणोंकी शरण त्याग कर हमारे चरण एक पदक्षेप (कदम) भी हटना नहीं चाहते। यदि प्रश्न करो कि 
चरण चलते क्‍यों नहीं ? तो इसके दो कारण हैं। प्रथम कारण है कि वह “भवतापहतम्‌??--हमारे चित्तका अपहरण करके 
तुमने उसे अपनी सम्पत्ति बना लिया है और उसे बांधकर अपने श्रीचरणोंके सान्निध्यमें रख छोड़ा है । उस अपहृत सम्पत्ति 
(चित्त ) पर अब हमारा अधिकार नहीं रहा कारण उसे तुमने आत्मसात्‌ कर लिया है। ओर देखो, किसी भी कार्यके करनेमें 
उस कार्यपद्धतिकी शिक्षा आवश्यक होती है। नदी पहाड़से समुद्रकी दिशामें ही बहती है, समुद्रसे पर्वतकी दिशामें नहीं बहा 
करती, कारण उसे वैसी शिक्षा : हीं मिद्ली । हमारे चरणोंको भी सब कुछ त्यागकर तुम्हारे पास आनेकी ही शिक्षा प्राप्त हुई हे, 
तुम्हें त्यागकर ग्रहकाय करनेकी शिक्षा इन्हें नहीं मिली है। तुम कह सकते हो कि “चलो, हम तुम्हारे चरणोॉंको घर जानेकी 
आज बल्पूर्वक शिक्षा दे देंगे |? हम स्वीकार करती हैं. कि तुम ऐसा करनेमें समर्थ भी हो; किन्तु केवछ इतना बता दो कि हम 
वहां जाकर अब करंगी क्‍या ? हम कौन-सा काम कर सकेंगी ? तुम्हारे इन श्रीचरणोंकी सेवामें समर्पित जीवन तुम्हारी पद्‌- 
सेवाके अतिरिक्त अन्य कोई काम कर भी सकेगा कया १ नहीं, दम निश्चयपूर्वक कद्द सकती हैं कि अब यह सम्भव नहीं है । 


. हुम्हारी कठोर निर्देयताका एक और कार्य भी तम्हें बता दँ--तुमने घरमें अग्नि छगा तो दी किन्तु अब घरको भस्मी- 
भूत होते हुए देखकर भी उसे निबीषित करनेका प्रयास भी नहीं करो, जबकि इस अग्निज्वालाको शांत करनेका साधन ओर 
उपाय भी तुम्हारे ही पास है। फिर भी तुम तो खड़े-खड़े कौतुक देख रदे दी ओर हंस रद्दे हो । इसकी अपेक्षा अधिक नि्देयता 
का निदर्शन और क्या हो सकता है. ९ कृष्ण-अनुरागरूपी बह्ि तो अवश्य हमारे हृदयमें ही स्फुलिंगरूप्से वर्तमान थी। किन्तु 
तुम्द्दारे मधुर हास्य, बद्धिम दृष्टि ओर वेणु-ध्यनिने इस अग्निमें इघन डालनेका काये किया है। अब वह अग्नि अपने विकराल 
रूपमें प्रज्बलित हो उठी है और हम इस अग्निमें जलकर मर रहीं हेंँ। अभी भी तुम अपने अधराम्ृत-सिडन्‍्चनसे इसे 
निबोपित कर सकते हो। किन्तु तुम ऐसा नहीं करके खड़े-खड़े तमाशा देख रद्दे हो। यदि तुम्हारा ऐसा विचार है कि इन 
गोपियोंके जलकर मरनेसे क्षति तो कुछ होगी नहीं वरंच छाभ ही होगा कारण इन उद्वंगजनक आपदाओंसे हमेशाके छिये 
परित्राण मिल जायेगा, तो तुम्हारी यह दुराशा फलीभूत नहीं होगी जलकर मरनेके भयसे हम तो तुम्हारे ध्यानका त्याग नहीं 
कर सकेंगीं, सुतरां जन्मान्तरमें हमें फिर तुम ही प्राप्त होओगे । हम पुनः तुम्ह/रा पथ रोककर बाधा स्वरूप नहीं खड़ी मिलेंगी । 

“४उड़ाते नारिका तुमि |79 | 

ये दो श्छोक कहकर यूथेश्बरी नीरव द्वो गयीं। इन दो श्छोकंमें स्वयं धर्मोपदेष्टा श्रीकृष्ण द्वारा गोपीजनोंके प्रति किये 
गये निर्मम एवं निर्देय व्यवद्वारकी विवेचना की गई हे। इसके अतिरिक्त, गूढ़ बचनोंमें छुक्कायित मधुर सम्भोगकी प्रार्थना, 
भत्सनाके साथ-साथ सम्भोगलालसाके संयोगने इन श्छोकोंमें एक निरुपम चमत्कारिता की सृष्टि की है॥ ३४-३५॥ 


(१२) 


श्यामसुन्दर गोपीजनोंको पुनः पुनः घर छोट जाने हेतु कह रहदे थे। इसका उत्तर देने हेतु द्वितीय यूयेश्वरीका वक्तव्य 
-झमाप्त होते ही छतीय यूथेश्वरी कहने लगी, “दे प्रजनाथ, तुम पुनः पुनः एक द्वी बात की रट छगा रहे हो कि प्रजमें लौट 
जाओ | किन्तु इसमें एक महान समस्या यद्द उसन्न द्वो रद्दी है कि हम कहां तो रहेंगी और वहां क्या करेंगी ! हम अब अन्य 
किप्तोफे समाप अवध्थान करनेमें सक्षम नहीं हँ-- नान्‍्यधमक्ष॑ स्थातु पारयाम।?। यह स्वभाव किस प्रकार गठित हो गया, 


वह भी थता देती हैं। . 


( ४३ ) 


जिस दिनसे हमें तुम्हारे लक्ष्मी-बांछित इन पद तत्वोंका स्पर्श प्राप्त हुआ, उसी दिनसे हमारी यह अवस्था हो गई। 
अवश्य इन चरणोंका स्पश् हमें अपने स्वयंके गुणोंके फलस्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है। तुम कमलर-नयन हो, करुणाघन भी हो । 
तुम हम अरण्यवासिनी गवांर ग्वालकन्याओंको भी उन रमा-छाछित पाद-पद्मोंका स्पश देनेमें कुण्ठित नहीं हुये | तुमने यह जानते 
हुए भी कि ये अयोग्य हैं, हमें उन पाद-पद्मोंका रपशे दिया था। अब हम उन्हीं करुणाघन श्रीचरणोंकी शरणागता हैं । इसके 
लिये श्रीचरण ही उत्तरदायी हैं। यदि कहो कि “नहीं ऐसी बात नहीं है, इसके लिये तो तुम- ही दोषी हो” | उसके उत्तरमें 
हमारा कहना है कि इस दोषके दोषी केवल हम-ही नहीं हैं। जिन वेकुण्ठेश्वरी लक्ष्मीकी कपा दृष्टिकी देवगण भी कामना 
करते हैं, वे लक्ष्मीदेवी भी इन्हीं श्रीचरणोंकी शगणागता हैं.। श्रीनारायणका वक्ष:स्थल अति उत्तम स्थान है, वहां सतत रहती 
हुयी भी लक्ष्मी देवी इन चरणोंकी छालसा रखती हैं। तुम्हारे श्रीचरणोंके पार्श्वमें तो तुलसी सर्वदा उनकी सपत्नीकी भांति 
रहती हैं । यह देखकर भी लक्ष्मी देवीका मन खिन्न नहीं होता और वे श्री चरणोंकी घूलि प्राप्त करनेकी छाछसा करती रहती हैं । 
इनके अतिरिक्त भी इन चरणोंके सेवा हेतु अपेक्षारत भक्तजनों की लम्बी सूची है । अत एव लक्ष्मो देवी यह स्पष्ट रूपसे 
जानती हैं कि चरण सेवामें उनकों अल्पांश ही प्राप्त दोगा फिर भी वे . अपना अधिकार मांगनेमें कतई पश्चात्‌ पद नहीं हो रहीं 
लक्ष्मी देवी का तो श्रीनारायणके उत्तम अक्ञ, वक्ष/स्थल पर एकच्छन्र अधिकार है फिर भी वे उसका त्याग करके तुम्दारी 
चरण सेवाकी कामना करती हूँ । सुतरां, इन भोली-भाली ग्वालिनों का फिर ऐसा करनेमें क्‍या अपराध हैं ? बेकुण्ठेर लक्ष्मीगणे 
करे येइ आकषणे, तार आगे केवा गोपीगणे १७ अत एव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है क सारा दोष तो इंन श्रीचरणोंका ही है । 
फिर भी तुम हमें बिना योग्य कारणके होते हुए भी वेद्ना पहुंचा रहे हो । 


. हे पुरुषश्रष्ठ । हमारे ऊपर प्रसन्न होकर कृपा-दृष्टिपात करो। यदि हमसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा कर 
दो । तुम तो इजिनादन अथोत्‌ सब पापोंका नाश करने वाले दो । हम तो केवल एक यह-ही आशा हृदयमें संजोकर यहां आयी 
हैं कि तुम्हारे कोमछ चरणोंकी सेवा करेंगी। इसीलिये हमने गृह-संसारकी समस्त बस्तुओंका त्याग किया दै । अब ता हम 
तुम्दारे श्रीचरणोंके सन्निधानमें पहुंच गयी हैं. और अपने साथ केबल एक छालसापूर्ण चित्त लेकर आयी हैं । यह्‌ छाठसा भी 
तो तुम्हारी सृष्टि है । तुम्दारे सुन्दर मुखमण्डल और रम्ंणीय ह्स्ययुक्त कराक्षों ने युक्ति करके दी इस छालसाको जन्म दिया है। 
अत एव अब हमें दासीरूपसे स्वीकार करके अपनी घरंणसेवा में नियुक्त करो। हमारे हृदयमें बस यद्दी एक छालछसा है, इसके 
हम किसी फछकी अपेक्षा नहीं रखती । 

यूथेश्वरी का वक्तव्य समाप्त हुआ । कथनमें मधुर देन्‍्य, विनय और आकुछता पूणे छाहसा का ही आ्ुय है । मधुर 
प्रमिकाओं ने दासीत्व की कामना की है । माधुये का दास्य अत्यन्त मधुर होता है ॥ ३६-३८ ॥ 


( १३ ) 


यूथ की यूथब्रजाइ्नाओं ने श्रीगोविन्द को चारों दिशाओं से घेर रखा है। इनमें से तीन यूथेश्वरियों का वक्तव्य 
समाप्त हुआ, अब चतुथ यूथेश्वरी ब्रजाज्ञनाओं के संम्पूणं वक्तव्यका उपसंद्दार कर रही हैं । इस यूथश्बरीके कथनमें समस्त 
गोपाइनाओं के आन्तरिक निवेदन को भाषा मिली हे । 

हे श्रजनाथ | हम तो जीवनभरके छिये आपके इन कोमल, छछित, सन्तापद्दारी चरणोंकी दासी हैं | हमतो आपकी 
अशुल्क दासी हैं, सेवाके प्रतिफलत्वरूप हमें तो किसी भी वस्तुकी कोई अभिलाषा नहीं है | हम तो जोवनभर (कैसा पारतोषक 
की प्रत्याशा किये बिना ही प्राणपरण से तुम्हारे इन छलित चरणोको सेवा करेंगी ओर नयन भरकर तुम्द्वारा अनुपम रूपसुधा का 
पान करेंगी । इससे बढ़कर मद्दामूल्य ओर क्या हां सकता है १ तुमने तो इमें यह मूल्य दासा द्वने स पूर्व दवा आंग्रय भुगतान 
कर दिया है । हमारे दशनेन्द्रिय खुले हैं ओर तुम्दारे अनुपम रूपराशि की हवाट छगी हुई है । 

तुम्हारे अलकाबली-परिवेष्टित श्रीमुख पर मानो मधुलुब्ध मधुकर पुल्ञ एक नोलपद पर नृत्य कर हैं। तुम्हारे कर्णों में 
मकराकृतिकुण्डल दोलायमान हैं, जिनकी झलक तुम्हारे दपेण-सदश गण्डदेश पर पड़कर उसे उज्बबल्ता प्रदान कर रहं। है । तब 
ऐसा लगता है. मानो सोन्द्यंभण्डार छलक-छलक-कर 'चारांदशाओं में बिखर रहाहू। छुम्दारं अराणम अधर-दय सुधाके 
भण्डार हैँ, जिन्हें देखकर हृदयमें इस सुधाको निःशेषरूषसेभोग करनेका छाछसा जाम्रत द्वाता है । तुम्द्यार द्वास्यपूण नयनांकी 
कटाक्षत्र॒ष्टिमें मनको मद्मत्त करनेवाढी अनुपन सुषमा हे । तुम्दारे दोनों बाहुद॒ण्ड सुदीघ, सुगांठत एवं सुगार हैँ, जिन्हें, 
देखकर भय स्वयं भी भयभीत है । जिनको इन बाहुद॒ण्डॉका आश्रय श्राप्त हो जाता है, उनको फिर किसी प्रकारके भयकी 
आशंका कैसे दो सकती है  तुम्दारा वक्षः स्थछ अतिसुविस्तृत है, जहां छक्ष्मी देवी अत्यन्त आनन्दृधूर्वक स्व रेखाके आकार 
में विराजमान हें, मानो वे उस वक्षः स्थल पर अपना एकाधिकार रखंकरं किसो अन्यको बहां फटकने भा नहीं देती । किन्तु उनके 
चाहने मात्र से क्‍या होता है-- | 





( ४४ ) 


अति उच्च सुविस्तार, लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार, कृष्णेर ये डाकातिया वक्ष । 


प्रजदेवी लक्ष लक्ष, ता सभार मनोवश्ष, हरि दासी करिवोर दक्ष ॥ 

तुम्हारी रूपराशिको देखकर बस मनमें एकही खेद होता है कि विधाताने हमें कोटि चक्लु क्‍यों नहीं दिये ९ मन में 
बस एक ही छालसा हे कि सर्वस्व त्यागपूर्वक तुम्हारे चरणोंकी दासी द्वोकर कोटि नेत्रों से अपलक तुम्हारी रूप-मधुरिमाका पान 
करती रहाँ। इस छालसाके लिये यदि तुम हमें उत्तरदायी बनाना चाहो तो बना भलेही छो, किन्तु सत्य बात तो यह है कि इसके 
लिये तुम्हारा यह अनुपम रूप ही दोषी । इसका प्रमाण-- 

..._ कृष्ण जिनि पदुम चाँद, पातियाछे म्रुखफॉद, ताहे अधर-मधुरस्मित-चार । 

त्रजनारी आसि आसि, फाँदे पढ़ि हेय दासी, छाड़ि लाज पति घर द्वार ॥ 

दे सर्वचित्ताकषक ! तुमने जो नाना युक्ति देकर हमें यह उपदेश दिया है कि कुछनारीके लिये औपपत्य जुगुप्सित 
( निन्द्नीय ) है, इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। किन्तु उत्तका भी व्यतिक्रम तो होता ही है । तुम-ददी बताओ, कि 
इस त्रिभुवनमें एसी कोई नारी हे कया, जो तुम्हारे सम्पकमें आनेके बाद आयेपथसे भ्रष्ट नहीं हो जायेगी १ यदि पूछी-क्यों 
तो इसका हेतुभी तुम्हें बतला देती हैं.। बिश्वकी समस्त नारीजातिके परम प्रतको नष्ट करने योग्य दो महान अख्न तुम्हारे पास 
निरंतर विद्यमान रहते हैँ--एक तुम्द्दारी मोहन वेणु, ओर ह्वितीय तुम्हारा श्याम ततु । तुम्हारी बंशीके छिद्रोंमें से मधुराति- 
मधुर स्वर सर्व दिशाओं में प्रसारित द्वोते हैं। जो भी घुनता है, वह समझता है कि मेरा नाम लेकर ही पुकार रहे हैं । एक तो 
सधुर स्वर, फिर तुम उसमें अभिनव राग-रागिनी, ताल, एवं मधुर-रसोदूदीपक मूच्छेना की पुट देते हुए गीताढाप करते हो। 
उसके फलस्वरूप होता यद्द दे कि कोई कितनी द्वी महान सतीरमणी हो छाछसामें उन्मादिनी दो जाती है । 

से ध्वनि चोदिके घाय, अण्ड भेदि वेकुण्ठे याय, बले पेशे जगतेर काने । 
सबा मारतोंगाल करि, बलात्कारे आने धरि, विशेषतः) युवतीर गणे ॥ 
नींवि खसाय पति आगे, ग्रह कम कराय त्यागे, बले घरि आने कृष्ण स्थनि। 
लोकधम लज्ा भय, सब ज्ञान लुप्तहय, ऐछे नाचाय सब नारीगणे ॥ 

न हो, इन सत्युछोक की रमणियों की बातको इतना अधिक महत्व न भी दे, तो तुम्हें देब-छछनाओं को अवस्थाके 
बारे में बता देती हैं । तुम्हरा वेणुनाद सुनकर-स्वगंकी देवियां निज-पतियों सहित विमानोंमें सवार होकर बृन्दावनके आकाश 
उपस्थित हो जाती ट्ढ | तत्पश्चात्‌ जब वेणुकी स्वरलहरी विश्वजगत्‌ को मदमत्त करती हुई बायुमण्डलके विभिन्न स्तरॉपर नृत्य 
करती हुई उनके कणरन्ध्रोंके पथसे उनके ह्ृदयमें प्रवेश करती है, तब वे कामविवश होकर अपनी संवित्हारा अवस्थामें अपने 
पतियों की गोदमें बेहोश होकर गिर पढ़ती हैँ। उनके कटि-बस्त्र शिथिल द्ो जाते हैं. और उनकी आछुलायित कबरोंके पुष्प 
गुच्छ वृन्दावनमें पुष्पवृष्टिकी भांति गिरते रहते हैं । हे । 

जो इतनी दूरसे तुम्हारी बंशी-ध्वनिका श्रवण करती हैं, उनकी ही जब एसी करुणद्शा हो जाती, तो फिर जो तुम्हारे 
समोप आकार वशोीध्वनिश्रवणके अतिरिक्त तुम्दारे असमोदूर्ध्व माधुयेकी खनि तुम्हारे श्यामढ तनुका दर्शन भी करती हैं, वे 
कितनी आत्मद्दारा द्वो जायंगी, उसका वर्णन करने की भाषा भी मिल सकती है क्‍या ? ! 


ये रूपेर एक कण, डुबाय सब त्रिश्ुवन, सब प्राणी करे आकर्षण । 
विश्वमें बिखरे हुए समस्त सोन्दयको भी एकत्र करले, तो बह सौन्द्र्यराशि तुम्हे सोन्दर्य-महासमुद्रकी एक बिन्दु- 


मात्र द्वी दोगी। तुम्हारी 'नबकिशोर नटवर गोपवेश वेणुकर मूर्ति को जो एक बार भी देख लेता , वह घ- 
अवश्य खा बें ठेगा। खुनातो यद्द भी द्वे कि तुम स्वयं भी विस्मित दोजाते द्वो । दे, बह अपनी सुध-बुध 


रूप देखि आपनार, कृष्णेर हय चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम । 
तुम्दारे रूपकी मोहिनी-शक्तिसे गाय आदि पशुगण ठण-भक्षणका त्याग कर देते हैं, पाक्षगण नेत्र निमीछित करके 
ध्यानी-योगी को आंति बृक्षशाखा पर नीरव होकर बैठे रहते हैं । सग-स्गी. वनभूमिका त्याग करके तुम्हारा अनुगमन करते हैं । 
वेणुनाद श्रवण करके यमुनाका ग्रवाह्द स्थिर द्वो जाती है, गोबधनगिरिकी शिया पिघछ जाती है और नीरस तरु पुनः पल्‍्लछबित 
दो जाते हैं। जब दम तुम्दारा रूप निद्दारती हैं तो मनमें यद्दी कामना द्वोती हे कि इसारी समस्त इन्द्रियां ही च्लु क्यों नहीं 
हू गयी १ किन्तु जब वेणुनाद्‌ श्रवण करती हैं तब कामना करती हे कि समस्त इन्द्रियां कणे दो जाती तो कितना अधिक आनन्द 
मिद्धता । 


( ४५ ) 
विलोक्य कृष्ण ब्रजवामनेत्रा) स्ेन्द्रियाणां नंयनत्वमेव । 
[पे च्े च््‌ 
आकण्य तद्वेणुनिनादभद्जी सेच्छन्‌ पुनस्ता श्रवणत्वमेव ॥ 
तुम्हारे अनन्यसाधारण रूपमाधुये और वेणुमाधुय तो सतीलक्ष्मीगणों को भी चंचल कर देता है। 
पतित्रता शिरोमणि, याँरे कहे वेद वाणी, आकर ये सेह रक्ष्मीगण । 


सुतरां हम स्पर्धो करके दृढतापूवंक कह सकती है कि तुम्हारे वेणु-अवण और श्यामल-तनुदर्शन करने के पश्चात्‌ 
आयेपथसे भ्रष्ट न हो जाये, ऐसी कोई नारी विधाताकी सृष्टिमें नहीं है । 

तुम्हारा यद कथन कि कुलनारीके लिये औपपत्य निन्दनीय है, सत्य तो है किन्तु वह कथन भी तुम्हारे सम्बन्धमें 
सत्य नद्दीं हो सकता । यदि तुम कहो कि, “नहीं, यह मेरे विषयमें भी सत्य हें, तो विवश होकर हमें कहना होगा कि इसके 
लिये भी दोषी हस नहीं हैं । जो समरूपसे दोषी हों वे एक-दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकते। ज्रिभुवनमें ऐसी एक भी 
रमणी, नहीं होगी जो स्वयं इस स्वधसत्याग की दोषी नहीं हो अतः हमारे दोष का प्रचार करने की अधिकारिणी हो। यदि 
कोई इस दोष का प्रचार करती हैं तो वे इसके लिये वंशीनाद को द्वी दोषी मानेगी, हमें नहीं । 

गोपीका वक्तव्य प्रायः समाप्त होने को आया। हृदय व्यथित था, अतः इससे अधिक बोलने की उसमें शक्ति नहीं 
थी। श्रीकृष्णने जितने प्रश्न उपस्थित किये थे और दोष दृष्टि की थी, संक्षेपमें श्रजाज़्नाओंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने 
बक्तव्यों में दे दिया था। ह क्‍ 

अन्तिम श्छोकमें गोपीने कहा कि हम जेसी-बैसी भले ही हों, किन्तु इसके लिये तुम्हें त्रतश्रष्ट मत होना | गोवधन- 
धारणसे पूर्व तुमने कहा था-- द कक 

“गोपाये स्वात्मयोगेन सोड्यं मे ज्रत आहितः ॥” ( भा. १०२५।१८ )--“मैं ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा ही, यह 
मेरा विशेष त्रत है |” तुम तो ब्रजजनों का दुःखकष्ट दूर करनेके लिये दी श्र॒जमें आविभू'त हुये हो। अजके ऊपर अनेक संकट 
आये ओर तुमने अपना ब्रत-पाछन करते हुए अपना आर्तबन्धु नाम सार्थक भी किया है। जिस प्रकार देवछोकके रक्षक 
नारायण हैं, उसी प्रकार प्रजभूमिके रक्षक तुम ब्जेन्द्रनन्दन हो। नारायण भी शरणागत को शान्ति प्रदान करते हैँ । हम भी 
तुम्हारे श्रीचरणों की शरणागता है, अतः तुम्हें भी हमें शान्ति प्रदान करनी ही होगी । यदि तुम हमार जीवन की रक्षा करना 
चाहते दो तो प्रसन्न होकर हमारी यह आर्ति दूर करो | यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा त्रत तो भक्क होगा दी, तुम नारी- 
बधके भी दोषी होगे । अतः तुस प्रसन्न होकर अपनी करुणा-दृष्टि हम पर डाछो। अपने कोटि-कोटि चन्द्रोंस भी शीतछ 
करकमलोंसे हमार वक्षको स्पर्श करके हमारे हृदयमें अ्ज्ज्बस्धित तीज़ताप को शांत करो । हमतो तुम्हारी चिर-दासी हैं; अतः 
हमें स्वीकार करके अपना बरदृहस्त हमार शिर पर रखकर आश्ीवोद दो जिससे हम तुम्हारी चरण-सेवासे कभी भी 
वंचित न हों । । 

गोपियोंका यह निवेदन कितना भ्रार्थना-दैव्य-बिनयसे परिपू् है । गोपीके निवेदनमें निज मघुर-भावोचित मिलन 
प्रार्थना “तन्नो निधेहि करपक्कुज” वाक्यकी ओटसमें संगुप्त होने द्वेतू सारा कथन मधु-गन्धि हो गया है । यही आस्वादन करने 
की कामना प्जेन्द्रनन्दनके अन्तरमें उत्पन्न हुई थी। बह कामना पूर्ण हुई । 

गोपी-गोविन्द का कथनोपकथन समाप्त हुआ । इसमें कितना बैशिष्टय और वैचिजय है, यह आस्वादनीय है । 
श्रोकृष्णका वक्तव्य दश श्छोकोमें और गोपाक्ञनाओं का श्रत्युत्तर एकादश श्छोकोंमें व्यक्त हुआ है। ऐसा छगता है, मानो दोनों 
का कथन ही अत्यंत सत्य एवं युक्तिसंगत हे । श्रीकृष्णणा कथन सुनकर छंगता है मानो ब्रजाज्ञनाएँ अब इसका कोई प्रत्युत्तर 
नहीं दे सकंगी। किन्तु तत्पश्चात्‌ जब उनका ग्रत्युत्तर श्रवण करते हैं तो बह अत्यन्त चमत्कार छगने छगता है और छगता है. कि 
प्रजेन्द्रनन्दनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है । ऐसा क्‍यों छगता है, इसका कारण .बता रहे हें -- 

वेदमन्त्र परम सत्यके प्रकाशक हैं। उनसे दो प्रकार की विचार-धारा उत्पन्न हुई हैँ--कर्ममीमांसा और बअद्धा- 
मीमांसा । कममीमांसाका वक्तब्य है-“हे जीव | जब तुम संसारमें आये हो, तो जीवनके समस्त कम, शास्त्र एवं समान- 
विह्ित कर्तव्यों का पू्णरूपसे प्रतिपालन करो । अपने पितऋण,  ऋषिऋण, देवऋण इत्यादि का परिशोध करो । कर्तव्यकी 
उपेक्षा करके यदि स्वेच्छाचार करोगे तो भ्रत्यवायके दोषी होबोगे। इसके फलस्वरूप इहछोक एबं परकोक-दोनोंमें कष्ट पाबोगेः । 

ब्रद्ममीमांसा इन सारी बातोंको महत्त्व नहीं देती । उसका वक्तव्य है--“हे जीव ! मानव-जीघनका परम रक्ष्य भद्दा- 
प्राप्ति है । शास्त्रीय कर्म और सामालिक कर्तव्यादि सब द्वी. आजुषज्लिक हूँ, समस्त गोण हूँ। जब तक मलुध्यको इस क्षानकी 
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अनुभूति नहीं होती कि संसार नश्बर है, तभी तक कर्म एवं कर्तव्यकी आवश्यकता है। “एकमात्र ऋद्यमवस्तु ही सत्य है?, इस 
ज्ञानके जाग्रत होनेके पश्चात्‌ सारे कर्तव्य, धर्म, कम का त्याग करके मनुष्यको त्रह्मका ही अनुध्यान करना चाहिये, अपनी 
गति उसी दिशामें मोड़ देनी चाहिये | कोटि मिथ्याको एकत्र करने पर भी एक सत्यकी समानता नहीं कर सकतीं। एकमात्र 
ज्रक्न ही सत्य हे, उसके समान अन्य कुछ नहीं है । इस महातत्त्वको कभी मत भूलना |? 

श्रीकृष्णकी सम्पूर्ण उक्ति कर्म-मीमांसाकी भित्ति पर आधारित हैं। इसके मूलमें एक दाशनिक दृष्टि होने हेतु उनकी 
सभी उक्तियां अत्यन्त युक्तिसंगत लगती हैं । गोपीजनोंने श्रीकृष्णके कथनका जो प्रत्युत्तर दिया है, उस उक्तिकी भित्ति ब्रह्म- 
मीमांसा-शास््र है| यदि ब्रह्मका संधान प्राप्त हो गया हे तो सब असत्य वस्तुओंका त्याग करके उसकी शरण ग्रहण करो | कारण 
यही जीवका चरम हरक्ष्य हे । 

दशेन शासत्रकी विचार प्रणाली शुष्क है, नीरस हे, किन्तु गोपीगोविन्दका -कथोपकथन रसमय है । यहां दर्शनका 
विचार रसकी भूमिकामें चल रहा है। शाद्धोंमें इसप्रकारका अन्य दृष्टांत दुलभ है । 

.... यह तो हुई वेशिष्टयकी बात | अब किंचित्‌-बेचित्यका भी आस्वादन कर ढें। भागवतशाद्वने दो प्रकारके श्रोताओंको 
श्रीमदूभागवत श्रवणका निमंत्रण दिया हे--भावुक ओर रसिक ( भा० ?१३ ) दूसरी भाषामें--दाशनिक और साहित्यिक । 
भावुक श्रोता जानते हैं. कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं ओर गोपीजन भक्त हैं। अतः यह भक्त एवं भगवानका तत्त्वाछाप है । रसिक 
श्रोताकी दृष्टिमें श्रीकृष्ण हैं. नायक ओर गोपीजन हैं नायिकायें। अतः नायक-श्रेष्ठ और नायिका-शिरोमणिके मध्यमें मधुर 
रसालाप चल रहा है । उपरोक्त कथोपकथनके विषयमें यह उनकी दृष्टि हे । 

श्रीभगवानकी उक्ति सुनकर भावुक भ्तके हृदय ममोहत और अत्यन्त व्यथित हो गया। कया यह श्रीमगबानकी 
वाणी है ९ संसारमें कितने व्यक्ति भगवानके द्वारपर पहुंचते हैं? आज कुछ भक्त दोड़ते हुये श्रीभगवानके समीप पहुंचे हैं । उनके 
प्रति श्रीकृष्णके निदेय उपेक्षावाक्योंको सुनकर भावुक भक्तका हृदय अत्यन्त व्यथित हुआ है। किन्तु गोपीजनोंका प्रव्युत्तर 
श्रवण करके भावुक भक्तोंको अत्यन्त हर एवं प्रीतिछाम हुआ है । अह्ो | कितनी भयानक उपेक्षा ? किन्तु भक्तोंने इतनी उपेक्षा 
किन्तु भक्तोंने इतनी उपेक्षा सहन करके भी श्रीभगवान॒का त्याग नहीं किया; बरं व “चरणोंकः आश्रय दो” कहकर वहीं पड़े 
रहे । ऐसे भक्तोंको शत-शत प्रणाम ओर धन्यवाद ! ये ही भक्तों के आदशे एवं शी्षस्थानीय हैं । 

रसिक श्रोता नायक-नायिकाका आछाप श्रवण कर रहे हैँ। नायिकायें आयी है, किन्तु नायक उनकी उपेक्षा कर 
रहे हैँ । घन्य नायक ! श्रेष्ठ नायकका तो यही लक्षण है। नायककों उक्तिसे रसिक श्रोता गर्बित ओर उल्लसित है | तत्पश्चात्‌ 
नायिकाओंका उत्तर श्रवण करके रसिक श्रोता अत्यन्त ममोहत ओर व्यथित होता है। ये कैसी नायिकायें है १ नायक उन्हें 
नहीं चाइते किन्तु नायिकाय पेर पकड़कर खुशामद कर रही हईँ--चरणोंमें स्थान दो, श्रेमदान दो इत्यादि ! यह भी कोई बात 
हुई १ इनकी उक्ति श्रवण करके तो जगत्‌की समस्त नायिकाओंका शिर छत्नावश अबनत हो जायेगा । 


रसिक ओर भावुक श्रोताओंके विचार सुनकर मानो श्रीशुकदेवजी कह रहे हे-तुम छोग पुनः मनोयोग पूर्वक 
ध्यानसे श्रवण करो कि गोपी एवं गोविन्द क्‍या आह्ाप कर रहे हैं! तब भावुक एवं रसिक--किसीको भी निराश और 
निरुत्साद नहीं होना होगा। “स्वागत वो महाभागाः श्रियं कि करवाणि व: से प्रारम्भ करके श्रीकृष्ण द्वारा उक्त दृश श्छोकॉका 
निम्न अर्थ करनेसे भी कोई व्याकरण-दोष नहीं होगा। श्छोकोंके अन्वयमें कुछ परिवर्तन करनेसे ही अर्थ भी परिबर्तित हो 
जायेगा। दृष्टांत स्वरूप--ओकृष्णने कद्दा, दे भाग्यवती ब्रजाकृनाओं ! स्वागतम्‌, तुम्दारा भाग्य सराहनीय है, तुम कितनी 
भाग्यशाली हो ! शारदीया रजनी, निजन वनभूमि, शुभ संघटन ! तुम्हारा आगमन पूर्णतः देशकालपात्रोपयांगी है । प्रिय- 
मिलनके द्वित यह. प्रकृष्ट है। तुम्दारा आगमन ओर आनन्द मेरा काम्य है । अब तुम छोग मुझे अपने मनकी आ|न्‍्तरिक कामना 
बताबो कि कीदश बिलास-विद्ार द्वारा तुम्हें प्रीतिकी भ्राप्ति होगी । मैं तुम्हारे मनोनुकूछ आचरण ही करूंगा। 
यह रजनी अधोररूपा दे अथोत्‌ उज्ज्वल ज्योत्स्नासे उद्भासित है। यहां अधोरसर्त्व अथौत्‌ शांतस्वभाववाले पश्ु- 
पक्षियों का निवास है, अतः यहां तुम्हें कोई भय नहीं हे । “ब्रज प्रति न यात१--इस बनभूमिका त्याग करके तुम्हरा प्रजमें 
जाना उचित नहीं है । अब तो तुम्हें यहीं अवस्थान करना 'चाहिये--“स्त्रीमिः इद स्थेयम्‌? । तुम पुनः पुनः ब्रजकी दिशा में 
क्यों देख रही दो ! क्या तुम्हें यह आशंका है. कि तुम्हारे माता-पिता-पति-भाता प्रश्न॒ति तुम्हें खोजते हुए यहां आ पहुंचेंगे ! न तो 
वे तुम्हें खोज पायेंगे और यदि यहां आभी जारय॑ ता भी वे तुम्हें देख नहीं पायेंगे। ( अपश्यन्तो वर्तन्ते )। अतः तुम यह आशंका 
अपने मन से निकाछ दो कि बन्धुजन यहां आकर तुम्हें देख लेंगे तो अनर्थ हो जायेगा । मेरे समीप ही रहो । देखो, यह कुछुमित 
कानन, मधुर ज्योत्स्ना, मलय अनिल, मंद्मद समीरसे खु बड कम्पायमान ये पल्लछब, यमुना की मधुर कछकल ध्वनि- वे सब 
किस बात देतु इ गित कर रहे हैं ये कद रददे हँ--छुझमें जाओ, मिलित होकर धन्य द्ोबो। ऐसी मधुर वेलामें लौटकर मत 
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जाओ ( तद्‌ यात मा चिरम्‌ ) | अब पति'ेवा में रत मत होना ( पतीन मा झुश्रुषध्वम्‌ ) । सती स्त्रियों के मार्गका अनुसरण 
मत करना । चिन्ता मत करो, तुम्हारे शिक्षु ऋन्‍्दन नहीं कर रहे हैं । ै 

तुम मुझसे भ्रम करती हो, इसमें अयोक्तिक कुछ नहीं है । त्रजके सभी प्राणी मुझसे यथायोग्य प्रेम करते हैं । यह भी 
उचित ही है कि तुम छोग मुझसे मधुरभावसे प्रेम करती हो। मैं तुमलोगों से मिलने की आशासे ही यहां आया हूँ और बहुत 
समय से तुम्हारी अपेक्षामें हूँ, अतः मेरी वासना पूर्ण करो। मैं ही तुम्हारा प्रकृत भती ( अमायया भतों ) हूँ, अतः मेरी सेवा 
करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। “अमायया यो भततों तस्य झुश्रषामेव ख्रीणां परो धमः |” जिसे निष्कपटभावसे पतिरूपमें ग्रहण 
किया जाता है, वह ही प्रकृत पति होता है । अतएब कपटभावसे स्वीकृत पतिक्री सेवा करनेकी अपेक्षा मेरी सेवा करना ही 
तुम्द्ारा कर्तव्य है । में सारे जगत्‌का भर्ती हूँ, अतः मेरी सेवा ही परम धर्म है । । 

ठुमछोग शैशव कालसे ही मेरे प्रति आक्ृष्ट हो और मैं भी तुम्हारे प्रति अत्यंत अनुरक्त हूँ । अतएब औपपत्य-दोषके 
भयसे मेरा त्याग करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है | जिसको तुम हृदयसे चाहती हो उसके संग सम्बन्ध रखना ही कर्तव्य है । 
प्रियज्ननके समीपमें जाकर उसके साथ यथोचित व्यवहार करनेसे श्रम जितना पुष्ठ होता है, दूर रहकर श्रवण, कीर्तन, ध्यानादि 
द्वारा प्रेम उतना पुष्ट नहीं होता । ( सन्निकर्षण यथा मयि भावों भव॒ति, श्रवणात्‌ दशनात्‌ ध्यानात्‌ तथा नेव भवति )। अतएब 
उन निकटवर्ती निकुश्नग्रह्दोंमें गमन करो ( “प्रतियात ततो ग्रृहान”? ) | चलो, निकुझमें चले जिससे प्रम व्यवद्दार द्वारा श्राणोंकी 
पिपासा तठृप्त हो । श्रीकृष्णने जब प्रार्थनाकी तब गोपीजनोने उनकी उपेक्षाकी। इस कथनके प्रत्युत्तरमें गोपियॉने एकादश 
श्छोकॉमें क्या कहा, वह्न भी संध्षेपमें बता रहे हैं-- 

गोपियाँ कहने छगीं, “हे विभो ! “भवान्‌ एवं नृशंसं गर्दितुं मा अहेति?--हे ऋष्ण, तुम हमारे राजाके पुत्र हो, 
प्रभु हो; हमारे ऊपर शासन करनेका तुम्हें अधिकार प्राप्त है। किन्तु उस अधिकारका इस प्रकार दुरुपयोग करना तुम्हें शोभा 
नहीं देता । हमें इस प्रकारके निष्ठुर एवं अधम प्रेरक वाक्य कहना तुम्हारे योग्य नहीं है। हम कुलनारी हैं; रात्रिकालमें बनसें 
पुष्पचयन हेतु आयी हैं। नवदुग'को पूजा हेतु हमें पुष्पोंकी आवश्यकता है। किन्तु हमारे प्रति इस प्रकारके निम्नं-अ्रेणीके 
इ'गित करना टठुम्हारे छिये उचित नहीं है। मझलकामी पुरुष कभी स्वप्नमें भी परनारीकी कामना नहीं करते। छगतां है 
तुम्हारे ऊपर काम-वासनाने अधिकार कर लिया है, किन्तु तुम्हारी वासनापूर्ति तो कोई ऐसी-बैसी स्री ही कर सकती है जिसने 
अपने पिता, पति आदिका त्याग कर दिया हो ओर तुमसे कामयाचना कर रही हो। तुम हमें ऐसी मत समझ बैठना । अतः 
हमारे पथसे हट जाबो ओर अपने हृदयसे हमारे संग मिलनछालसाको सदाके लिये विसर्जित कर दो । आदि-पुरुष भगवान्‌ 
श्री नारायण भक्तोंकी कामना ही पूण करते हैं, अभक्तोंकी नहीं। हम यहां तुम्दारे लिये नहीं आयी दें । तुम धार्मिक हो, 
धर्मेके ज्ञाता भी हो, अतः इस प्रकारका दुराचरण मत करो। तुम कपटपूर्वक हमें इस असत्‌ आचरणका उपदेश क्‍यों दे रहे 
हो कि पति-पुत्रकी सेवा करना परम अधरम ( सु+अधम ) है । इस प्रकारके अनुचित वाक्य पुनः मत कह्दना; दम तुम्दारे इस 
प्रकारके उपदेशका पाछून नहीं कर सकती । तुम समस्त ब्रजवासियोंके प्रिय अवश्य हो, किन्तु तुम अत्यंत कुटिल स्वभाववाले 
हो, बन्धुरात्मा ( बन्धुरः कुटिलः आत्मा स्वभावों यस्य सः )। इस निजन प्रदेशमें तुम हमारे प्रति धर्मकी असत्‌ व्याख्या 
करके हमें धमभ्रष्ट करनेका प्रयास कर रहे हो । तुम्हारा सोन्द्य अत्यंत मनोहारी है; क्या इसीलिये पतित्रता नारियां पतिसेया- 
का त्याग करके तुम पर आसक्त हो जायेंगी ९ इस प्रकारकी कल्पना तुम स्वप्नमें भी सत करना । दे गोकुलस्वामिन्‌ ( ईश्वरं ) ! 
अब हम यहां अधिक देर तक नहीं ठहर सकती ( वयमत्र चिरात्‌ सात्म न तिष्ठामः )। हम तो पुष्प चयन देतु इधर आयीं 
किन्तु संयोगवश तुम्ह। रे सम्मुख पष् गयीं हैं । यदि हमें यह पता होता कि तुम यहां हो तो हम इधर आती ही नहीं। अतः 
तुम प्रसन्न होबो ओर हमारे ग्रूह-प्रत्यागमनमें बाधा मत दो । अपनी दुराशाको जड़से उखाड़ फेंको । तुम्द्दारे चल्लु पद्म-सदश 
हैं, अतः राजिमें मुद्रित रहते हैं। इसी लिये सम्भव है कि तुम हमें पहिचान नहीं पाये। हम धर्मनिरत पतिपरायण नारियोंको 
अपनी किसी प्रणयिनीके धोखेमें असत्‌ निवेदन कर रहे हो। क्या तुमने हमारे चित्तका अपफ्हरण कर लिया है ९ हमारे 
चित्तका अपहरण तुम्हारे लिये पूणतया असंभव है. । तुम्हारा यह निवेदन कि, “तुम्हारे सहास्य बदन-दशेन ओर मधुर वाणी 
श्रवणसे मेरे हृदयमें काभार्नि प्रष्ज्यलित हो गयी है। अपने अधरास्त सिद्वनसे उसे शांत करो” अत्यधिक निनन्‍्द्नीय है 
हमलोगोंमें तो ऐसी एक भी नारी नहीं है जो तुम्हारी इस अग्निको शांत करेगी। हे शठ ! यदि तुम बलपूर्वक हमारी देहका 
स्पश करने द्वेतु अप्रसर हुये तो हम अपने पतियोंकी विरद्दाग्निमें यह देह यहीं विसजन कर दूँगीं। अब तो फिसी दिन हम 
स्वप्नमें भी तुम्हारे सम्मुख नहीं आयंगी। सुतरं दुराग्रहबश हमारे संग मिछन कामनका पोषण करके अकारण ही इस 
कामाग्निमें क्‍यों दग्ध हो रहे हो ! यह सत्य हे कि शेशव अवधि हमारी तुम्हारे साथ प्रीति रही हे । किन्तु जिस दिन हमारी 

समझमें आ गया कि तुम्हारे चरण रमणियोंकी दिशामें अग्रसर हो रहे हैं, उसी दिनसे तुम्दारे अज्ञ-रपशेकी जात तो दूर रही, 
हमने कभी भी तुम्दारे चरणोंका भी स्पशे नहीं किया। ऐसा नहीं किया तभी तो आज भी दम अपने गुरुजनोंके समोप बास 


( ४८ ) 


करनेमें सक्षम हैं | हमने सुना है कि साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवी और तुरूसी तुम्हारे इन चरणोंकी कामना करती हैं, तो वे ऐसा 
किया करें इससे हमें क्‍या लेना-देना १ लक्ष्मीदेबी तो चंचला हैं. और तुलसीके पास पातित्रत्य-धन ही नहीं है । सुतरां उनका 
अनुकरण हम नहीं करेंगीं। 
ै तुम्हारे इस असदाचरणसे सारा पुरुषसमाज कलक्कित हो जायगा--“*( पुरुषभूः पुरुषसामान्यः तस्य ऊषक॑ पीडक:- 
तज्जातिमात्रकलद्ढकारिन्‌ )? । सुतरां अपने इस असदाचरणसे विरत होबो | हमें अपने रूपसे मोहित करके बशमें कर लोगे,- 
यह आशा त्याग दो । इतना सोन्दय-गर्व अच्छा नहीं है । “अ-सदास्यः भव३-मदः गर्व: तद्युक्त आस्य॑ यस्य स३१ | 

हम धमनाशके भयसे आर्त हो रही है', अतः यह आरति हरण करो। अरे | यह क्या ९ तुम तो हमारे अड्ढ स्पर्श 
करनेकी चेष्टा कर रहे हो | ऐसा न करो । केवल हमारे ही क्यों, अन्य किसी भी नारीके, यहां तक कि अपनी गृहदासीके अड्ड 
स्पशे करनेकी चेष्टा भी तुम्हें नहीं करनी 'चाहिये। हमारा वक्ष स्पर्श करनेकी आशाको अपने हृदयमें स्थान मत दो, ऐसा 
करवाना असम्भव है, अतः पथरोध करके क्यों खड़े हो १ हमारे पथसे दूर हट जाओ, हमें अपने गृह छौट जाने दो । 

गोपाक्ननाओने जिन एकादश श्छोकोंका उधश्चारण किया, उनका एक अन्य तात्पय ऊपर कथित हुआ । इसी प्रकार 
सभी श्लोकोंके दो प्रकारके अर्थ है! । श्रीसनातन गोस्वामीने इनका नामकरण किया है--उपेक्षाभक्षिमय और प्राथनाभक्षिमय । 
इसके अतिरिक्त गोस्वामीपादने युगलार्थलन्धापनमय । और बास्तवार्थभय नाम देकर दो भ्रकारके अन्य अर्थोका भी संकेत किया 
है। जटिलता परिहार हेतु इन चारमें से दो अर्थोोैकी आलोचना की गईं । 


द्वितीय प्रकारका अर्थ श्रवण करके भावुक ओर रसिक भक्तोंका मतं-परिवर्तन हुआ | इस बार भक्त-भगवानके आलाप 

में भगवानकी वक्ति सुन्दर है। भगवान भक्तकी सादर अभ्यर्थना करते है'। नायक-नायिकाकी उ्तिें प्रत्युक्तिमें से उस बार 

नायिकाकी अत्युक्ति चमत्कार पूर्ण छगती है। नायकके असीम आग्रहकी उपेक्षा करके जो रमणी स्थिर रहती है, रस-शास्में 

. वही स्वाधीन भटका साधुजनों द्वारा प्रशंसित होती है । दोनों उत्तरो'को मिलाकर दोनो' पक्ष ही संतुष्ट ओर भ्रीत हुये । अब 

यदि कोई जानना चाद्दे कि वास्तविक अर्थ कौन सा है, तो हम कहेंगे कि हम नहीं जानते। जिसने कहा है और जिसे 
उद्देश्य करके कहा है, वे दी जानते है'। श्रीगोस्वामीपादने भी कहा है-- | 


यासामेव प्रसादेन यारा श्रीनागरेश्वरे । जल्पतत्च ज्ञायते ता बन्दे श्रीनागरीश्वरी। ॥ ३९-४१ ॥ 
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श्रीकृष्ण चन्द्रने अपनी प्रियतमाओं की प्रणयकोपकी बाणी सुनी । जिस प्रकार की वाणी श्रवण करने द्ेतु उनके हृदयमें 
तीब्र छाछसा थी, ठीक उसी प्रकारकी वाणी सुनी एवं उनकी मनोकामना पूर्ण हुई ये एकादश श्छोक कया थे, मानो गोपीजनोंकी 
निरावरण एकादश इन्द्रियां ही थी, जिनका दर्शन करके श्रीकृष्णकी एकादश इन्द्रियां भी मधुमय हो गयीं । श्यामसुन्द्र के 
परिद्यासवाक्य श्रदण करके गोपियोंके चित्रमें एक नेराश्यमय विकलता उत्पन्न हो गयी थी जिसके फलस्वरूप उनके मुख से प्रणय- 
कोप जन्य रोष मिश्रित दैत्योक्ति का उच्चारण हुआ | उसने रसराजके कर्णोमें मानो मधुकी वर्षो द्वी कर दी। “ेद्स्तुति हइते 
अधिक हरे मन |? | 

जिस प्रकार श्रीकृष्णके बचनोंका उपेक्षामय ओर आदरसूचक - दो प्रकारके अर्थ अभिप्रेत थे, उसी प्रकार 
गोपाक्षनाओ के बचनो में भी दो अकारके अर्थ छिपे थे। रस-पारिपाट्यमें दोनो ही समान थे। जहां श्रीकृष्ण द्वारा उपेक्षा 
दशोयी गयी, बह्दां उसके उत्तरमें गोपियो द्वारा प्रार्थना की गईं। जब श्रीकृष्ण द्वारा आदर दशौया गया तब गोपियो' द्वारा 
प्रत्युत्तरमें परम उदासीनता दशोयी गई। नायकके वाम आचरणके उत्तरमें नायिका द्वारा दाक्षिण्य प्रद्शन ओर नायकफे 
दाक्षिण्य प्रद्शनके उत्तरमें नायिका का वाम्य प्रदर्शन। इससे रसशासत्र भी उप्त हुआ, रस-विछासी श्यामनागर भी परम 
उल्लसित हुये । आनन्दके आतिशण्यमें श्यामसुन्द्रका बामभ्य बह गया। वे जिस कृत्रिमता की ओरमें यह सब बोल रहे थे 
बह कृत्रिमता विछीन हो गई। परिद्दास्रिय, श्रमदयाद्रंहृद्य गोकुछानन्दने अब मुक्त हास्य करते हुए गोपियो के नयनो से 
प्रवाहित गलद्श्रुधाराको अपने उत्तरीयके अश्चढसे पौंछ दिया। गोपियों के गलेमें अपना कोमल हंस्त डालते हुए ईषत्‌ गर्ब- 
मिश्रित स्नेहके स्वरमें श्रीकृष्णने गोपियो' से कहा कि आज तुम पराजित हो गई।.._ ा 

यह बात है भी सत्य । आज सचमुच ही वामा नायिकाओ की पराजय हुईं है। श्रीगोविस् दके बाक्यसूच् 
से धोखा खाकर गोपियो'का वामस्वभाव विललीन हो गया । जिन वास नायिकाओंके मुखसे अधरामृत-प्रार्थना, अप 
याचना? आदि आज तक कभी भी उच्चारित नहीं हुई, रज्ञआाल रखंराज श्रीकृष्णने आज अपनी कोतुकपूर्ण वाक्‍्चातुरी दर वही 
इनके मुखसे कहछवाकर श्रवण कर लिया | लोलारक्षभूमिमें इस जयछाभके उल्छासमें भरकर श्यामनागरने गोपियोंसे कद्दा-- 


( ४९ ) 

“अब स्वच्छन्दपूर्वक मेरे. संग विद्वार करो। मैं अब तुम्दारे सम्मुख अपने अन्तर का कपाट खोले दे रहा हूं । जिसकी जैसी 
कामना हो, बैसा यथेच्छ छटने की तुम्हें पूरी छूट है । 

किन्तु श्रीकृष्ण द्वारा हृदयके कपाट खोलने से क्या होगा १ गोपीजनों का आनन्द छटने की शक्ति ही छप्त होगई है ! 
पराजय की लज्या हेतु उनका स्वभावगत बाम्य पुनः उनपर प्बछ रूपसे अधिकार जमा चुका हे । जो कुछ क्षण पहिले तक 
विरह और नेराश्य हेतु उन्‍्मादिनी दीख रही थीं, श्रीकृष्णके आशा से आधिक दाक्षिण्य अदशेन हेतु हृठात्‌ उनके वाभ्यभावने ._ 
उनपर आधिपत्य जमा लिया। उनके इस बाम भावको दूर करने हेतु रसराज उनका गात्रस्पश करके नानाविध आदर एवं 
प्रेम दिखाने छगे | गोपियों को नानाविध विहार का प्रछोभन देकर नटनागर अब गोपछलनाओं के प्रमका आस्वादन करने हेतु 
प्रबल आग्रह प्रदर्शित करने लगे। कितना मधुर दृश्य हे ९ यह दृश्य देखकर लगता है मानो आत्माराम आज गोपीप्रमके अधीन 
होकर उनके आदर और ग्रेमके मिखारी सजे हैं । | 

आकाशमें तारिकाओँसे परिवेष्टित पूर्ण चन्द्र शोभित हो रहा है किन्तु घने बादलोंसे ढके द्ोने हेतु शोभा 
निखर नहीं रही है । मेघ विलीन हो जाँय तब ही चांदनीकी असली छ॒टा खिलेगी। श्रीगोविन्दकी भी गोपी जनोंने चारों दिशाओं 
से घेर कर रखा है किन्तु उपेक्षा एवं नैराश्यके घने कालेमेघसे आबृत होने हेतु शोभा नहीं हो रही है । हृठात्‌ मेघ हटगये, 
बिलीन हो गये; वंशीवट गोपी-गोविन्द की मिलन-सुषमा द्वारा उदूभासित हो गया । ु कक 

रसराज की उदार छीला प्रारम्भ हुई। त्रजाइ्ननाओंमें से किसीके अक्लपर हस्तापेणं, किसीके अज्भपार पुष्प-क्षेपण, 
किसी की ठोड़ी ऊपर उठाकर मधुर चितबन--इत्यादि शत शत प्रकार की मधुमय भ्रचेष्ठामें उन्हें अनुकूल बनाने दतु द्ोने छगीं। 
वामनयनाओंके युगछ नयन-पदुम मुद्रित है । रसराजकी दृष्टि--सूयंके मधुर किरण पातसे धीरे-धीरे नेत्र उन्मीलित हो रहे 
हैं। यह मधुर दृश्य दर्शन करके ही श्रीशुकदेवजी बोल उठे--“प्रियेक्षणोस्फुल्लसुखी गोपाज्नाओं की शोभा का दंशन करो? । 

श्रीकृष्णके श्रीमुखके प्राण-भरे दास्यसे मानो उनके समस्त अज्ञोंसे छावण्य छिटक कर चारों दिशओं को व्याप्त कर 
रद्दा है दन्तपंक्ति की शुश्र्टासे श्रजाह्ननाओं के छत्नावृत्त समस्त अज्ञ मानो कुमुद्नीकी भांति प्रस्फुटित हो रद्दे हैं । श्रीकृष्णके 
गलेमें वैजयन्तीमाछा दोछायमान है; उनके मधुर रूपकी उज्ज्वलतासे वनभूमि झलमल कर रही है । मधुर 'चालसे वे यमुना 
तटवर्ती रासस्थली पर आये । वहां स्निग्य पवन सुगन्धित पुष्पोंकी गंध से मत्त होकर मंद मंद बह रहा था | पुलिनके बाछ॒का- 
कण सूक्ष्म, शीतछ और कथूर की भांति उष्ज्वछ एवं धवलछ थे, जिससेकि नृत्य के समय घरणोंमें किसी प्रकार की व्यथा नहो | 

रास-क्रीड़ा प्रारम्भ हुईं। शत-कोटि गोपियोंके संग श्रीकृष्ण एकाकी नृत्य कर रहे हैं । प्रत्येक गोपीको लगता हे 
मानो श्यामनागर उसीके सन्निधानमें हैं। इससे गोपियोंके हृदयमें गोबिन्द-कामना अधिक अबछ दोकर हिलोरे ले रही हे । 
मघुमय फ्रीडा अबाध चल रही है । 

रसराजने किसी गोपीको वक्षके समीप खींच लिया, तो किसीके अक्षपर नख-र्पंश किया। किसीके ऊरूपर, किसीकी 
नोविपर स्नेहमय श्रीकरका स्पर्श प्रदान किया । इस प्रकार गोपियोंकी लाछसा बृद्धिप्रात हुई और नाना श्रकारके क्रीड़ा-विह्यर- 
चेष्टायं चलने लगीं । ज्यों ज्यों क्षुधा बढती है, खादथ बस्तुके स्वादमें भी त्यों स्यों इद्धि होकर अधिक आनन्द प्राप्त द्वोता हे 
उत्कण्ठा और उत्साह बढ़ने से ही प्राप्त वस्तका आनन्द निविड्वर द्वोता है। श्रीकृष्णने अपने मधुर द्वास्यमय दृष्टिपात द्वारा 
गोपियों की कामना का उद्दीपन किया । यह भक्तऔर भगवान के प्रम का खेल है, नायक-नायिका को रसमय क्राड़ा है, यंद्दी 
तो रास है। एकबार आरम्भ होनेके बाद रासलीछा की गति क्रमशः वर्धित होने छगी ॥ ४९-४६ ॥ 


( १५ ) 

गोपियोंका हृदय एक ऐसा भ्रेमका समुद्र है, जिसमें अगणित तरज्ञं उठती रद्दती हें। एक योगमायाके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी नहीं जानता कि कब किस भावकी तरज्ञ उठेगी। रासलोछाके मध्यमें द्वी हठात्‌ दो नवीन तरगें उठी--एक मद, 
दूसरी मान । मुझे अपने अभीप्सितकी श्राप्ति दो गयी है, अतः मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, और तुम्हें तुम्दारे इष्टकी प्राप्ति नहीं 
हुई अतः तुम तुच्छ और भाग्यहीन हो--इस भावका नाम है मद्‌ । गोपियाँ सोचने छगी -/दम क्ष्ण-धन श्राप्त करके धनी 
हैं। अन्य किसके पास है ऐसा धन ९ ऐसा धन न इन्द्राणीके पास हे, न ब्रह्माणीके पास है। दहसलोगोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीके पास ऐसा धन नहीं है, सुधरां इस त्रिभ्रुवनमें भी इमसे श्रेष्ठ भाग्यवती रमणी अन्य कोई नहीं है ( इष्टछाभादिना 
चान्यहेलन गर्वः ) । | 
। समस्त गोषियोंकी शिरोमणि जो एक गोपी थी--उसको दो गया मान। श्रीकृष्ण सभी के साथ एक-जैसा व्यवहार 
कर रहे हैं--ऐसः क्यों करेंगे ! जो भरेष्ठ है, उसे भेष्ठ क्यवद्वार क्‍यों नहीं मिलेगा | इस भावनादेतु वे मानिनी ह्वो गयीं। ये 

हि 


( ४८ ) 


करनेमें सक्षम हैं । हमने सुना है कि साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवी और तुछूसी ठुम्हारे इन चरणोंकी कामना करती हैं, तो वे ऐसा 
किया करें इससे हमें क्या लेना-देना ? लक्ष्मीदेवी तो चंचला हैं. और तुलसीके पास पातिप्रत्य-धन ही नहीं है । सुतरां उनका 
अनुकरण हम नहीं करेंगीं। 
ह तुम्हारे इस असदाचरणसे सारा पुरुषसमाज कलक्लित हो जायगा--“( पुरुषभूः पुरुषसामान्यः तस्य ऊषक॑ पीडक:- 
तज्जातिमात्रकलझ्डकारिन्‌ )? । सुतरां अपने इस असदाचरणसे बिरत होवो | हमें अपने रूपसे मोहित करके वशमें कर छोगे,- 
यह आशा त्याग दो । इतना सोन्द्य-गर्व अच्छा नहीं है | “अ-मदास्यः भवः-मदः गर्वः तदूयुक्त आस्यं यस्य सड७। 

हम धमनाशके भयसे आर्त हो रही है', अतः यह आर्ति हरण करो। अरे | यह कया ९ तुम तो हमारे अछ् रपशे 
करनेकी चेष्टा कर रहे हो ! ऐसा न करो। केवल हमारे ही क्यों, अन्य किसी भी नारीके, यहां तक कि अपनी ग्रहदासीके अछू 
स्पश करनेकी चेष्टा भी तुम्हें नहीं करनी चाहिये। हमारा वक्ष स्पश करनेकी आशाको अपने हृदयमें स्थान मत दो, ऐसा 
करबाना असम्भव है, अतः पथरोध करके क्यों खड़े हो १ हमारे पथसे दूर हट जाओ, हमें अपने गृह छौट जाने दो । 

: गोपाकह्नाओंने जिन एकादश श्छोकोंका उपष्वारण किया, उनका एक अन्य तात्पय ऊपर कथित हुआ । इसी प्रकार 
सभी श्छोकोंके दो श्रकारके अर्थ है' । श्रीसनातन गोस्वामीने इनका नामकरण किया है--उपेक्षाभज्ञिमय और प्राथनाभक्षिसय । 
इसके अतिरिक्त गोस्वामीपादने युगलछार्थसन्धापनमय । और बास्तवार्थभय नाम देकर दो प्रकारके अन्य अर्थोका भी संकेत किया 
है। जटिलता परिहार हेतु इन चारमें से दो अथोंकी आलोचना की गई । 


द्वितीय प्रकारका अर्थ श्रवण करके भावुक और रसिक भक्तोंका .मतं-परिवर्तन हुआ । इस बार भक्त-भगवानके आलाप 

में भगवानकी वक्ति सुन्दर है। भगवान भक्तकी सादर अभ्यर्थना करते है" । नायकं-नायिकाकी उत्तिमें प्रत्युक्तिमें से उस बार 

नायिकाकी अत्युक्ति चमत्कार पूर्ण छगती है। नायकके असीम आग्रहकी उपेक्षा करके जो रमणी स्थिर रहती है, रस-शाख्रमें 

. बह्दी स्वाधीन भठंका साधुजनों द्वारा अशंसित होती है । दोनों उत्तरोकों मिलाकर दोनो' पक्ष ही संतुष्ट ओर प्रीत हुये । अब 

यदि कोई जानना चाहे कि वास्तविक अर्थ कौन सा है, तो हम कहेंगे कि हम नहीं जानते। जिसने कहा है. और जिसे 
उद्देश्य करके कहा है, वे द्वी जानते है' । श्रीगोर्वामीपादने भी कहा है--.. | 


यासा|मेवर प्रसादेन यासां श्रीनागरेशवरे । जल्पतत्त्य॑ ज्ञायते ता बन्दे. श्रीनागरीश्वरी! ॥ ३९-४१॥ 


(१४ ) 


श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी प्रियतमाओं की प्रणयकोपकी वाणी सुनी । जिस प्रकार की वाणी श्रवण करने हेतु उनके हृदयमें 
तीत्र छाछसा थी, ढीक उसी प्रक/रकी वाणी सुनी एवं उनकी मनोकामना पूणे हुई । ये एकादश श्छोक क्या थे, मानो गोपीजनोंकी 
निरावरण एकादश इन्द्रियां ही थी, जिनका दशन करके श्रीकृष्णजीं एकादश इन्द्रियां भी मधुभय दो गयीं। श्यामसुन्द्र के 
परिह्ासवाक्य श्रदण करके गोपियोंके चित्रमें एक नेराश्यमय विकलता उत्पन्न हो गयी थी जिसके फलस्वरूप उनके मुख से प्रणय- 
कोप जन्य रोष मिश्रित दैत्योक्ति का उच्चारण हुआ | उसने रसराजके कर्णो्में मानो मधुकी ब्षों ही कर दी। * 'वेद्स्तुति ह्‌इते 
अधिक हरे मन |” क्‍ 
द जिस प्रकार श्रीकृष्णके बचनोंका उपेक्षामय और आदरसूचक - दो प्रकारके अर्थ अभिप्रेत थे, उसी प्रकार 
गोपाक्षनाओ के बचनो में भी दो प्रकारके अर्थ छिपे थे । रस-पारिपाट्थमें दोनो' ही समान थे। जहां श्रीकृष्ण द्वारा उपेक्षा 
दुशोयी गयी, बहां उसके उत्तरमें गोपियो' द्वारा प्रार्थना की गई। जब श्रीकृष्ण द्वारा आदर दीया गया तब गोपियो' द्वारा 
अत्युत्तरमें परम उदासीनता दर्शायी गई। नायकके वाम आधरणके उत्तरमें नायिका द्वारा दाक्षिण्य प्रदशेन ओर नायकफे 
दाक्षिण्य प्रदृशनके उत्तरमें नायिका का बास्य प्रदर्शन। इससे रसशाखत्र भी पृष्त हुआ, रस-विलासी श्यामनागर भी परम 
उल्लसित हुये । आनन्दके आविशय्यमें श्यामसुन्द्रका बाम्य वह गया । वे जिस कृत्रिमता की ओरमें यह सब बोल रहे थे 
वह कऋृत्रिमता बिलीन हो गईं। परिद्यासत्रिय, अ्रमदयाद्रहृदय गोकुछानन्दने अब मुक्त हास्य करते हुए गोपियों के नयनो से 
प्रवाहित गलदश्रुधाराको अपने उत्तरीयके अश्वछसे पौंछ दिया। गोपियों के गलेमें अपना कोम हस्त डाढते हुए ईषत्‌ गर्व- 
मिश्रित स्नेहके स्थरमें श्रीकृष्णने गोपियो' से कह्दा कि आज तुम पराजित हो गई।..._ द 
यह बात है भी सत्य । आज सचमुच ही थामा नायिकाओकी पराजय हुई है। श्रीगोविन्दके वाक्यसूचक अभिनय 
से धोखा खाकर गोपियों'का वामस्वभाव विह्लीन हो गया | जिन वाम नायिकाओंके मुखसे अधराम्ृत-प्रार्थना, बक्षपर करापण 
याचना? आदि आज तक कभी भी उचारित नहीं हुई, रक्ष छाल रखराज श्रीकृष्णने आज अपनी कोतुकपूर्ण वाक्चातुरी द्वारा वही 
इनके मुखसे कहृछवाकर श्रवण कर लिया। लोढ्ारक्षभूमिमें इस जयछाभके उल्छासमें भरकर श्यामनागरने गोपियोंसे कहा-- 


(६ ४९ ) 

“अब स्वच्छन्दपूर्वक मेरे: संग विद्वार करो। मैं अब तुम्दारे सम्मुख अपने अन्तर का कपाट खोले दे रहा हूं। जिसकी जैसी 
कामना हो, वैसा यथेच्छ लूटने की तुम्हें पूरी छूट है । 

किन्तु श्रीकृष्ण द्वारा हृदयके कपाट खोलने से कया होगा ? गोपोजनों का आनन्द छटने की शक्ति ही छप्त होगई है ! 
पराजय की छज्जा हेतु उनका स्वभावगत वाम्य पुनः उनपर प्रबछ रूपसे अधिकार जमा चुका है। जो कुछ क्षण पहिले तक 
विरह और नेराश्य हेतु उन्‍्मादिनी दीख रही थीं, श्रीकृष्णे आशा से अधिक दाक्षिण्य प्रदर्शन हेतु दृठात्‌ उनके वाम्यभावने 
उनपर आधिपत्य जमा लिया । उनके इस वाम भावको दूर करने हेतु रसरांज उनका गाज्रस्पशे करके नानाविध्‌ आदर एवं 
प्रम दिखाने लगे । गोपियों को नानाविध विहार का प्रढोभन देकर नटनागर अब गोपललनाओं के प्रमका आस्वादन करने हेतु 
प्रबल आग्रह प्रदर्शित करने छगे। कितना मधुर दृश्य हे ? यह दृश्य देखकर लगता है मानो आत्माराम आज गोपीग्मके अधीन 
होकर उनके आदर और प्रमके भिखारी सजे हैं । ः । 

आकाशमें तारिकाओंसे परिविष्टित पूर्ण चन्द्र शोभित दो रहा हे किन्तु घने बादलोंसे ढके होने हेतु शोभा 
निखर नहीं रही है । मेघ विीन हो जाँय तब ही चांदनीकी असली छटा खिलेगी । श्रीगोविन्दकी भी गोपीजनोंने चारों दिशाओं 
से घेर कर रखा है किन्तु उपेक्षा एवं नैराश्यके घने कालेमेघसे आबृत होने द्ेतु शोभा नहीं हो रही है । हृठात्‌ मेघ दृटगये, 
विलीन हो गये; वंशीबट गोपी-गोविन्द की मिलन-सुषमा द्वारा उद्‌भासित हो गया । पा 

रसराज की उदार लीला प्रारम्भ हुई। प्रजाज्ञनाओंमें से किसीके. अक्लपर हस्तापेण, किसीके अज्ञपार पुष्प-क्षेपण, 
किसी की ठोड़ी ऊपर उठाकर मधुर चितवन--इत्यादि शत शत प्रकार की मधुमय प्रचेष्टामें उन्हें अनुकूल बनाने हृतु द्ोने छगीं। 
बामनयनाओंके युगल नयन-पदूम मुद्रित है। रसराजकी दृष्टि--सूयके मधुर किरण पातसे धीरे-धीरे नेत्र उन्‍्मीछित हो रहे 
हैं। यह मधुर दृश्य दशेन करके ही श्रीशुकदेवजी बोछ उठे--/प्रियेक्षणोस्फुल्लसुखी गोपाज्ञनाओं की शोभा का दशन करो?” । 

श्रीकृष्णके श्रीमुखके प्राण-भरे द्वास्यसे मानो उनके समस्त अज्ञोंसे छावण्य छिटक कर चारों दिशओं को व्याप्त कर 
रद्दा है दन्तपंक्ति की शुश्र्ठटासे ब्रजाज्ननाओं के छज्नावत्त समस्त अक्व मानो कुमुदिनीकी भांवि प्रस्फुटित हो रदे हैं । श्रीकृष्णके 
गलेमें बैजयन्तीमाछा दोछायमान है; उनके मधुर रूपकी उज्ज्वलतासे वनभूमि झलमल कर रही है। मंधुर चाढसे वे यमुना 
तटचर्ती रासस्थली पर आये । बहां स्निग्य पवन सुगन्धित पुष्पोंकी गंध से मत्त द्वोकर मंद मंद बह रद्दा था। पुलिनके बाछ॒का- 
कण सूक्ष्म, शीतछ और कपूर की भांति उष्ज्वल एवं घबल थे, जिससेकि हृत्य के समय 'चरणोंमें किसी प्रकार की व्यथा नहों। 

रास-क्रीड़ा प्रारम्भ हुईं। शत-कोटि गोपियोंके संग श्रीकृष्ण एकाकी नृत्य कर रहे हैं । प्रत्येक गोपीको लगता हे 
मानो श्यामनागर उसीके सन्निधानमें हैं । इससे गोपियोंके हृद्यमें गोविन्द-कामना अधिक प्रबर होकर दिलोरे छे रही हे । 
मधुसय फ्रीड़ा अबाध चल रही है । । 

रसराजने किसी गोपीको वक्षके समीप खींच लिया, तो-किसीके अज्रपर नख-स्पशे किया । किसीके ऊरुपर, किसीकी 
नोविपर स्नेहमय श्रीकरका स्पदी प्रदान किया । इस प्रकार गोपियोंकी छाछसा बृद्धिप्रात हुई ओर नाना प्रकारके क्रीड़ा-विहार- 
चेष्टायं चलने छगीं। ज्यों ब्यों क्षुधा बढती हे, खादथ बस्तुके स्वादमें भी त्यों स्यों वृद्धि होकर अधिक आनन्द प्राप्त द्वोता हे। 
उत्कण्ठा और उत्साह बढ़ने से ही प्राप्त वस्तका आनन्द निविड्तर होता है। श्रीकृष्णने अपने मधुर द्वास्यमय दृष्टिपात द्वारा 
गोपियों की कामना का उद्दीपन किया । यह भक्तऔर भगवान के प्रेम का खेल है, नायक-नायिका की रसमय क्राड़ा है, यंददी 
तो रास है। एकबार आरम्भ दोनेके बाद रासढीछा की गति क्रमशः वर्धित होने छगी ॥ ४२-४६ ॥ 


( १५ ) 
गोपियोंका हृदय एक ऐसा श्रेमका समुद्र है, जिसमें अगणित तरक्षें उठती रद्दती हैँ । एक योगमायाके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी नहीं जानता कि कब किस भावकी तरज्ञ उठेगी। रासछीछाके मध्यमें द्वी हठात दो नवीन तर्‌गें उठी--एक मद, 
दूसरी मान | मुझे अपने अभीप्सितकी प्राप्ति हो गयी है, अतः मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, ओर तुम्हें तुम्द्ारे इष्टकी प्राप्ति नहीं 
हुई अतः तुम तुच्छ और भाग्यदीन हो--इस भावका नाम है मद। गोपियाँ सोचने छगी - दम ऋष्ण-धन भ्राप्त करके धनी 
हैं। अन्य किसके पास दे ऐसा धन ९ ऐसा धन न इन्द्राणीके पास है, न ऋरह्माणीके पास है। हमछोगोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीके पास ऐसा धन नहीं है, सुधरां इस जिभ्ुबनमें भी इमसे श्रेष्ठ भाग्यवती रमणी अन्य कोई नहीं है ( इष्टछाभादिना 
शाज्यहेलन गर्वः ) । 
ह समस्त गोषियोंकी शिरोमणि जो एक गोपी थी--उसको हो गया मान। श्रीकृष्ण सभी के साथ एक-जैसा व्यवहार 
कर रहे हैं--ऐसः क्यों करेंगे? जो भेष्ठ है, उसे शेष्ठ क्यवद्धार क्यों नहीं मिलेगा | इस भावनाहेतु वे मानिनी दो गयीं। ये 
रे | 


( ५० ). 


मानिनी ही भाजुसुता राधा हैं। भागवतमें श्रीराधाका नाम नहीं हे, किन्तु मात्र इशारा है। जिन्हें सोभाग्यमद हुआ, उनकी 
दृष्टि ऐसे स्थान पर गयी जहां श्रीकृष्ण नहीं हैं; अथोत्‌ उनकी दृष्टि इन्द्राणी, त्रह्माणीके पास गई, जिनके पास कष्ण-घन नहीं 
है। श्रीकृष्णफे समीप अवस्थान करते हुये भी उनका मन कृष्ण-शून्य स्थान पर 'चला गया। किन्तु मानबतीकी स्थिति इससे 
विपरीत है | उनका मन वहीं जा रहा है, जहां जहां श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण जिस प्रकार सबके पार्श्वमें हैं, उतने द्वी मेरे पास 
हैं। मुझे उनका सान्निध्य इससे अधिक क्‍यों नहीं मिलना चाहिये ? मैं उनकी श्रेष्ठ प्रियतमा हूँ, अतः उनका सान्निध्य भी सबसे 
अधिक मिलना चाहिये | | 


०. ८5 (६ कप 
साधारण ग्रम देखि सवंत्र समता । राधार कुटिल प्रंमस हहल वामता ॥ 


मदयुक्ता गोपीजनोंको जितना प्राप्त हुआ है, उससे उनका आधार ( भाण्ड ) पूण हो गया है। मानिनीको जितना 
प्राप्त हुआ है उससे उसे तृप्ति नहीं है, उसके पात्रमें अधिककी मांग है। श्रीकृष्ण-माधुयेके आस्वादन हेतु उसकी क्षुधा सबोधिक 
है। वे मानव्श अब आलिंगन-विमुख हो गयी हैं। “आश्लेषवीक्षादिनिरोधी मानः ।? 

दो कटाहोंमें दूध भरा है। दोनोंको एक ही स्थानसे बराबर मात्रामें अग्निताप प्रदान किया जा रहा हे, किन्तु दोनों 
कटाहाॉँमें फल अछग प्रकारके हुए। एक कटाहका दूध उफनकर बाहर गिरने लगा, जब कि दूसरे कटाहका दूध गाढा होते होते 
मावा बना गया । तुलना करें तो प्रथम कटाह का दूध मदयुक्ता गोपी सदृश है ओर द्वितीय कटाहका दूध मानिनी गोपी-सदृश 
है। अब मदका प्रशमन करना होगा अथौत उफनते हुये दूधका उफान बंद करना होगा। ओर सानका प्रसादन करना होगा 
अथौत्‌ मधुर मावेको कटाहसे निकालकर भोग लगाना होगा । अग्निका ताप कम कर दें तो दोनों ही काये हो जायगे। रसराज 
गोबिन्द द्वारा प्रदत्त आदर एवं प्रमके आतिशय्य एवं औदाय हेतु ही मद ओर भानकी उत्पत्ति हुई है। अतः आदर कम करना 
आवश्यक है । इस उद्देश्यकी पूर्ति द्वेतु रसिकशेखर श्यामसुंदर रासमण्डलसे अन्तर्हित हो गये । ह 

ह जिनका मन कृष्ण-शून्य स्थानमें भ्रमण कर रहा था, उन्होंने हठात्‌ देखा कि आ्राण-देवता उनके पार्श्यमें नहीं हैं । 
तत्क्षणात्‌ उनका मद प्रशमित दो गया। इधर मानिनीको एकाकी निजन स्थानपर ले जाकर अधिक आदर प्रदान करनेसे ही 
प्रसादन होगा । गोपीकी सेवाका रूप शुद्ध ऋष्णसुखकमयी है किन्तु “ऋष्णेर सकल वाव्छा राधातेइ रहे |” श्रीराधा यदि . 
प्रथकरूपसे विशेष सेवा नहीं करती हैं. तो ऋष्ण-सुखमें कमी आती हे । इसीलिये श्रीकृष्णेक विशेष सुख-विधान-हेतु ही मान 
ओर उसके प्रसादनकी व्यवस्था है । श्रीकृष्णके अन्तधोन द्ोनेका द्ेतु है--“प्रशमाय प्रसादायः । मधुरलीलाके मध्यमें योग- 
मायाने हृठात्‌ ऐसा क्‍यों किया ? सक्ञीतका स्वर सर्वोच्च स्‍्तरपर आरोहण करनेके पश्चात्‌ उप्ते पुन सोमपर'छाकर नया गान 
प्रारम्भ करना पड़ता है। गोपीगोविन्दका मिलनानन्द 'चरम पर पहुँच चुका है, अतः पुनः विरह-वेदनाके सोस पर न छानेसे 
रसकी पूण परिपुष्टि नहीं हो सकती । मिलनानन्द और विरद्ववेदना--इन दो ज्वार-भाटोंकरी उपस्थितिसे द्वी रसकी स्नोतस्विनीका 

सोन्दर्य है । एक दूसरेका पूरक है.। यह गर्व, मान इत्यादि सभी अप्राकृत एवं शुद्धसत्वगुणी है । । 

“न बिना विंप्रलम्भेन रसः सम्पुष्टिमश्नुतेश--विश्रलृम्भ न हो तो सम्भोग पुष्ठ नहों होता। विरह व्यतीत मिलनके 
माधुयंका आनन्द फैसे श्राप्त होगा? रासमें अब विरद् आवश्यक है। इसी उद्देश्यसे योगमायाने यह कोशल 
दिखाया है ॥| ४७-४८॥ । । " 

ह .. उनतीसवीं अव्यायकी “फेलालव”” नामक व्याख्या समाप्त हुई ॥ २९ ॥ 


+237*६३% 


: अथ त्रिशो>ष्यायः 


[ इस अध्यायमें विरहसंतप्त गोपाहुनाओंने अतिदीधे रात्रिभर उन्मत्त की भांति वनमें श्रीकृष्णान्वेषण द्वेतु विचरण 
करते हुए जैसा आचरण किया था, उसका वर्णन किया गया है । | 


( १६ ) 


हाथियोंके यूथ जब बनमें क्रीड़ा करते हैं. तब यूथपति गजराज का अनुगमन करती हुईं अनेक हृथिनियां भ्ूमती हुई 
चलती हैं । गजराज अपनी शुण्ड द्वारा दृथिनियोंके अज्ञ स्पशे करके उन्हें नानाविध आनन्द प्रदान करता है । गजराज यदि 
हठातू उन्हें व्यागकरं अन्यत्र चला जाता है तो हथिनियाँ उन्मादिनी-सी हो जाती हैँ । ठीक वैसी ही अवस्था श्रीकृष्णके विरहमें 
त्रजाक्ननाओं की हुई । श्रीकृष्ण द्वारा प्रदत्त मधुर प्रेम-व्यवह्वारके अभावमें वे पूर्णतः पागल ही हो गयीं । 

किन्तु बाह्यरूपसे ऋष्ण-दवारा होकर उन्हें अंतरमें ऋष्ण की प्राप्ति होगई। श्रीकृरष्णके संग मिलनसे बाहर परमानन्द 
की प्राप्ति होती है तो अन्तरमें भविष्यत्‌ में होनेवाले विरहकी तीत्र वेदना रहती है । बिरहकालमें बाहर दुःसह सताए रहता हे 
तो अन्तर अतीत मिलनकी सुखस्मृति द्वेतु आनन्द्से भरपूर रहता हे । ह श 

बाहिरे विषज्वाला हय, अन्तरे आनन्दमय, कृष्ण-प्र मार अदुश्युत चरित । 
| अन्तरकी आनन्दू-तन्मयता-द्वेतु उनका तत्काठीन आकार-इगितभाव-भज्ली प्राणकान्त सदझ्ष द्वी हो गयी। यहां 
तक कि कोई-कोई गौरवर्णी गोपी कृष्ण-बणों भी द्वो गई । 

“चित्र क्रष्णावेशितामाप गौराज्ली सा ऋष्णंबणों श्रतीता ॥?-श्रीजीब तब विरहिणी गोपाह्ननाएं श्रीकृष्णभावसे 
विभावित होगयीं । गंभीर ध्यानके फलस्वरूप उनमें श्रीकृष्ण की गति भज्जी, मधुमय द्ास्य, अ्रमभरी दृष्टि प्रस्फुटित द्ोगई । 
शास्त्रमें इसे प्रतिरूढ़ मूर्ति कद्दा जाता है । इस अवस्था का श्राप्त होकर वे परस्पर को कहने छगीं--“मै द्वी ऋष्ण हू । तुम व्याकुल 
क्यों हो रही हो ? देखी, मैं तो तुम्दारे समीप ही हूँ ।? यह अवस्था अह॒ग्रह--उपासना अथवा अद्ंतवांद्यों की “अहं 
प्रद्मास्मि? अनुभूति नहीं है । प्रम--तन्मयताबश रसके छीलासागरमें यह मात्र एक अनुभाव--विशेष है । 

कुछ क्षण पश्चात्‌ यद्द अनुभाव-तरंग प्रशमित दो गई। विरहवेदना तीघ्नतर दो गई। तब सब ब्रज्ञाज्ननाएं समवेत 
होकर श्रीकृष्णके गुणगान करती हुईं बनसे वनान्तरमें अनुसंधान करती हुई भटकने छगीं। वे उन्मादिनाकी भाति बनके वृक्ष- 
समूहोंसे-यहां तक कि छत्ताओंसे भो ऋष्णका पता पूछने छगीं। उनके बाह्य-भीतर सर्वत्र ऋृष्णकी हैं| स्फूति होने छगी । स्थावर- 
जह्नम सर्वभूतोंमें उन्मुक्त आकाशको भांति कृष्ण-तन्मयता छा गयी। उन्होंने तत्त्वज्ञॉका भांति स्वभूतोंमें ऋष्णान्वेषण नहीं 
किया । एतदू बिपरीत जो सर्वभूतोंमें उयापक हूँ, उनका पता सबसे जिज्ञासा करने छगीं। 

प्रेमातुरा ब्रजाज़्नाओंने पीपछ, पाकर, वट आदि विशालाकार वृक्षोंका देखकर विचार किया कि ये ऊ चे हैं अतः 
इनकी दृष्टि दूर-दूरतक जाती ढे, अतः इन्हें प्राणकान्त कृष्णणी खबर अवश्य हागी। वे जिश्लासा करने छगीं--“आपलडछागांने 
ननन्‍्द्नन्दनको इस पथसे जाते हुए देखा हे क्या ? आह ! आप इसमें स्वयही उन्हें खाजने द्वेतु कह रह्दे हैँ ? किन्तु हम एसा नहीं 
कर पा रहो हैं, कारण खोजनेमें भी तो मनोयोग छगाना पड़ता ह्वै, जो हमारे पास नहीं है । हमारा सन तो ऋष्णने पहले दी 
चुरा लिया । कैसे चुराया, यह भी बता दें। उसकी प्रमयुक्त द्वास्यसमन्बित दृष्टिके सामने किसी का मन स्वयके पास नहीं रह 
सकता ।” 

गोपाडनाएँ वृक्षोंके उत्तरकी अपेक्ष।में कुछ क्षण खड़ी रद्दीं। किसी इक्षने अपना अग्रभाग नत करके मानो संकेत 
दिया कि बह इससे विमुख हे । अन्य एक वृक्षने अपने ऊपर मंडराते मद्मत्त अ्रमरोंके गु जन द्वारा मानो अपने क्राधभावको 
व्यक्त किया । जो छोग ज्यादा बड़े द्वोते हैं, वे छोटोंकी बातोंपर विशेष ध्यान नहीं दिया करते। अतएव गाषियाँ थाड् अग्रसर 
होकर अपेक्षाकृत छोटे सदाबहार, अश्ञाक, नागकेशर, 'चम्पा प्रशुति वृक्षोंसे जिज्ञासा करने छगीं--''क्या तुमन बढरामजाके 
रुघु श्राताको इस पथसे जाते हुये देखा है ? उनके मुखमण्डछ पर गर्वपूण मुस्कान हे, कारण जब इसें दप दवा गया ता उन्होंन 
एक क्षणमें ही अन्तधान द्ोकर हमारा दर्प चूण कर दिया। किन्तु उस दपंहारीकी विरद-व्यथा असहनीय है, इसाछूय तुमसे 
उनके बारेमें पूछ रही हैँ |» गोपियाँ कुछक्षण उनकी तरफ आकुछ दृष्टिसे निद्दारते हुये उत्तरकी अपेक्षामें खड़ी रद, ।कन्तु 
कोई उत्तर नहीं मिछा । अब प्रश्न-कर्त्रियोंकी छगा कि ये सभी वक्ष पुरुष जातिके हैँ, अतः नारीकी वेद्ना समझन याग्य बाघध- 
शक्तिका इनमें अभाव है। देखें, कोई समं-व्यथित मिछ जावे तो! इतनेमें सम्मुख तुरूसीबन दृष्टिगोचर हुआ ता सब वहीं 


( ५२ ) 
खड़ी रह गयीं। इसबार उन्हें सही उत्तर प्राप्त होनेकी आशा हुई। वे कहने अगीं-छे छुलूसी ! हुम तो कल्याणी हो; 
श्रीगाविन्दके श्रीचरण तुम्हें अत्यन्त श्रिय हैं. ओर तुम भी गोविन्दकी परम प्रिया हो । जब अमर तुम्हारी मंजरी का भोग करते 
रहते हैं, तब भी श्रीगोविन्द तुम्हारा त्याग नद्दीं करते । तुम्हारें प्रियवम अच्युत इस वक्त कहां हैं, यह बताकर हमारी ग्राणरक्षा 
करलो । हमामें तो उन्हें खोजने योग्य अब शक्ति भी नहीं रही है |” ता 
उत्तर न पाकर दीघेनिश्वास छोड़ती हुई ब्रजाज़ नाएँ परस्पर कहने लगीं--“अरी, कऋष्णपरायणा तुलसी तो हमारी 
सपत्नी हैः इसीलिये जानते हुए भी ईष्योवश उसने हमें ऋष्ण का संवाद नहीं बताया। अग्रसर होने पर अल्प दूरी पर ही 
पुष्पवन दांष्टगोचर हुआ । सब गोपियाँ हाथ जोड़कर कहने छगीं--“हे मालति-मल्लिके-यूथिके ! तुम्हारे हास्यसे ही रपष्ट 
हो रहा-है क तुम्दारे हृदयमें कितना आनन्द भरा है । निश्चय द्वी आनन्द्निकेतन माधव इसी पथसे गये होंगे और तुम्हारे 
अंगोको का द्वादा स्पशेकरके पुष्प चयन किया होगा। तत्पश्चात्‌ वे किस दिशामें गये हैं, यह तो तुम्हें पता होगा ही ९ बता 
देना !” गोपियाँ ताकती रहीं किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला | विरदििणी गोपियोने सोचा--“ये श्रीकृष्णकी दासी है, अतः उनके 
आदेश व्यतीत कोई गोपनीय संवाद देनेका इन्हें अधिकार नहीं हे । चलो, अन्यत्र चलें |? 
विरहिणी गोपाह्नाएं वनपथ पर फिर अग्रसर हुईं; देखा, सम्मुख ही आम्र, कटहूछ, कचनार, जामुन, बिल्व, कद्म्ब 
आदि वृक्ष खड़े हैं । रुक कर नवजानु होकर गोपियां उसने पूछने छगीं -- 
आम्र पनस जम्बु कोबिदार। तीथेवासी कर संबे पर उपकार ॥ 
कृष्ण तोमार इ हा आइला १ पाइला दशन कृष्णेर उद्‌देश कहि राखह जींवन ॥ 
पथका संधान बता दो, फिर तो हम ढू ढ छेंगी प्राणवल्छभ कृष्ण कहां छिपे हैँ । कोई उप्तर नहीं मिला तो गोपियोंने 
सोचा किये सभी तपस्वी हैं । सब ध्यानमग्न और समाधिस्थ हैँ, अतः उत्तर किस श्रकार दे सकते हैं । 
ही हाय | इस रात्रिकालमें इस निर्जन बनमें अब और किसके पास जावें, कद्दां जावें ? कोन सत्पुरुष हमें ब्रजजीवन की 
वातों लाकर सुनावेगा ? इस प्रकार क्ृष्णश्रममें उन्मादिनी गोपियाँ ऋृष्णके अदशेन द्वेतु विहछ द्वोकर गिर गयीं॥ १-९ ॥ 
ः (१७) 
...... आकुल-व्याकुल कृष्णविरहिणी गोपाइनाएँ अपने प्राणकान्त का अन्वेषण करतो हुयी वनमें इधर उधर भटक रही हैं, 
किन्तु कोई भी उन्हें श्रीकृष्णका पता नहीं बता रद्दा। अब वे कहां जाबें ओर किससे जिज्ञासा करें १ उन्हें चारों दिशाय शून्य- 
सी दृष्टिगांचर हो रही हैं, मानो कहीं कोई भी नहीं है । धरित्री पर छ्ुद्र -क्षुद्र॒ दृणाउन्‍कुरोंको देखकर श्रजाइनाओंको ऐसा लगा 
मानो प्रथिवीदेवीके अज्ञोंमें पुछक. श्रकट हो रहा है । इतना रोमाश्व ! निश्चय द्वी प्थित्रीदेवोको श्रीगोविन्दके श्रीचरणोंका सथयः 
दी स्पश प्राप्त हुआ है । धरणीको सम्बोधन करती हुई ब्रजाज्ञनाएँ जिज्ञासा करने लगीं--“देवि ! श्रीगोविन्दके पादपद्मस्पर-द्ेतु 
तुम्दारी देदमें कितना आनन्द-शिहरण व्यक्त हो रद्या है। जरा बताओ तो सही कि तुमने जन्म-जन्मान्तरमें ऐसी कौन सी 
तपस्या की थी जिसके फलस्वरूप तुम श्रीहरिके पाद-पद्म-स्पशेसे एकक्षण भी वश्चित नहीं रहती । श्रीकृष्ण जहाँ कहीं भी रहें, 
किन्तु रहेंगे तो तुम्दारे वक्षस्थछ ग्र द्वी । तुमने कोन-छी तपस्याकी, वह यदि हमें भी बता दो तो हम भी बैंसी-ही तपस्या करें 
जिसके फलस्वरूप श्रांणंकरष्णके श्रीचरणोंको हम भी सर्वदा अपने वक्ष पर धारेण करनेकी योग्यता प्राप्त कर ढें। देवि ! तुम्हें तो 
इन श्रीचरणोंका स्पश इससे पूर्व भी कई बार प्राप्त दो चुका है। जब श्रीवामनभगवानने महाराज बलिसे त्रिपादभूमि प्रहण 
करने द्वेतु अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, तब भी उन्होंने अपना विज्ञार पादविक्षेप प्रथमतः तुम्हारे अक्षपर ही किया था। 
फिर बराह-अवतारके अवसर पर श्रीभगवानने तुम्हें अपने दन्तोंपर धारण किया था एवं आद्रपूर्वक आहिंगन प्रदान किया था । 
किन्तु उन अवसरोंपर तुम्हें इतना प्रेम-रोमाग्व हुआ द्वो, ऐसा हमने आजतक सुना नहीं। अतः आजका यह्‌ अदभुत रोमात् 
तो नम्थय ही त्रजजीवनके श्रीचरणोंके स्पशेहेतु दी है । | 
हे धरणिदेवि | तुम्हें तो निश्चय द्वी यह पता द्ोगा कि हमारे जीवनधन इस समय कहाँ हैं, कारण तुम्द्दारे बिना तो 
वे कट्दीं अन्यत्र गये नहीं द्वोंगे। ऋपया इतना-सा बता दो कि कहां जाने पर हमें हमारे प्राण-सर्वस्वके दर्शन होंगे। इतनी 
बिनति करनेपर भा उन्हें जब काइ उत्तर नहीं मिछा तब वे विचार करने छगीं--“अरे ! प्रुधिवी भी तो तुलसीकी भांति हमारी 
सपत्नी हद तो हे ! अतः उससे इस जिज्ञासाके उत्तरकी आशा रखना दी वथा है।” हाय | अब हम कहां जायें १ किससे 
प्राणवल्छभ का संवाद जिज्ञासा करें ! द हा क्‍ 
.. इसनेमें उन्हें बन-प्रान्तरमें कुछ दुरिणियाँ विचरण करती हुईं दृष्ठिगोचर हुयी। दरिणियाँ अपने सुन्दर नयन 
विस्फारित करके इधर दो देख रद्दी थी। अद्दी ! कितने सुन्दर नेन्न हैँ. इनके ओर इनकी दृष्टिसंज्ञी भी कितनी सुन्दर दे | अवश्य 


क्‍ ( ५३ ) 
दी इन्होंने श्रीकृष्णके दर्शन किये हैं, अन्यथा सौन्दयका इतना अद्भुत विकाश सम्भव ही नहीं है । विरहिणी गोपियोंने मनमें 
विचार किया कि श्रीकृष्णशनसे इन हरिणियोंका जीवन धन्य हो गया है। इस जगतमें कष्ण-द्शनसे बद्चित केवछ हम 
गोषियोंका जीवन ही अधन्य है । | 
गोपियाँ हरिणियोंको सम्बोधित करके कहने लंगीं--“हे सृगपत्नियों ! हमारा दृढ विश्वास है कि तुमलोगोंने हमारे 
प्राणवल्छभको इस पथसे जाते हुए निम्वय ही देखा है। वे अकेले नहीं हैं; वे अपने संग अपनी प्रियतमा गोपीको भी ले गये 
हैं। अरी | तुम उत्तर न देकर मोन क्‍यों हो १ अच्छा, मौन रहकर सारी बात हमसे गोपन रखना चाहती हो किन्तु ऐसा 
कर नहीं सकोगी। कारण हमारी नासिका अन्य किसी गंधकी पहिचान नहीं भी कर सके, तब भी श्रीगोविन्दकी अड्भ-गंध 
हमारी सुपरिचित हे । किन्तु यहां हमें केवछ उन्हीं अकेलेकी गंध नहीं मिछ रहीं, इस गंधमें उनके गलेमें घारणकी हुई कुन्द्‌- 
कुसुम-माछाकी सुबास भी स्पष्ट मिश्रित हे ।: सुवास इतनी तीज्र हे यह स्पष्ट है कि कुन्द-कुसुमसमूह उनकी प्रियतमाके कुंकुम- 
चर्चित बक्षके चापसे विमर्दित दो चुके हैं। हमारी नासिका ही अंविश्वांतरूपसे हमें यह संवाद प्रदान कर रही है । निश्चय ही 
छुमने अपने इन सुन्द्रनेत्रोंसे उस सुन्दरतमका अपनी प्रियतमाके संग मिलनका दृश्य देखा है । इसलिये तुम तो निश्चितरूपसे 
यह बता सकती हो कि श्रीकृष्ण इस समय कहाँ हैं ।”? जा क्‍ 
हरिणियाँ अन्यत्र चली गयीं। विरहिणी गोपियोंने सोचा कि ये श्रीकृष्णका संधान जानते हुए भी इसलिये नहीं कद्द 
पा रही हैं, क्योंकि चतुरचूड़ामणिने इन्हें ऐसा करनेसे निषेध कर दिया है। इसीलिये ये कुछ भी बोले बिना यहाँसे चली 
गयीं। अब कहां जावें ? किससे जिज्ञासा करनेसे श्रीकृष्णका संधान प्राप्त हो ? अल्प दूर अग्रसर होनेपर फलभारसे अवनत 
वृक्षसमूह दृष्टिगोचर हुये। उनके अवनत मस्तक देखकर गोपियोंने सोचा कि निम्चय ही ये श्रीकृष्णको श्रणाम-मुद्रामें खड़े हैं । 
किन्तु अ्रणामानन्तर मस्तक पुनः उप्तोलित क्‍यों नहीं कर रहे हैँ १ सम्भव है कि श्रीकृष्णने इनकी दिशामें दृष्टिपात करके इनका 
मस्तक स्पशेपूर्वक आशीबोद नहीं दिया हो । अतः ये अभी भी नतमस्तक ही दृण्डायमान हैं । द 
गोपियोंने वृक्षोंसे कहया--“हे वृक्षों ! श्यामसुन्दरने इस पथसे गमन करते हुए तुम्हारे प्रणामका अभिनन्दन 
किया है तो ९४ | । | 
| प्रत्युत्तरमें मानों वक्ष कह रहे दें--'क्यों नहीं करेंगे ? वे जब भी बनमें पधारते हैं, तब हम उन्हें प्रणाम करते हैं । 
वे हमारी तरफ सघुमय दृष्टिपात करते हुए स्नेहबश हमारे मम्तकको श्रीकरोंसे स्पशें भी करते हैं । इस कायमें वे कभी प्रमाद 
नहीं करते ।” गोपियोंने कह्दा--“यह बात तो हम भी जानती हें कि वे कभी प्रमाद नहीं करते । किन्तु आज ओर अन्य दिनोंकी 
बातमें थोड़ा पार्थक्य है । यदि श्यामसुन्द्र वनमें एकाकी आये होते तो हम भी तुमसे ऐसा प्रश्न नहीं कंरती । किन्तु आज वे 
बनमें अपनी प्रियतमाको संग लेकर आये हैं। उनका बाम बाहु तो प्रियाके स्कन्धपर न्यस्त है। इधर प्रियाके श्रीमुखको पद्म 
समझकर उसपर श्रमरोंका दछ मंडरा रदा है। श्रीकृष्णके दक्षिण हस्तमें छीलाकमछ है ओर उसे घुमा-घुमाकर वे अमर- 
समुदायको भगा रहे हैं। श्रीकृष्ण अपने दोनों नेत्नोंसे निष्पछक होकर प्रियाके कमल-सदृश नेत्रोंको निहार रहे हैं । क्योंकि 
उनके दोनों दस्त एवं दोनों नेत्र आज निबद्ध हैँ, अतः तुम्हारे प्रणामको प्रहण करते हुए तुम्हारे मस्तक पर हस्तापंणपूर्वक 
आशीवोद देनेकी सम्भावना नगण्य दी है। इसीलिये हमने तुमसे यद्द जिज्ञासा की । वृक्ष मोन दण्डायमान रहे, कोई उत्तर 
नहीं दिया । गोपियां चिन्तामग्न होकर विचार करने छगीं कि अब ओर किससे जिज्ञासा करें । इतनेमें एक प्रजबाल्ला उच्चस्व॒रसे 
बोलने लगी--“अरी, वृक्षोंसे जिज्ञासा करना व्यर्थ है। उधर देखो, वह जो स्वणंछता तमाल वृक्षसे लिपटी हुयी दृष्टिगोचर हो 
रद्दी है, चछो, उससे जिज्ञासा करें । उस छताको निम्चय द्वी श्रोकृष्णके भ्ीकरोंका स्पश प्राप्त हुआ है, अन्यथा उसके अज्ञोंमें 
इतना पुलकोद्गम ( रोमांच ) नहीं हो सकता। देखो तो सद्दी, छता कितनी आनन्दित छग रही है। उसकी मूछसे लेकर 
सर्वोपरि शाखा पयन्त कितना पुछक हो रहद्दा है । पथमें छताएँ तो और भी कई देखीं किन्तु ऐसी आनन्दित अन्य कोई दृष्टिगोचर 
नहीं हुई । निश्चय ही श्रीकृष्णने इस पथसे गमन करते समय इस छताके गान्र पर नख-स्पशे किया है । तभी तो वह आनन्दके 
आतिशय्यसे शिहदर सी रही है । एक अन्य बेशिष्टथ भी देखो । लताके पति तमाछने उसे कितनी दृढतापूर्वक आलिंगन कर 
रखा है। छताकी देहपर श्रीकृष्णके अज्ञ-स्पश-जनित शिह्रणका ज्ञान हांते हुए भी उसे इस बातसे असंतोष नहीं है । वह्‌ 
हमारे पति देवताओंकी भांति नहीं हैं। चछो, उसके समीप चढ़ें और उससे श्रीकृष्ण-संबाद जिज्ञासा करें । सब गोपियां एक 
साथ द्वी उस तमाल-आश्किष्ट सबागों में कोमछ कलियोंको धारण कर रह्दी स्वणेछताके अभिमुख चढ पढ़ी । क्‍ 
बिरहिणी गोपियोंकी किसी-किसी उक्तिसे ऐसा छगता हे मानो गोपियोंसे यह तथ्य अपरिक्षात नहीं है कि श्रीकृष्ण 
अपनी परम भ्रेयसी श्रीराधाको संग लेकर द्वी अन्तहित हुये हें। बस्तुतः यद्दी सत्य है। श्रीराधाकी नित्यसंगिनी एवं स्वपक्षा 
गोपियोंको तो यह स्पष्ट ज्ञात था कि श्रीकृष्ण एकांकी अन्तर्हित नहीं हुये हें। इन गोपियोके बिरइका मुख्य देहु 8०20 कर कल 
'गोबिन्दकी युगंछ छीडाका अद््शन। 'विरहकार्लमें ये गोपियां ध्या्नियोग द्वारा छीछाका दंशन पाती हैं । इस संमंय भी श्रीराधा 


( ५४ ) 


और श्रीराधानाथ किस प्रकार वन-वनान्तरमें विचरण कर रहे हैं, यह ध्यान द्वारा दर्शन करके हो नित्यसंगिनी गोपियोंने 
हरिणियों और वनभूमिके वृक्षोंसे उनके विछास-छीछाके सम्बन्धमें जिज्ञासा की थी । किन्तु अन्यान्य गोपियोंका बिरह श्रीकृष्ण 


: अद्शन हेतु है ॥ १०-१३ ॥ 
( १८ ) 


अन्तर्हित श्यामसुन्द्र का अनुसन्धान करते करते ब्रजाज्ञनाएँ कातरता की चरम सीमा पर पहुंच गयीं। बिरह वेद्ना 
इतनी अधिक थी कि अब तो उनमें इधर-उधर आने-जानेकी शक्ति ही नहीं रद्दी, मानो प्राण अब निकलने ही वाले हैं। शाख्र- 
कारने ठीक दी कद्दा हे-- ह 
वियोग ह॒इले कभ्रु ना जीयाय । 
योगमाया ही लीलाशक्ति हैं-छीलाकी साकार-विग्नहस्वरूपिणी हैं.। इन बिरहिणीयोंके प्राणरक्षाका दायित्व अब उसीका 
है । तब योगमायाने रस-समुद्रमें एक और अभिनव तरंगकी सृष्टि कर दी | योगमायाने त्रजाज्ञनाओंको छीछाके भावसे भावित 
करके छीलामयी बना दिया । गोपियां भावतन्मयताकी अवस्थामें अपने प्राणबल्छभकी छीलाओंका अनुकरण करने छगीं। एक 
अपूर्व दृश्यकी सृष्टि हो गईं। कोई एक गोपी पूतना-भावसे भावान्वित हो गयी तो दूसरी एक गोपी ऋष्णका अनुकरण करते _ 
हुए उसका स्वन्यपान करने छगी । कुछ क्षण पश्चात्‌ पूतना चीत्कार करती हुईं ख्तावस्थामें दूर जाकर गिर गई। बालगोपालरूपी 
गोपी उसके वक्षपर स्वन्यपानमें रत रही। एक गोपी हाथोंके बलपर चलती हुई शकटका अभिनय करने लगी तव अन्य एक 
गोपीने उसके नीचे लेटकर पदक्षेप द्वारा शकट को उल्टा दिया। शक्रट रूपी गोपी भग्न शकट की भांति स्ृतवत्‌ पड़ी रही । 
एक गोपी ठृणाबर्तका अनुकरण करती हुई घूर्णिवात की भांति चक्कर काटने छगी, तब अन्य एक गोपी श्रीकृष्णके भावसे भाषित 
होकर उनके गछेको कसकर पकड़ लिया मानो श॒त्यमें उड़ रही हो । कुछ क्षण पश्चात्‌ ढुणावर्त भूमि पर सतावस्थामें गिर पड़ा। 
गोपियोंकी स्मृतिमें रिंगन-छीछा उभर आई-मा यशोदाके अंगनमें घुटनोंके बल 'चलने की छीछा। बन नन्द्भवन प्रतीत होने 
लगा, एक गोपी कंंष्णकी भांति ठुमक ठुमक कर चलने लगी । उसके नूपुर किल्लिणी से मधुर ध्वनि होने छगी। 
गोपियोंकी स्मृतिमें गोष्चलीलाका उदय हुआ । दो गोपियां कृष्ण-बलरामकी भांति गोष्ठी छा करने छगे। अनेक गोपियां 
ब्रजबाछक बन गयीं । कुछ गोपियां गो-वत्स दो गयीं । फिर उछछ-कूद, दोड़ा दोढ़ी इत्यादि कितनी ही आनन्द्दायक गोष्ठ क्रीडाएँ 
होने छगी । एक गोपी वत्सासुरका अनुकरण करने छगी तब अन्य एक गोपीने ऋष्णरूपसे उसे पेरोंसे पकड़कर घुमाकर उसका 
चध कर दिया । एक अन्य गोपी वकासुर की भांति ध्यान-मग्न दोकर बेठ गई तब कृष्ण रूपी एक अन्य गोपीने उसके होठ 
पकड़कर चीरकर बघ कर दिया । एक गोपी कृष्णानुकरण करती हुईं छलित त्रिभड्भजीसे दृण्डायमान होकर दूरस्थ गो-बत्सोंका 
आह्वान करती हुयी अपनी अंगुलियोंसे मानो मुरली बादन करने छगी। घेनुरूपी कुछ गोपियां वंशी-ध्वनिसे उद्ग्रीव होकर 
दौड़ी चली आयीं। अन्य कुछ गोपियां गोपबालकोंका अनुकरण करते हुए वेणुनादकी प्रशंसा करने छगीं। एक गोपी कष्णरूप 
होकर अन्य एक गोपीके स्कंघ पर वाम-बाहु-अर्पण पूर्वक मधुर भज्ञीसे दण्डायमान होकर कहने लगी-- देखो, मैं ही कृष्ण 
हूँ। मेरी गतिभज्ञी कितनी मनोहर दे । भीषण तूफान ओर वंषों आ रद्दी है। किन्तु तुम्हें इससे भयभीत होने की कोई 
आवश्यकता नहीं । मैंने इससे तुम्दारी रक्षा करनेकी व्यवस्था कर रखी है ४ यह कद्दकर वह गोपी अपने उत्तरीय ( ओढनी ) 
को एक अंगुली पर ऊँचे उठाकर गोवर्धेनडीछाका अनुकरण करने छगी। विरहकातरा गोपीकी उस समय ऐसी मुखाकृति हो 
रही थी मानो ओढनी उठाये रखनेमें भी उसे कष्ट दो रहा हो। एक गोपी देढीमेढी द्ोकर कालियनागका अनुकरण करती हुयी 
खड़ी हुईं तब अन्य एक गोपी क्ष्णरूपसे उछलकर उसके मस्तक पर आरूढ़ू दोकर नृत्य करने छगी ओर उसे कहने छगी--- 
“हे दुष्ट सर्प ! यहां से अन्यत्र चला जा । जानते द्वो मैं खछोंका दण्डविधानकतों हूँ ।” एक गोपी को दिखने छगा सानो बनभूमि 
दावानछसे दग्ध हो रद्दो है। ऋष्णाज्ुकरण करती हुई एक गोपी बोली--“सब अपने नेत्र मूद छो” । सबने नेत्र बंध कर 
ढिये तो ऋष्णरूप गोपीने दावानंले-पॉनका अभिनय किया । | | 
गोपियोंको दाम बंधनलछीलछा की स्मति सब ढीछाओंके पश्चात्‌ हुईं। यद्द छीछा तो बाल्यावस्थाकी है. और इसकी 
स्मृतिका उदय हुआ सर्वशेषमें | ऐसा छगता है मानो मधुर-भाववती गोपियोंमें से किसीको भी माँ यशोदा सजनेकी इच्छा नहों 
थी । अतः योगमाया स्वंयं द्वी मा यशोदा बनी । दधिभाण्ड भंग करने द्वेतु मा यशोदा बालकऋष्णको शासन करती हुई धमकाने 
लगी । कृष्णरूपो गोपी भयभीत द्वोकर कांपने छगी। यशोदाने ऋष्णको अपने गलेमें पड़ी पुष्पमाछाओंसे बाधा--उदूखल- 
अनुकारिणी अपर एक गोपीके संग । भयभीत कृष्ण रोने ढगे। । 
इस छीढानुकरंंण विषयमें जद्ां-जहां गोपियोंके पक्षमें भावविरोधी या रस-विरोधी परिस्थिति उपस्थित हुई, उसे 
स्वयं योगमायाने उसका समाधान कर दिया जिससे रस प्रवाहमें कद्दीं किसी भ्रकारकी छुण्णता न हो। पूतना, तृणावर्त आदिके 


( ५५ ) 
अनुकरणसे उनमें आसुरी भावका सम्वार नहीं हुआ। इसी प्रकार “मैं ऋषण हूँ” ऐसा बोलने पर भी उनमें त्रह्मकी अद्वेत 
भावना रूढ नहीं हुई । गोपियॉने मधुर रसके विरहमें आकण्ठ निमग्न रहकर ही विरहके आवेशमें ही ये सब अभिनय किये । 
लोक्चिक अभिनय की भांति न तो इसमें साअ-सज्ञा परिवर्तनका झंझट था, न संवाद मुखस्थ करनेकी आवश्यकता थी | एक 
गंभीर भावावेशमें स्वतःस्फूर्त स्वाभाविक अनुकरण हेतु ही यह छीछा अ्काशित हुई थी । गोस्वामिपादने इस मघुर अभिनयका 
पारिभाषिक नाम 'छीछा? दिया है। उसके लक्षण त्ताते हुए वे कहते हेँ-- 
“प्रियानुकरणं लीला रम्येवेंशक्रियादिभिः”' । 

प्रमतन्मयतावश प्रियतमके हाव-भाव, वेष, कथा एवं संवादके अनुकरणका नाम लछीलारूय अनुभाव है । रस-समुद्रमें 
यह एक विशेष श्रकार की तरंग है । जिस भ्रकार एक द्वीप समस्त दिशाओंमें जलवेष्टित रहता है, उसी प्रकार ऋष्णविरहताप 
रूपी आवेष्टनीके मध्यमें यह श्रुद्र स्निग्थ सरोवर था। विरहिणी गोपियां इस अभिनयमें निमग्न होकर विरहके तीब्नतापकी 
ज्वालाको उतने समय तक भूल गयी हैं । यदि योगमाया इस प्रकारसे छीलाकी आयोजना नहीं करतीं तो गोपियोंकी ग्राण-रक्षा 
नहीं हो सकती थी | इस कालावधिमें उन्होंने श्रींकृष्णकी मधुर रिज्षण-लीला, न्ृत्य-गीत, वक्लिम द्वास्य, कुटिल कटाक्ष प्रश्मतिका 
अनुकरण किया था। इससे विरहकी विषम दावाग्निके मध्यमें भी उनको एक स्निग्ध आश्रय-गुद्दा प्राप्त हो गयी थी । 

कुछ क्षणोंके पश्चात्‌ इस लीला-तन्मयतामें शिथिलता आ गई। उन्होंने पुनः वृक्षलताअसे कष्ण-संवादकी जिज्ञासा 
करना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु किसी भी दिशासे कोई भी संकेत या उत्तर नहीं पाकर वे पुनः उन्मादिनीकी भांति 
हो गयीं॥ १४-२३ ॥| ' पा ह क्‍ | 
.. (१९) ' 

बनप्रदेश की मिट्टीपर श्रीचरणका एक चिह्न अंकित था, जिसमें ध्वज-बज्ञ अंकुश-पद्म-यवादि की छाप स्पष्ट दिख 
छायी पड़ रही थी | जिनका आश्रयही यह श्रीचरण है, उन गोपियों को इसे पहिचानन में विलम्ब नहीं हुआ । इस पदचिह्न को 
तो वे ही नहीं पहचान पाते जो इन चरणों की तरफ दृष्टि नहीं रखते ओर इनकी बगलसे चले जाते हैं । बिरहिणी गोपाक्ननाओं 
को तो यह पदचिह्न हठात्‌ कुछ. दूर रद्दते हुए ही. दिखायी पड़ गया था। उन्हें अपार आनन्द हुआ ! “किसका 'चरणचिह्त है? 
कहती हुईं सभी गोपियां द्रुत्‌ वेग से दोड़ती हुईं वहां आ पहुंची ओर उसे देखकर कहने छगीं-“अरी ! यह तो हमारे द्वारानिधि 
प्राण प्रयतम का ही चरणचिह्ठ है । निश्चय ही वे यहीं कहीं आस-पासमें ही होंगे। विरहतप्ता गोपियां आनन्दके आतिशंय्यसे 
द्ग्बिदिक्‌-ज्ञानशून्य हो गयीं। वे परस्पर - एक-दूसरी को अंगुलि-संकेत द्वारा ध्वज, वज् प्रश्नुति चरणके विशिष्ट चिह्नों को 
दिखाने छगीं। समस्त गोपियों के नयन-जलूसे श्रीगोविन्द्का चरण-चिह्न प्लाबित हो गया । 

कोई-कोई गोपी मिट्टी पर छोट-पोट होती.हुई ऋ््दन करते-करते कहने छगीं--“द्ाय ! यदि मैं गोपी न होकर 
ग्रजवन-पथकी रज होती तो यह कोमलर-पदचिह्न अपने बक्ष पर धारण पाती |” उन 'चरण-चिह्नों की दिशामें अग्रसर होने पर 
उन्हें ऐसे ओरभी चरणचिह् दृष्टिगोचर हुये । कुछ दूर अग्रसर होने पर गोपियों ने देखा कि श्रीकृष्णके पदचिह्लोके साथ-साथ 
किसी एक गोपीके पद्चिह्न भी दृष्टिगोचर हुये। यह देखकर वे परस्पर नाना प्रकार की कथा करने छगीं। श्रीकृष्ण की सहचरी 
. किस रमणीके पदचिह्न हो सकते हैं ये ? चरण-चिह्नों की गंभीरता की तरफ लक्ष्य करने पर स्पष्ट अ्रतीत होता है कि बंह रमणी 
श्रीकृष्णके स्कंधपर अपनी भुजाको न्यस्त करके गजगामिनी गति से इस प्रकार चढी है जैसे गजराजके संग दृस्तिनी भस्त होकर 
चलती है | श्रीगोविन्द॒रासलीछाके मध्यमें गोपियोंका त्याग करके विशेष प्रीतिका प्रदशन करते हुये इस एक गोपीको लेकर 
अन्तहिंत होगये हैं.। “श्रीकृष्णने ऐसा क्‍यों किया ११--इस विचारसे विपक्ष युथकी सख्ियां ईष्योन्विता द्ोगयीं। किन्तु कुछ 
गोपियां श्रीराधाके चरण-चिह्नोंका दर्शन करके परम. आनन्दित होगयीं श्रीराधाके इस महान्‌ सोभाग्यद्शनसे वे अत्यन्त प्रेम- 
पुछकित होकर कहने छगीं--“अहो ! इस गोपीके सोभाग्य की सीमा नहीं है ।” 

“अनया राधितों नूने भगवान्‌ हरिरीश्वर; | यज्ञों विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहई ॥ १०॥३०।२८ 

श्रीराधाके पदुचिहोंके दशनसे अन्तरज्ञा स्वपक्षीय सखियोंके हृदयमें परम आनन्द हुआ। वे मौन रहकर गम्भीर 
होफर खड़ी रहीं। किन्तु विपक्ष-यूथ वाढी सखियां ईष्योन्वित होकर दुःख पा रही हैं। जो उदासीन-यूथकी सखियां हैं, वे 
अन्य रमणीफे पद्चिह्नके प्रति भी उदासीन दी हैं । सुहृत्पक्ष की सखियां कहने छगीं-- 

“प्राणनाथ श्रीकृष्णके चरणचिहोंके पाश्वमें जिस रमणीका पदचिह्न दृष्टिगोचर हो ० है, उसके समान भाग्यबती 
रमणी त्रिछोकीमें कोई नहीं है । निश्चयही उनने जन्मजन्मान्तरोंमें भगवान्‌ नारायण की भक्ति की है। श्रीहवरि नारायण सर्वदुशख 
द्वारी हैं। नारायण ही ईश्वर हैं; अतः भक्तकी कामना पूंण करनेमें समर्थ हैं । श्रीमारायण का भजन करके उस रमणीने निश्चय 


( ५६ ) 


ही.उनका कृपा-पसाद प्राप्त कर लिया हे, कारण श्रीहरिकी कृपा व्यतीत इस प्रकार का दुलेंभ सोभाग्य प्राप्त कर पाना असम्भव 
हैं। श्यामसुन्दर करोड़ों ब्रजाह्ुनाओंका त्याग करके जिसके संग एकान्त निजनमें मिल्ित हुये हैं, अवश्य ही उस रमणीने 
श्री भगवान्‌ को सवोधिक आराधना की हे । उनकी आराघना का शकार बताते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं--- 


कृष्णवाञ्छा पूत्ति रूप करे आराधने । अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने ॥ 


“राघयतीति राधा” । श्री जीवगोस्वामिपाद कहते--“राधयति गोविन्दं, गोविन्देन वा राध्यते इति |» जो रमणी 
गोबविन्दकी आराधना करती हैं अथवा जो नारी गोबिन्द हारा आराधित होती है, बही राधिका है। जो तटस्थयूथ की सखियां 
हैं वे बोलीं--/भाई, 'यह किस रमणी का पद्चिह्न है, वह रमणी कितनी भाग्यवती हैं? इत्यादि आछोचनाओं से हमें क्‍या 
लाभ है १ आओ, हम उस पादपदूम की रज अपने मस्तक पर धारण करें। इस रज की तो त्रह्मा, शिव, लक्ष्मीदेवी पर्यन्त सभी 
कामना करते हैं | यह धन्य रज मस्तक पर ररकर हमारे श्याम-विरहके दुःख को दूर करे, यही कामना हे ।” तरस्था गोपियों 
इस उक्तिपर कर्णपात किये बिना दी 'चन्द्रा-प्रमुख प्रतिपक्षीया गोपाइनाएँ कहने छगीं--“श्रीचरणरेणुके माहदात्म्यके सम्बन्धमें 
बुमछोगोंने जो कहा, उसपर हम भी अविश्वास नहीं करती हैं । किन्तु इस अन्य रमणीके पदचिह्न दशन करके हमारा हृदय . 
अत्यत व्यथित और छ्ुलुब्ध हो गया है । हमारे लिये घेयंघारण करना कठिन होगया है । इस रमणीने ऐसा कौनसे कपट जाल 
का विस्तार किया कि श्रीकृष्ण हम सबका त्याग करके उस एकाकी को निर्जेन बनमें लेजाकर आनन्द्आर्वादनमें रत हो गये हैं । 
वह मायाविनों हम सबका सर्वस्वधन अपहरण करके इस निजन वनमें एकाकी प्राणनाथका अधराम्रत पान कर रद्दी है। इन 
बातोंका विचार करते ही हमारा तित्त क्षोभसे जजेरित हो रहा है |? 

सभी गोपियां कुछ दूर और अग्रसर हुई तो देखा कि वहांतो अकेले श्रीकृष्णके दी पदचिह्न हैं; पार्श्वमें अन्य कोई 
पद्चिह्न नहीं है । रबपक्षीया छलिता, विशाखा भ्रश्न॒ति गोपियां कहने छगीं कि तुमछोग तो अकारण ही ईष्यौपरायण हो रही हो, 
श्याम सुन्द्रके संग कोई नहीं है । यदि उनके संग अन्य कोई होता तो यहां भी उसके पदचिह्न द्योते। सम्भव है, प्राणगो 
कर हा पथसे चले जानेके पश्चात्‌ अन्य कोई भी इसी पथसे गया होगा; अतः तुम ऐसा देखकर अकारण ही झुब्ध 

[रही हो। . 

.. विपक्षयूथ की सखियां नेत्र विस्फारित करके पथकी परीक्षा करने छूगीं ओर बोली--“हुम छोग चाद्दे जितनी सफाई 
दो, हम इसे स्वीकार करनेवाली नहीं हैँ । यहां रमंणी का चरणचिह्न न रहने का कारण तो अत्यंत स्पष्ट है। इस स्थान पर 
तृणाककुरों का बाहुलय है, अतः श्रियाके सुकोमछ पदतढोंमें ढण चुभनेसे वेदना होगी, इसी आशंकासे श्रीकृष्णने अपनी भिय 
तमाको उठाकर स्कंध पर बिठा ढिया है । इससे तो हमारा क्षोम और अधिक वृद्धिप्राप्त हो रद्या है । 

स्वपक्षीया अन्तरज्ञा सखियां श्रीराधाके परम सौभाग्यका चिन्तन करते हुए आनन्दित द्वो रद्दी हैं । सुहृत्पक्षीया ओर 
तटस्था सखियां श्रीगोविन्दके चरणचिह्नों को छक्ष्यमें रखती हुयी नीरव अग्रसर हो रही हैँ । किन्तु विपक्षीया सखियों की इससे 
धैयच्युति हो रही है | वे पथकी तरफ़ देखती हुयी कह रही हैँ---“इधर देखो, श्रीकृष्णके पदचिह्न यहां भूमिमें कितने गहरे हैं । 
इसका कारण सुस्पष्ट हैं; प्रियतमाकों बहन कर रहे हैं, अतः उसके भारसे आक्रान्त हैं। जरा, कामी प्रमविदग्ध श्रीकृष्ण की 
अवस्था की कल्पना तो करो । दम छोग सर्बस्वका त्याग करने पर भी श्रीचरणों की सेबासे वश्लित हैं; और वे स्वयं कामिनी को 
स्कंघ पर वह कर रहे हैं । पुनः इधर देखी, श्रीकष्णने पुष्प चयन करने द्वेतु यहां प्रयसी को नीचे उतार करके भूमि पर बैठा 
दिया है । इसीलिये यहां पुनः दोनोंके चरणचिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैँ । श्रीमान्‌ प्रयसीका शज्कार करने हेतु ही इतना 
पुष्प चयन कर रहे हैं ! इधर देखो, ऊची शाखासे पुष्प चयन द्वेतु श्रीकृष्ण यहां पदाप्न पर खड़े हुए हैँ इसीलिये यहां उनके 
. पदचिह्ठ अद्धं-मर्न हैं । 

कुछ दूर और अग्रसर द्वोकर विपक्षीया सखियां कहने छगीं--“इस स्थान को सभी ध्यान से देखो | इस स्थान पर 
बेठकर श्रीकृष्णने अपनी प्रियतमाका केशविन्यास किया है, चूड़ा बांधा हे।। स्वरहस्तसे 'चयनित पुष्पों की माला गूथकर उस द्वारा 
प्रियतमाके चूड़े की शोभा बढायी है । बह र॒मणी श्यामसुन्दरके दोनों जानुओंके अन्तराढमें बैठी है, उसका कितना आदर 
किया है। देखो, इसीके विंहस्वरूप यहां कितने छिन्नकेश, त्यक्त पुष्ष आदि बिखरे पढ़े हैं। अब तो हमारा अनुमान सुनिश्चित 
मान लो |” प्रति पक्षीयागण ये सब बाते कहती हुयी असूया की अनढूमें दृग्ध दो रहीं थी। अन्तरछ्ला सखियां आनन्द्समुद्रमें 
गोते छगा रहीं थी॥। २४-३४ ॥ रे 


( २० ) 


हु श्रोमती राधाराणीफे मान-प्रसादनार्थ श्यामसुन्द्र उनके संग बनमें अनेक स्थानोंमें विचरण कर रहे हैँ । अन्यान्य 
गोपीजनोंने उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, केत्छ चिहोंसे इसका अतुमान किया है। “श्यामनागरने प्रेयलीको स्कंधपर बहन 


( ५७ ) 


किया है, पुष्पचयन करके केशविन्यास किया है”?-- इत्यादि केवल अनुभान मांत्र हैं। इसके पश्चात्‌ श्रीशुकदेवजीने “श्रीराघा 
सह श्रीगोविन्द द्वारा परमानन्द्‌-माधुये-आस्वादन छीछा” की अत्यन्त गंभीर एवं तत्त्वपूर्ण भाषामें वर्णन किया है । 


४रेमे तया स्वात्मरत आत्मारामोड्प्यखण्डित:” | ( भा० १०३०॥३५ 2 


| आत्मरतः स्वतस्तुष्टः। आत्मारामः स्वक्रीडः॥ अखण्डितः ख्री-विश्रमेरनाक्ृष्टोडपि? । ( श्रीधर )। श्रीभमगवानने 
आत्मरत, आत्माराम ओर अखण्डित होकर भी श्रीराधा संग मिलनानन्द्‌ आस्वादन किया था । 


| श्रीकृष्ण स्वात्मरत हैं अथौत्‌ स्वयमें ही स्वयं संतुष्ट हें। किसी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा किये बिना एवं किसी वस्तु 
अथवा अन्य किसीकी सहायता लिये विना ही वे सर्वदा संतुष्ट रहते हैं। उनमें कभी भी. किसी भी कारणसे असन्तोष था 
अपुणता नहीं रहती, वे पू्णकाम हैं. । वे आत्माराम हैं. -आत्मनि आरमते इति आत्मारामः। यदि कभी ऐसा दिंखायीं पड़े कि 
वे किसीके संग फक्रीडा कर रहे हैं तो समझना होगा कि वे जिसके साथ क्रीडा कर रहे हैं वह्‌ अन्य कोई नहीं है, उन्हींका रव- 
स्वरूप है | वे सर्वदा स्वक्रीड हैं । ु 
वे अखण्डित हैं अथोत्‌ उनके एकत्व ( 77/68:279 ) का . कभी भी नाश नहीं होता । रवय॑ ही. स्वयंके अतिरिक्त अन्य 
किसी भी वस्तु या व्यक्तिसे वे आक्रृष्ट या आविष्ट नहीं होते । एबम्भूत होकर भी उन्होंने श्रीराधाके संग क्रीडा की थी। तों 
इससे उनकी भगवत्ताकी हानि नहीं हुई क्‍या ९ नहीं। “तस्य हलादिनीशक्तित्वेन स्वरूपभूतत्वात्‌??। श्रीराधा श्रीकृष्णकी छाद्नी 
शक्तिरूपिणी, सुतरां स्वरूपभूता हैं । 


हादिनी या महाशक्तिः सबशक्तिवरीयसी-तत्सारभूता राधेयम्‌-( तन्त्रशास्र ) ह 

हादिनी शक्ति श्रीकृष्णकी अनन्त शक्तियोमें सर्वश्रष्ठा हैं। श्रीराधा इस-महाशक्तिकी द्वी स्वरूपभूता हैं । सुतरां शक्ति 
एवं शक्तिमान्‌ अभिन्न हैं, इसलिये-श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण एक ही वस्तु हैं। श्रीराधाके संग क्रीडा-विहारमें श्राकृष्णका आत्सा- 
रामत्व या अखण्डत्व क्षुण्ण नहीं होता । वरत्व उज्जवल ही होता है। कारण अविरूसित शक्ति, शक्ति है दी नहीं, शक्तिके, 
विलाससे ही शक्ति प्रकाशित होती है। गायक. जब गान गाता है. तभी उसकी सझ्लीत-शक्तिकाः विछास होता है ओर वही. 
गायकत्वका प्रकृत परिचय है । बिलाससे ही शक्ति का प्रकाश होता है । बिलछास-हीन अवस्थामें शक्ति का दोना न-होना समान 
है। कोई गायक जब गान किये बिना पथसे गमन कर रहा. होता है, .तब उसे. गायक नहीं कहकर पथिक कहना द्वी युक्ति-संगत 
है| शक्तिके विछाससे रहित भगवान्‌ भगवान्‌ ही नहीं हैं, उस समय वे निविशेष, निःशक्तिक ब्रह्म हैं। वे. जब शक्ति-क्छिसी. 
द्ोते हैं, तभी उनकी भगवप्ता प्रकटः होती है । जब उनकी सजनी-शक्तिका विछास होता है, तब वे श्रष्टा. कहलाते हैं | जब 
उनकी पालनी-शक्तिका बिलास द्योता है, तब वे पालक होते हैँ । जब छ्ादिनी-शक्तिका बिछास होता है, तब वें रसिकशेखर 
श्रीकृष्ण हैं, स्वयं श्रीभगवान्‌ हैं । कोटि-कोटि गोपाइह्ननाओंका त्याग करके निजन-वनमें श्रीराधा-संग मिलनमें ही स्वयं उनकी 
भगवत्ता एवं रसिक शेखरत्व सुप्रकटित द्वोता हैं। रासके प्रारम्भमें 'भगवानपि? पद के प्रयोग की यद्दी सार्थकता एवं पूर्णता हे । 

तत्त्वकी दृश्टिसें श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण अभिन्न हैं; किन्तु छीलारसके विचारसे श्रीराधा श्रीकंष्णसे भिन्न हूँ । एकात्म 
होकर भी “देहभेदं गतों तो ।” केबल देह-भेद ही नहीं हुआ है; योगमायाने इन्हें ऐसे परपुरुष एवं परनारी भी सजा दिया है 
जो परस्पर सर्वप्रकारके सम्बन्ध-विहीन भी हैँ । इसका उद्देश्य है--प्रमकी महिमाका प्रदर्शन । सम्बन्धानुगत प्रम सोपाधिक 
होता है; अतः भ्रमका द्ेतु यदि स्वामित्व हो तब प्रीति निरुपाधिक नहीं हो सकती । जबतक भ्रम मिरुपाधिक नहीं होगा तबंतक 
प्रमकी पूर्ण मूर्ति व्यक्त नहीं होगी । सुतरां रस-दृष्टिसे श्रीराधा और श्रीकृष्ण भिन्न है,--एथक वस्तु हूँ । 

प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रथक वस्तुके संग क्रीडा-विछास-द्ेतु श्रीकृषणका भगवत्त्व एवं आत्मारामत्व छ्ुण्ण 
नहीं हुआ क्‍या ९ अवश्य हुआ है, उनका आत्मारामत्व बह गया है। ऐसा क्‍यों हुआ ९ तो सीघा-सा उत्तर हे--यह सब 
प्रमाधीनवशतः हुआ है । 

“तदेव॑ तस्या एताइशप्रमा येन ताहइशो5प्यसो बशीचक्र तस्य चेताह॒शः येन ताइशात्मरामतापि तिख्थक्रा!-- 
( श्रीवेष्णवतोषणी ) । 

श्रीराधाके प्रमकी महिमा ही इस प्रकारकी है कि, जो स्वात्मरत, एबं अखण्डित हैं, उसके उनको भी वशीभूत कर 
लिया है। प्रेमके महान्‌ गोरब से आत्मारामत्व आच्छांदित और पराभूत ह्वो गया हैं । जिस प्रकार “इत्थम्भूतगुणो हरि! 
अथोत्‌ श्रीदरिके गुण द्वी इस प्रकारके हैं. कि वे आत्मारामगुंणोकर्षी हैं, उसी प्रकार श्रीराधाके प्रमंकी सासथ्य ही इतनी निरछेकुंदों 
है. कि उससे आत्माराम-शिरोमणि: यागेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण भी बंशीभूत दो जाते हैं. । श्रीराधां का भेम अनन्त है और श्रीकृष्ण 
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की प्रमवश्यता असीम है । इसी हेतु श्रीकृष्णने श्रीराधाके संग क्रीड़डा-विहार किया। परम प्रमबती श्रीराधाके संग विहार हेतु 
श्रीकृष्ण की भगवत्ताका सार जो माधुय है. उसका पुर्ण विकाश हुआ है। श्रीराधाके सत्प्रमदर्षणमें श्रीकृषणके माधुयंका जिप्त 
प्रकार विकाश हुआ है, बसा अन्यत्र कुत्रापि दृष्टिगोचर नहीं होता । | ह 
श्रीकृष्णने आत्माराम होते हुये भी विद्दार किया था। इस विषय पर तत्त्वदृष्टि एवं रसदृष्टि--दोनों प्रकारसे विचार 
किया गया। श्रीं जीवगोस्वामिपादने एक अन्य व्यारुया भी की है। “नतन्तु तस्य वेषम्यमेततः--श्रीकष्णने कोटिकोटि त्रजाइ्ष- 
नाओं की उपैक्षा करके एकाकी श्रीराधाके संग क्रीड़ा-विहार किया था; इसमें क्या दोष नहीं हुआ ? उत्तर हे--नहीं दोष नहीं 
हुआ । कारण वे आत्माराम और अखण्डित हैं। आत्मा राम .शब्दका यहां अथ होगा---आसु परित्यक्तगोपीषु आत्मना मनसेव 
रत॑ रमंणं यस्य सः” । उन्होंने परित्यक्ता गोपियोंके संग मानस-विहार किया था। वे अखण्डित है । अखण्डित का अथे होगा- 
अखण्ड प्रमा, तुल्य प्रेमा; अथौत्‌ उन्होंने अपनी संगिनी श्रीराधासे एवं परित्यक्ता गोपीजनोंसे तुल्यभावसे यानि एक-सा भ्रम 
किया था । बिरहके पश्चात्‌ जब मिलन हुआ था तब ब्रजाज्नाओं को कद्दा था--“मैं अन्तर्हित कहां हुआ था, मैं तो तुम छोगोंके 
संग ही था -मया परोक्ष भजता तिरोहितम्‌”? ( भा. १०॥३२।२१ ) । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीकृष्णने श्रीराधाके संग 
प्रत्यक्ष-विहार किया था और अन्यान्य गोपाइ्ननाओं के संग मानस-विहार किया था| 
... “ततेन तासु मानस रमणमस्यां कायिकमिति” ( श्रीजीव ) क्‍ 
श्रीकृष्णचन्द्रने स्वात्मरत और अखण्डित होकर भी स्वीय अभिन्न-स्वरूप श्रीराधाके श्रमाधीन होकर उनके साथ 
विद्वार किया था; किन्तु श्रीराधा इसद्देतु अपनेको स्वापेक्षा सौभाग्यवती मान बैठीं। उन्होंने सोचा कि, गोपाज्ञनाओंमें उनसे 
श्रेष्ठ और श्रीकृष्णकी परम श्रेष्ठ अन्य कोई गोपी नहीं है, अन्यथा श्रीकृष्ण इतनी मिलनोत्सुका रमणियोंका परित्याग करके 
निर्जनवनमें केवल उन्हींके साथ रमण करके नानाविध आनन्द प्रदान क्‍यों करते ९ ्््ि ' 
यह सौभाग्य-गव॑ ही प्रेमका चरम उल्लास है । तब श्रीराधा गर्ब-मिश्रित वाणी से श्राणनाथ श्रीकृष्णको कहने छंगीं-- 
“मैं अब अधिक चलने-फिरनेमें असमर्थ हूँ।” श्रीकृष्णने प्रमपूर्वक्क जानना चाहा कि क्या श्रीराधा किसी निशभ्वत कुझमें 
चलकर विश्राम करना चाहती हैं। स्वाधीन-भदका की भांति गर्व॑युक्त स्वरमें श्रीराधा बोलीं-- तुम्द्ारी जहां इच्छा हो मुझे ले 
'वछो ।” श्यामसुन्दर सहानुभूतिसूचक मधुर स्वरमें बोले-““चलो, मेरे स्कंधपरं आरोहण करो ।” अ्योंहि श्रीराधा श्रीकृष्णके 
स्कन्धपर आरोहण करने दवेतु उद्यत हुई, चतुरचूड़ामणि श्यामनागर उसी स्थान पर अन्तहिंत हो गये । श्रीराधा असीम विरह-- 
समुद्रमें पतित होकर गोते छगाने छगीं । । | 
श्रीकृषणने निर्जेनवनमें श्रीराधाके संग मिलित होकर उनके प्रेमके वशवर्ती बने हुए मिलनरसकी पराकाष्टाका 
आस्वादन कर लिया | मिलनके पश्चात्‌ ही विरह-रसं प्रयोजनीय है । पूर्णिमाके पश्चात्‌ ही ऋष्णपक्षका प्रारम्भ होता है । फिर 
बिरहके पश्चात्‌ पुनः मिछन--इसी प्रकारसे माधुयंकी पराकाष्ठा का आस्वादन होता है।.. 
श्री कष्णकी कामना पूर्ण हो चुकी है, ऐसा कद्द चुके हैं, किन्तु पूर्ण मनोकामना अभी भी ढप्त नहीं हुयी । “विरहिणी 
प्रियाओंके अन्तरतमका आस्वादन करना चाहते हैं”? श्रीकृष्ण -यही कामना अठृप्त रह गयी है। श्रीकृष्ण अन्यान्य समस्त 
गोपाज्ञनाओं का बिरहिणी-स्वरूप तो देख चुके हैं; किन्तु अभीतक निर्जनवनमें एकाकिनी विरहिणां श्रीराधाको नहीं देख पाये । 
श्रीराधाका विरहिणी-रूपदशन श्रीकृष्णके लिये अत्यन्त प्रयोजनीय है । अन्‍्यान्य गोपीजनोंके लिये भी श्रीमतीका यह रूप-दशन 
प्रयोजनोय है । वे विरहद व्योकुछ दवाकर सोच रही हँँ---“क्ृष्ण-विरहमें हमारे-सदृश व्याकुछ अन्य कोई नहीं हो सकता |? यह्‌ 
भी एक प्रकारका गब द्वी है | श्रीराधाका विरह देखनेपर ही वे सम्यक्रूपसे हृदयज्ञषम कर सकेंगी कि विरह किसे कहते हैं । 
उनकी विरह-वेदनाकी अपेक्षा सहस््रगण तीज्र विरह-वेदना भी हो सकती है, यह बात श्रीराधाका विस्मयजनक विरह देखकर 
ही वे समझ पायेंगी। सुतरां सखियोंके पक्षमें भी विरहिणी श्रीराधाका दशेन प्रयोजनीय है। समस्त गोपियोंकी तुलनामें 
श्रीराधाका श्रेष्ठतव तो इसी बातसे' प्रकाशित हो गया कि श्रीकृष्ण सबका परित्याग करके एकाकी उन्हें ही निर्जेनवनमें ले गये. 
हैं। किन्तु इससे श्रीराधाका सामग्रिक श्रष्ठत्व सिद्ध नहीं हुआ । श्रीराधा जिस प्रकार मिलनमें श्रष्ठ हैं, उसी प्रकार बिरह में भी 
सबोपरि हँ--ये दोनों पक्ष दिखाना प्रयाजनीय है | मिठनकालमें वे जिस श्रकार श्रीकृष्णको अपने प्रमकी असीम गभीरता हेतु 
सर्वाधिक आनन्द प्रदान कर सकती हैं; उसी प्रकार विरदकाढमें भी वे अपने प्रमकी चरम गाढता देतु सर्वाधिक वेद्ना-कातर 
होकर संवित्दारा होकर मूच्छीदशाको प्राप्त दो जाती है । सुतरां बिरहिनी श्रीराधाकी मूर्तिका दशेन हमारे छिये भी प्रयोजनी य 
है, अन्यथा हमें उनके स्वातिश्ञायी श्रेष्वत्वका ज्ञान किस प्रकार होगा ! 
श्रीराधाकी प्रतिपक्षी सखियां श्रीकृष्णफे वरण-चिह्मादि दशन करके इस सिद्धान्त पर पहुंचीं थी कि श्रीकृष्ण किसी 
अन्य रमणीके संग विद्ार-आनन्दका उपभोग कर रहे हैं। इसके फछस्वरूप वे ईष्योकी अग्निमें दुग्ध दो रही थी ओर विचार 


( ५९ ) 


: कर रही थी--“हम भी तो अपने सर्वस्वका त्याग करके प्राणनाथके चरणकमलोंकी सेवा हेतु दोड़ी चली आयी हैं। श्रीकंष्ण 
जिस रमणीको लेकर अकेले विचरण कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोनसी विशेषता है कि जिसके कारण श्रीकृष्णने हमारी चरम 
उपेक्षा कर दी १९ अत एव इन प्रतिपक्षीया गोपियोंके लिये भी विरहिणी श्रीराधाका देन अत्यन्त प्रयोजनीय है, जिससे वे 
स्वचक्षुओंसे देख सकें कि उस रसणीमें कोन-सा विशेष गुण है। श्रीराधाकी विरह-वेदनाकी तीघम्रता दुशन करके ही उन्हें 
समझमें आयेगा कि वे यदि श्रीकृष्णणो किसी दिन भ्राप्त करेंगी तो बह केवल श्रीराधाकी विरह-उयाकुंछता हेतु ही सम्भव 
होगा । श्री क्ष्णकी प्राप्ति हेतु कितनी अधिक बिरह-व्याकुछता की आवश्यकता होती है, यह ज्ञान श्रीराधाके विरह-दर्शनसे ही 
प्राप्त होगा । प्रबरूपसे धधकती अग्नि ओर एक स्फुल्लिंगमें जितना पार्थक्य हे, उतना ही पार्थक्य श्रीराधाके ऋुष्णविरह-ब्यथा 
ओर गोपियोंकी विरदद-वेदनामें हे। श्रीराधाकीं बिरह-वेदनाके दशेनसे, उसके अनुभवसे अनुभावित होने पर प्रतिपक्षीया 
सखियोंमें भी जिस विद्वेंष असूयाका उदय हुआ था, बह निःशेषरूपसे समाप्त दो जायेगा। झुदरां विपक्षीया सखियोंके लिये भी 
 श्रीराधाका विरह-दशेन प्रयोजनीय है । पर क्‍ 

सम्यक्‌ वासना--ऋष्णेर इच्छा रासछीछा।” “आज रासलीलछा करेंगे?- इस वासनाको लेकरही आज श्रीकृष्णने 
बंशीवट पर आकर वंशीवबादन किया था । किन्तु रासछीछा अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पायी है । रास हेतु यह नितान्त आवश्यक 
है कि समस्त गोपियां समभावापन्न हों। इस सकल ब्रजाज्लनाओंमें चार भाव विद्यमान हैं । श्रीकृष्ण संग श्रीराधाका एक भाव 
है । श्रीकृष्ण-विरहमें स्वपक्षी अथोत्‌ सुहृत्पक्षी सखियों का एक भाव हे, विपक्षीया सखिओंका अन्य भाव है ओर वटस्थ 
सखियों का सबसे भिन्न एक अन्य भाव है । इन भिन्न-भिन्न भावों को एक द्वी महाभावमें परिवर्तित करने हेतु श्रीराधाके विरह 
की प्रयोजनीयता है। श्रीराधा विरहिणी होने पर, ध्रभी विरहिणी हो जायंगी, तब स्वपक्ष-विपक्षका जो भेद मिलनमें विद्यमान 
रहता है वह भाव विरहमें विछीन हो जायेगा। प्रबल विरहके तीज्र प्रवाहमें सारे भेद बह जायेंगे। सांसारिक मनुष्योंमें भी 
भीषण विपद्कालमें पर€परके श्ुद्र-क्षुद्र भेद तिरोद्दित हो जाते हैं। श्रीराधा की बिरह-व्याकुछता की गभीरतामें डूबकर जब 
सभी गोपियां एक-प्राण द्वोकर ऋन्‍दन करेंगी, तब रासलीछा आरम्भ होगी । | 

अन्धकार जब चरम गाढता को प्राप्त होता है, तब प्रभात होता है । अतएब श्रीकृष्ण की रासछीछा की कामना पूर्ण 
करने देतु श्रीराधाके विरद्द की आवश्यकता है। समस्त गोपियां एक-भावापन्न दों तो ही रास हो सकता है। वह एक-भाव 
कौन-सा है ९ निश्चचय ही वह श्रीमंती राधाका महाभाव हे । अन्य अवसरों पर श्रीराधा-गांविन्द मिलित होते हैं, तब अन्यान्य 
गोपियां सर्वदिशाओंमें रहकर उनका दशन करती हैं. ओर उनकी सेवा करती हे । किन्तु रासछीलाके अवसर पर तो श्रत्येक 
गोपी श्री कृष्णको पूर्णभावसे अपने ही पार्श्चमें श्राप्त करेंगी। अत्येक गोपी श्रीकृष्णको श्रीराधाके समान द्वी पायेंगी । किन्तु यद्द 
असम्भव सम्भव किस शअ्रकार होगा ९ श्रीराधा कृपा करके यदि निजस्व महाभावसमसुद्रके प्छावनमें समस्त गोपियों को 
निमग्न कर दें, तभी रासछीछा सम्भव है नदीके जछसे वषों ऋतुमें ही प्लहावन आ सकता है, शीत ऋतुमें प्ठावन नहीं आस- 
कता । उसी प्रकार श्रीराधाके महाभाव-सांगरमें विरह-कालमें ही प्ठाचन आ सकता है, मिलन कालमें ऐसा सम्भव नहीं है । 
सुतरां, श्री श्रीरासीछाके परिपूर्ण आस्वादन-देतु श्रीराधाके विरह की परम आवश्यकता है। क्‍ 

श्रीराधाके विरहका यह प्रयोजन-बोध किसे हे ? आमि हद ना जानि, ना जाने गोपीजन” । कोई भी कुछ भी नहीं 
जानता । केवल योगमाया द्वी सब-कुछ जानती हैं । प्रयोजन श्रीकृष्णको है, किन्तु प्रयोजन-बोध योगमायाको है ओर वह-द्दी 
इस श्रयोजनबोधको पूण करने-द्देतु चेष्ा-रत है । योगमायाने एक. ऐसी चेष्टाकी, छीलामग्ल पर एक ऐसा नूतन तरंगकी सृष्टिकी, 
जिससे सब भ्रकारसे सुसामझस्य हो जाय। श्रीराधाराणीमें सोभाग्यगर्व प्रकट हुआ। अघटन-घटना-पटीयसी योगमायाकी 
अभावनीय छीछा जयमुक्त दो ॥ ३२५-३९॥ क्‍ 

क्‍ (२१ ) 

ब्रजाइनाओंके संग जब श्रीकृष्ण मिलन होता हैं तब उनके मधुर-रसके महासमुद्रमें दो प्रकारकी तरंगे दृष्टिगोचर 
होती हैं--एक हृषकी एवं अपर गर्वकी । जब तक गोपाज्ननाओंके चित्तमें एकमान्न प्राणनाथ की ही रफूर्ति होती रहती हे, तब 
तक रस-समुद्रमें हृ४-तरंगे खेलती रहती हैँ । किन्तु जब उनके हृदयमें श्रीकृषणकी स्फूर्तिके संग अन्य किसीकी कृत द्ोने छगती 
है, तब रस-समुद्र गर्व-तरंगोंसे व्याप्त दो जाता है । प्रंमकी गंभीरताके तारतम्य अनुसार द्वी उपरोक्त दृषमय ओर गर्बमय तरंयों 
के उत्थान-पतनमें पार्थक्यकी संष्टि होती हे । | 

.... अंमुना पुढिन पर प्रथम मिलनके अंबसर पर -गोपियोंका चित्र श्रीकृष्णकी सफूर्तिसे पूर्ण था। कुछ क्षणोंके पश्चात्‌ दी 

 क्षन्य रमणीके चिम्तनसे बाह्य स्फूर्तिमें गर्बका उदय हुआ। उस समय श्रीराधाको एसा प्रतीध हुआ कि श्रीकृष्णको तो खमस्त 
गोपियोंने समान रूपसे प्राप्त किया है, अतः मेरे छिग्रे विशेषता क्या रही ? इसी देलु वे भानवती दो गयीं। फिर जब॑ श्रीकृष्ण 


( ६० ) 


शरीराधाको एकाकी निर्जनवन में ले गये, उन्हें प्यारसे गोदमें बिठाया, उनका केश प्रसाधन किया, पुष्पोंसे सजाया एवं अन्य 
नानाविध क्रीडा-बिहार किया, तब श्रीराधाको प्रतीत हुआ कि हाँ, मैंने कुछ विशेष प्राप्त किया । दोधेकालतक नानाविध विकास 
ढीलामें मग्न रहनेके पश्चात्‌ श्री राधाके अन्द्रमें कुछ अन्य स्फूर्ति हुईं । इससे गर्व-वरंगकी सृष्टि हुई । 
अन्य स्फूर्तिकालमें अन्यान्य कोटि-कोटि गोपाइ्नाओंके चित्तमें त्रह्माणी, इन्द्राणी आदिकी स्मृति आई, जिनके 
भांग्यमें इस प्रकारकी सोभाग्य-प्राप्ति न कभी हुई थी ओर न कभी होनेकी सम्भावना ही है । इधर अन्य रफूर्ति-कालमें श्रीराधा 
के चिप्तमें अन्यान्य परित्यक्ता ब्रजाह्ञनाओंकी स्मृति हुई, जिन्हें श्रीकृष्ण|मछनका सोभाग्य प्राप्त हो चुका था एवं पुनः उस 
सौभाग्य-प्राप्तिकी योग्यता भी ग्रचुरमान्नामें है। कोटि-कोटि परित्यक्ता गोषियोंकी अन्य स्फूर्तिका विषय हुयी कऋष्ण-शून्या 
रमणियां और श्रीराधाकी अन्य स्फूतिका विषय बनी कृष्ण-बिरह-संतप्ता गोपियां। अन्यान्य गोपीजनोंके गर्वोद्य-कालूमें उनकी 
भावना इतने तक ही सीमाबद्ध रही कि वे अद्याणी, इन्द्राणी प्रश्नति उच्चस्थानीया रमणियोंकी अपेक्षा अनेक गुण अधिक भाग्य- 
शाली हैं । किन्तु श्रीराधाके गर्बोद्यकाछमें उनके चित्तमें इस भावनाके उदयके संग कि वे अन्यान्य गोपियोंकी अपेक्षा अधिक 
भाग्यशाली हैं, इस चिंता का भी युगपत्‌ उदय हुआ कि मुझे इन गोपियोंकी विरह-वेदना शांत-करनेका उपाय करना होगा । 
अपने निजके सौभाग्य-भावनाके संग-संग श्रीराधाके चित्तमें अपनी भाग्य द्वीना सखियोंके प्रति भी करुणाका उदय हुआ है-। 
अत एव औराधाने विचार किया. कि. उन्हें, अन्य गोपियोंके साथ सम्मिलित होना आवश्यक हे । किन्तु वे यदि श्रीकृष्णके संग 
इसी गतिसे चलती रह्दी तब अन्य गोपियां सहजमें उन्हें पकड़ नहीं पायंगी। यदि किसी बहाने यहीं कुछ क्षण अपेक्षा करें तभी 
न्‍्य गापियां हमारे संग सम्मिलित हो पायेंगी । । । 
“यद्यदह न चलामि तदायमपि न चलिष्यति | तावता सवा अपि मिलिष्यन्तीति ॥ ( श्रीजीवगोस्वा्मी ) | 
,..._ यदि मैं अन्यत्र न जाऊ तो श्रीकृष्ण भी अन्यत्र नहीं जायेंगे। इस प्रकार विचार करके ही श्रीराधा ने कद्दा है-- 
“न पारये5ह चढितुम?--मैं अब चलनेमें असमर्थ हूँ। श्रीराधाके हृदयमें प्रेमकी गरभीरता इतनी अगाध है कि श्राकृष्णचन्द्र 
भी कभी-कभी उसका पार नहीं पाते । श्रीराधाके कथनका गृढ़ ताप्पय न समझकर शअ्रीक्ृषष्णने सोचा ।क श्रीराधा बनश्रमणहेतु 
अत्यन्त परिश्रांत है, सुतरां यहां विश्राम करनेसे अनुसंधानरत गोपियां कहीं यहां पहुँचकर उन्हें दू ढ न छें इसी द्वेतु उन्हें किसी 
निश्चत निकुछ्ज में विश्राम करना आवश्यक है। अतएव श्रीकष्णने श्रीराधासे पूछा कि वे कहां जाना चाहता हैं । श्रीकृष्णका 
इस प्रश्नका भाव यदी था कि श्रीराधा किस कुब्जमें चलकर विश्राम करना चाहती हैं । 
श्रीराधा इसके उत्तरमें बोलीं--“नय मां यत्र ते मन/?--तुम्दारां मन जहां चाहे, उसी स्थान पर ले चलो। श्रीकृष्णने 
श्रीराधाकी इस उक्तिको स्वाधीनभर्ेकाकी गर्बोक्ति समझा। स्वाधीनभदेका की गर्वयुक्त व्यवहार प्रिय नायकके लिये अत्यन्त 
आमन्दप्रद्‌ होता है । सभी अकारके धूम्रसे नेत्नोंमे जलन पेदा द्वोती है किन्तु अगुरुकाष्ठका धूम्र प्रीतिदायक होता है । अतएब 
श्रीकृष्ण श्रीराधाकी .इस. उक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न हुये । उनके भ्रसंन्न होनेका एंक अन्य कारण यह भी था कि श्रीक्ृष्णको श्रीराधाकी 
यह रक्ति दाक्षिण्यभावकी उक्ति छगी। वामा नायिकायें कभी भी विछास-बासनामें स्पष्ट सम्मति नहीं देतीं। “जहाँ तुम्हारा मन 
चाहे, मुझे उसी स्थानपंर ले चछ्तो”--इस प्रकारकी दाक्षिण्यपूर्ण भाषाका प्रयोग इससे पूर्व श्रीकष्णने वामाशिरोप्णि श्रीराधाके 
मुखसे कभी नहीं सुना. था । इसी द्वेतु श्रीक्ृष्णके मनमें, परमानन्दका उदय हुआ। किन्तु प्रकृत बात कुछ अन्य प्रकारकी हे. । 
श्रीकृष्ण श्रीराधा-प्रमके अग्राघ समुद्रकी इस बार.भी थाह नहीं पा सके। श्रीराधाने न तो गर्वोक्तिकी थी, न दाक्षिण्योक्ति मै 
की थी । आंराधाने ठो. सूक्ष्म श्छेषाक्ति की थी। श्रीराधाके कथनका तात्पय है-“तुम जो इतनी देरसे मेरे संग बनमें सम ह 
कर रहे हो, यह सब पूर्णतः बाह्य आडम्बरमात्र है । असहमें तुम्दारा मन तो चन्द्रावल्ली अ्रश्न॒ति परिश्यक्ता गोपियोंके संग छगा 
हुआ है; सुतरां अब मुझे अन्यत्र कहाँ ले जाआगे १ जहाँ तुम्दारा मन पढ़ा है, उन गोंपयोंके पास ही ले चछो जिससे तुम्हारा 
अन्तर आर बाह्य एक-सा द्वो जाये। श्रीकृष्णचन्द्र रस-सम्राज्ञी महभावमयी श्रीराधाकी इतनी सूक्ष्म व्यज्ञोक्ति न समझ पाने 
हेतु ठगे गये हैं, पराजित हो गय हैं। हा द 2५ 
आनन्दके आतिशय्यवश रसिकं-शेखर श्रीकेष्ण बोले--“स्कन्ध आरुह्मताम्‌?!--स्कंधपर आरोहण करो। श्रीकृष्णके 
इतने आद्रपूंं कथनस श्राराधाका प्रमांसन्धु उद्वछित द्वो उठा ओर उसमें एक नवीन तरग का उद्धव हुआ | इस तरंग का नाम 
हैं (प्रंमवाचत्य? । प्रयतमर्के सान्निध्यमें रहते हुये भा गाढ-अनुरागवशतः जो बिरह-स्फूर्ति द्ोती हे उसीका नाम 'प्रेम-वे चित्येः है । 


का २ ८5 ३ $> प्रेमच क न 
/४प्रियस्य सन्निकष अप प्रेमात्कपेस्वभावतः या. विश्लेषधियास्ति तत्‌ प्रमव चिन्त्यप्नुच्यते ॥ (उज्ज्बलनीलमणि) 


'प्रेम'बैचित्यके उदय देतु श्रीराधा अब संम्मुखस्थ आ्राणवल्छमको भी देख नहीं पा रही थीं, अतः वे बिरह-सागरसें 
निमरन दो गयीं।. ग।ढग्अजुराग-हंतु श्रीसाधाकी बुद्धि-बृत्ति , अत्यंत सूक्ष्म दो जाती दे । वे फिर पकृद्दी समयमें दो वस्तुओंमें 


( ६१ ) 


मन-निवेश नहीं कर पाती । वे श्रीकृष्ण ओर उनके गुण-माधुये-इन दोनों वस्तुओंकी युगपत्‌ भावना नहीं कर पाती । “स्कन्धपर 
आरोहण करो?--श्रवण करते-ही श्रीराधाको छगाकि उनके दयित कितने मधुर हैँ। इस 'मांधुय-भावन्ना? के आविर्भावके संग 
ही उनके प्राण-दयित उनके नेत्रोंसे अदृश्य हो गये। प्राण-दयितको सामने न देखकर उनका विरह प्रबछरूपसे प्रकट हो गया । - 

श्रीराधा का प्रेम-वेंचित्य-विरह श्रीकृष्ण की अत्यन्त अभिछषित वस्तु है। इस समय श्रीकृष्ण को विरह कालीन 
छबि-आस्वादन का सुयोग 'मिला। किन्तु प्रेम-बेचित्य अत्यंत दुर्लभ  बस्तु है, अतः श्रीकृष्ण अपनी इच्छानुसार इसकी सृष्टि 
नहीं कर सकते । श्रीराधाके प्रम-पदूमसे यह मधु कब झरेगा, यह कोई भी नहीं बता सकता और यह अधिक क्षण स्थायी भी 
नहीं होता । इसके दुलेभत्व ओर क्षणस्थायित्व-द्वेतु यह श्रीकृष्ण की अत्यंत कामना की सामग्री है। श्याम सुन्दर इसका दो 
प्रकार से आस्वादन करते हैं; या तो जिस प्रकार वे पहिले से ही समीपमें थे उसी प्रकार वहीं अवस्थान करके अथवा समी पमें 
ही किसी अन्य बस्तुके पीछे छिपकर । प्रकाश्य रूपसे समीपमें अवस्थान करते हुये आस्वादन करनेमें अधिक आनन्द ग्राप्त 
होता है। जब श्रीराधा श्रीकृष्णको ही जिश्ासा करने छगीं कि प्राणबल्लभ कहां गये तब श्रीकृष्ण आनन्द्‌-रससमुंद्रमें डूबने-- 
उतराने लगे | किन्तु सन्निधानमें ही अवस्थान करनेसे यह भाव अत्यंत अल्पक्षण स्थायी रहता है। कहीं छिपकर भोग करने 
पर यह भाव अनेक क्षणों तक परम उपभोग्य रूपमें स्थायी. रहता है । समस्त. विरहिणी गोपियां भी आकर यदि ओऔराधाका 
इस अवस्थामें दशत कर पाये तो उन सबका भी परम कल्याण होगा | अतएवं यह आवश्यक है कि श्रीराधाको यह अवस्था 
कुछ क्षण स्थायी रद्दे । इस उद्देश्यकी घिद्धि हेतु स्वजन-प्रेमविवर्धनपरायण श्यामनागर श्रीराधाके प्रमवेचित्यकां उपभोग करने 
हेतु उसी स्थानपर कुछ छताओंके अन्तरालमें छिप गये। श्रीकृष्ण अपने विस्मय-विस्फारि नेन्नोंसे कोतुक पूर्वक श्रीभानुनन्दिनी 
की प्रमवेचित्यछ॒वि निहारने लगे। ५ कम 

प्रम-बैचित्य श्यामसुन्दर की अत्यंत प्रिय स्व उपभोग्य वस्तु है। इस अवस्थामें गाड अनुराग-हेँतु श्रोराधाकी 
सुध-बुध लप्त दो जाती है । उन्हें छगने छगता हे कि मैं इस जन्ममें तो श्रीकृष्ण-दशेनसे वंचित हूं ही, भविष्यमें भी उनके 
दर्शन मिलने की कोई आशा नहीं है । सन्निपात को रोगी निरंतर जलपान करता हुआ भी. सर्वदा पिपासासे अधीर होकर 
'हायजल? हाय जल? चिल्लाता ही रहता है। श्रीराथा भी आज उसी प्रकार का रही हैं-- ' 

#हा नाथ | रमण ! प्रेष्ठ ! क्वासि-क्वासि महांश्रुज ! 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे ! दश य सन्निधिम्‌ । ( भा, १०॥३०॥४० ). 

श्रीराधाराणी श्रम-वैचित्य-विरदह्ाकुछा होकर एकाकिनी अपने प्राणवल्लभके दशन द्ेतु विछाप कर रही हैं । उनके 

आदर-यत्न-सेवाशुश्रुषा-ह्ेतु उनके समीप कोई प्राणी नहीं है. । वे ऋन्‍्दन करती हुयी कह रही हँ-- ह | 
हा नाथ ! हा रमण | हा प्रियतातिकान्त | हा हा क्व गचछसि महाश्वुज | हा क्व वासि 
: द्वास्यां सदाकृपणताजुषि नन्‍्वपुष्ियामात्मोपकण्ठमपि खचय जीवितेश | ( श्री. जीव ) : 
हे नाथ ! दे स्मण ! दे प्रममनोहर ! हाय, हाय, तुम कहां चले गये ? द्वे महाभुज ! तुम कहां हो ९ दे जीवितेश्वर ! 


यह मानवी दासी तुम्हारे वियोगमें सबेदा कातरता को प्राप्त हो रही है, इसे तुम अपने निकट खींचकर अपने कण्टसे संछग्न 
करछो। दवा नाथ ! त्वद्वियोगमहाग्निना दृह्ममानादूभस्मादुदेद्दान्मे प्राणाः संम्प्रति निःसुतप्रायाः यत्नेनापि मया रक्षितु 


है?) + 


न शक्यन्ते | 

एपान्तु त्वमेव नाथ! अतो दश न दंत्वा शींभमेतान्‌ रक्ष । 

बे 4५ | | थंमेव प्राथये | ९ 

न चेषां रक्षामह स्वाथमेव ग्राथंये किन्तु त्वदरथमेव ॥ 
हे स्मण ! सबो अप्यन्या गोपीरत्यक्वा रमणसुखविशेषार्थ यां एतावदूदूरं रहः समानेषीः तस्यां मायि सतायां एवं 
अन्यत्राल्भमानः मां स्मरन्‌ त्वमपि दुशखेन विलूपिष्यसि। नन्‍्वस्तु मद्दुःखं तेन, तब किम्‌। तत्राह दे प्रेष्ठ ! तब 
मस्प्नत्वातू तदीय॑ तदूदुःख कोटीगुणीभूय मय्येब भविष्यंति। मंत्याणकोटीनिसंड्छुनीयपादाब्जनखेरेकदेशस्य॒ तव सदूदुःखमहं 
मृत्वापि सोढु न पारयिष्यामि । अतः कृपया सन्निधाय तदेव दु»खं दूरीकुरू । नन्नु यदि निःस॒तंप्राया एब प्राणास्तदा छानहमपि 
कथं निवर्तीतुं प्रभाविष्यामि तन्नाह त्वदूभुजरय सृतसव््जीवनोषधस्य रपशैमात्रेनेब सुस्थशीती भूते देद्देडस्मिच्‌ प्राणाण: स्वयमेवा- 
गत्य स्थास्यन्ति । ननु मां बिना स्वस्य गतिसेव॑ जानासि चेत्‌ महाराजकुमारं परमसुकुमारमाद्रणीयं मां “नय मां यत्र ते सन? 
इत्यादिष्टषती किमकोपयस्तत्र स काकु “आह. दास्यास्ते कृपणायां मे? इति। तंदांनीं विलासंश्रंमनिद्राल्स्यासिभूतयेब दीनया सया 
तथोक्त क्षमस्व॒ सा कुप । दे सखे | तहिं पसनोइभुबं' मत्समोपमेद्दीति चेत. सम्धत्यतुतापहु/लेनान्धारिमि स्व॑ क्‍्य चलेसे इति 
न पश्यामि इल्याह, --दर्शय संज्िधिम्‌। पतावदेव । विलय विरदोद्घूणोबशात्‌ संसुदा भूसनपतदिति । ( श्री विश्वनाथ ) 


रतिपुखम्‌ 


( हर .) 


हे नाथ ! बिरहानलमें द्ग्ध दो रही हु अतः इस देहसे आण अभी निकल जायेंगे। मैं शत चेष्टा करके भी इन प्राणों 
को हलक नहीं हो रही हू' । नाथ ! तुम ही मेरे प्राण-सर्वस्व हो, अतः अपने दर्शन देकर शीघ्र इन प्राणों की रक्षाकी 
व्यवस्था करो. ु 
। हे रमण | तुम यह मत समझ बैठना कि मैं अपने स्वार्थ द्वेतु तुमसे इन प्राणोंकी भिक्षा मांग रही हूँ । तुम्हारे सुख- 
हेतु ही मेरा जीवित रहना प्रयोजनीय है । तुम कोटि-कोटि गोपियॉका परित्याग करके मुझ एकाकिनीको लेकर यहां आये हो । 
निश्चय द्वी तुम मुझे यहां इसीलिये छाये हो कि मेरे संग आनन्दका उपभोग करोगे। इससे यह अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
बुम्हें मेरे संगसे किसी आनन्द-विशेषका आस्वादन श्राप्त होता है । अब यदि तुम्हारे बिरहमें मेरी म॒त्यु हो गयी तो तुम सदाके 
लिये उस आनन्द्से बंचित हो जाओगे । केवल यही नहीं, तुम मेरे लिये विछाप भी करोगे | 
यदि तुम कहो कि “मुझे दुःख होगा तो द्ोने दो, तुम्हेँ इससे कया लेना-देना ?? तो इसका भी कारण बता देती हूँ, 
सुन छो । तुम ही मेरे भ्रेष्ठ यानि प्रियतम हो । तुम्दारे श्रीचरणोंकी सेवा निमित्त मेरे कोटि-प्राणभी अकिद्धित्कर सिद्ध होंगे। 
तुम्द्दारा दुःख मेरे वक्षकों कोटिगुण अधिक संतप्त करेगा। मैं मरकर भी शान्ति नहीं पाऊंगी ओर तुम्हारे दुःख हेतु असीम 
दुःख भोग करूंगी । अत एव इस दुःखको दूर करने-द्देलु समीपमें आकर दर्शन दो ओर मेरे प्राणोंकी रक्षा करो | तुम कह सकते 
हो कि “अब तो तुम्हारे प्ररण कण्ठागत हैं, अब मैं इन्हें किस प्रकार बचाऊँ १७ इसका भी उपाय मैं तुम्हें बता देती हूँ, सुनो । 
“हे महाभुज ! तुम्दारे बाहुके स्पशमें सञ्लीवनी सुधा हैे। उस बाहुके रपशमान्नसे मेरी देह ठ॒प्त ओर शीतल हो जायेगी । 
निकले हुये प्राण भी पुनः छोट आयेंगे ।? क्‍ 
हे प्रियतम ! मैंने ध्रष्टतगाको इसीलिये तुम मेरे ऊपर कुपित दो गये हो । तुम त्रजराजकुमार दो, परम आदरणीय हो, 
यह सब भूछकर मैंने तुम्हें आदेश दे दिया था-- तुम मुझे अभी ले चछो”” । उस समय मैं विछासश्रम-हेतु निद्रा एवं आल्स्य 
के बशमें हो गयी थी । इसके छिये मुझे क्षमा कर दो | इस दीना किंकरी पर तुम रुष्ट हो गये तो इसकी कया गति होगी १ 
क्‍ दे प्रिय ! तुम्दारे अ-दशेन-देतु इस समय मैं मोहांघ हो गयी हूँ। तुम प्रसन्न होकर मुझे अपने पास आने-हेतु कह 
भी दो, तो भी मैं चछकर आनेमें असमर्थ हूँ, अतः तुम्ददे दी मेरे समीप आना होगा। “दशय सन्निधिम्‌”! | अब एक क्षुणका: 
भी बिलम्ब मत करो । तुम जहां; भी हो, शीघ्र चछे आओ । अपने विशाल बाहु-युगल-द्वारा मेरा आलिझ्षन कर छो जिससे इस 
मृतकल्प देहमें पुनः प्राणोंका संग्वार हो सके |” ः | का 
इस प्रकार विलाप करते-करते श्रीराधा अत्यन्त उद्निश्न हो गयीं; अब तो उनमें क्रन्दन करने योग्य शक्ति भी नहीं 
रही । गदगदू कण्ठसे केवछ 'कासि, कासि (-कहां हो, कहां हो बोलते-बोलते मूच्छिता होकर धूलिमें छोट-पोट होमे छगीं । 
रसराज श्यामनागर विरदिणी श्रीराधाका यदद अपूर्व श्रेम-बैचित्य-भावका दशन करने छगे। रसिक शेखर श्रीराधाकी अभूतपूर्व 
भावदशा और प्रमपू्ण आतिं श्रवण करके निवोक्‌ दो गये | सम्मुखमें दण्डायमान रहकर प्रियतमाके तीघ्र विरहकी भाव दृशाका 
दर्शन करके उनकी गुप्त अभिछाषा पूर्ण हो गयी। किन्तु सचमुचमें अभिराषा कभी पूण होती हे कया १ सम्भव है. इसीलिये 
अब उनके मनमें एक और नवीन अभिलाषाकां उदय हुआ । अर 
समीपमें ही कुछ कण्ठस्वर सुनायी पड़ रहे हैं । सम्भव है, यह यमुनापुलिन पर ऋषष्णपरिक्‍त्ता विरह-तप्ता गोपाज्ननाओं 
का ऋर्दन-स्वर हो। वे भी यहां आकर विरद्के इस साकार बिग्रद्को स्वयंके नेन्नोंसे दशन करें ओर उनकी महावेदनाकी आर्ति- 
वाणी श्रवण करें । इस दशन ओर श्रवण-द्वारा उन्हें भी इस मद्दातीर्थमें रनानका छाभ प्राप्त होगा । 
बिरहकी सहस्नों नदियां आकर इस महासमुद्रमें मिठ जाय। “मैं भी इस मुग्धावस्थाका दृश्य कुछ दूर रहकर दशैन 
करूं??-ऐसा विचार करके श्यामनागर घनसन्िबद्ध बनराजिके अन्तरालमें छिप गये।... 32०४ 
“ततश्र सम्भ्रमतः प्रच्छन्नतां गच्छति श्रींकुष्णे ॥ ४० ॥ 
द जज (३१) * +* - च 
अश्रीकृष्ण-प्रमातुरा बिरहिणी ब्रजाज्ञनाएँ प्राणबल्लभ श्री कंष्णके चरण-चिह्ोंकी सहायतासे उनका अन्वेषण कर रही हैं । 
हृठात दूरसे किसी एक वस्तुको देखकर वे सभी विचार करने छगीं।.__ । 0 
एपा चम्पकमालिकात्र पतिता कि चन्द्रढेखाउथवा । 
कान्तीनामंधिदेवता भवति वा इन्दावनश्रीरुत ॥ 
हा कष्टं नहि वेशते किमियमित्युद्धिनधीवृत्तय- क्‍ 
. स्तासावश्ुरमृथ्त्तु रूनयना भूदुदीनिभाः पश्चिनीम । (गोपालचम्पू-२४।१४५) 


( ६३ ) 

समीपमें ही वह क्या दिखायी पड रहद्दा है ? क्या वह किसीके द्वारा पूजाके पश्चांत्‌ त्यागी गई 'चम्पा पुष्पों की 
माल है ? नहीं, छागवा है मानो छ्वितीयाकी शशिकला धूलिमें छोट रही है ? अथवा, समग्र छावण्यकी अधिष्ठात्रीदेवीका घराकों 
धन्य करने-हेतु आगमन हुआ है ९--इस प्रकार कथोपकथन करती हुयी सभी द्रुतगतिसे अग्रसर हो रही हैँ । एकद्स समीपमें 
आकर सब विस्मित होकर चिल्छा उठती हैं--“अरे ! यह तो श्रीवृन्दाबनधाम कीं मूर्तिमती शोभा-हमारी प्राण-सर्वस्वा भाजु- : 
दुलाली श्रीराधाराणी हैं | हाय | हाय | ये तो धूछि पर ही शयन कर रहो हैं, किन्तु इनकी देहमें तो किसी प्रकार का 
रपन्द्न ही नहीं है । ह | 

: जिस प्रकार श्रमरकुर पद्चिनी का वेष्टन कर लेते हैं, उसी प्रकार मृगनयनी त्रजाइुनाएँ श्रीराधिका को वेष्टन करके 

खड़ी होगयीं । नासिकासे श्वास नहीं चल रहा है ; समीपमें सेवा-द्ेतु कोई सेविका भी नहीं है | उनके विरहकी तीजघ्रता एवं 
निर्जनंनवनमें सद्भि-हीनताका दशन करके सभीका मन उनकी तरफ आक्ृष्ट हो जाता है। सभीका चित्त वेदनासे अत्यत व्याकुल 
हो रहा है | यह क्या हुआ ? श्रीराधकी इस प्रकार स्पन्द्न-हीन प्राण द्वीन दशा कैसे हुई ? ऋष्ण-अद्शन-हेतु सभीकी आकुछता 
चरम सीमा पर पहुच गई । नदियां अगाघ समुद्रमें जाकर मिल गयीं । ््ि । 

सबकी समवेत झुश्रुषा के फल स्वरूप कुछ हो क्षणोंमें श्रीराधाकी देहमें पुनः प्राणोंका सम्बार हुआ वक्षमें घीरे-घीरे 
स्पन्दन होने लगा | मुखसे केवछ “क्वासि क्वासि” इन दो शब्दोंका उच्चारण अथौत्‌ द्वे परमप्रिय ! तुम कह हो १ तुम कहां 
ले गये हो ? तुम्हे में कहां पाऊंगी ? हो रद्या है। वे ओर कुछ भी नहीं बोल रहीं । नयनों से अविरछ अश्रु धारा बह रहीं है, 
अज्ञोंमें प्रबल कम्पन हो रहा है । सारे सात्त्विक विकार स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 

श्रीराधाके प्रथम दशेन-मात्रसे स्वपक्षा गोपियोंमें युगपत्‌ हष और विषाद-दोनों भावोंका उदय हुआ । सुहृत्पक्षीया 
और तटस्था गोपियोंमें यथाक्रमसे विस्मय एवं सम्भ्रमका उदय हुआ । किन्तु कुछक्षण पश्चात्‌ ही जब उन्हें श्रीराधाकी विरह- 
व्याकुछताकी गभीरता एवं तीत्रताका अनुभव हुआ, तब इन दोनों पक्षोंकी गोपियोंका भांव-वेषम्य तिरोहित हो गया | वे समझ 
गयीं कि प्राणनाथके विरह-देतु हम जिस परिमाणमें दुःखका अल्ुभव कर रही हैं, श्रीराधाकी वेदनानुभूति उसकी अपेक्षा 
सहस्रगुणा अधिक है। हम तो वन-बनमें विचरण करती हुईं उनका अन्वेषण तो कर पा रही है, किन्तु श्रीराघाकी देहमें तो 
प्राण भी रह सकेंगे या नहीं, यह भी सन्देहजनक है। उनको स्पष्ट अनुभव होने छगा कि जिस प्रकार श्रीराधाका श्रीकृष्णके 
संग मिलनानन्द अत्यन्त अधिक है, उसी प्रकार श्रीकृष्णके विरहमें श्रीराधाकी वेदनानुभूति भी हमारी अपेक्षा सहस्तगुणा 
अधिक है । यही कारण है कि श्यामसुन्दर समस्त गोपियोंका परित्याग करके श्रीराधाको संगमें लेकर अन्तह्वित हो गये । खाद्य- 
प्राप्तिता सवोधिक अधिकार श्ु॒धार्तको ही होता है। अब सभी यूथोंकी ब्जाज्ञनाएँ सम्यक्‌ प्रकारसे समझ गयीं कि श्रीराधाके 
परम-प्रेमकी शक्तिने श्रीश्यामसुन्दरको स्ोज्लीणरूपसे पूर्णतः अपने बशमें कर लिया है। यदि विरह-द्देतु श्रीराधाका प्राणान्त 
हो गया तो फिर हम श्रीकृष्णको पुनः कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी। अतः यदि श्रीक्ृष्णको प्राप्त करना है तो हमारा कर्तव्य 
है कि दम सर्वतोभावसे श्रीराधाके जीवनकी रक्षा-देतु प्रयरनशीछ द्वों। इस प्रकार विचार करके समस्त गोपियां अपने भाव- 
वैषम्यको भुलाकर सम्पूणरूपसे श्रीराधाके जीवन-रक्षाके कायमें तत्पर होकर जुट गयीं। | 

प्रसज्ञवश यहां यह बता देना आवश्यक है कि प्रजदेवियोंकी हिंसा, विद्धेष, ईष्यों, कोप इत्यादि सभी शुद्ध सात्त्विक 
बिकार हैं, इनमें तिलमात्र भी प्रात दोष नहीं है । हम दुग्धसे नाना श्रकारकी कितने दी मिष्ठान्न तैयार कर छे, किन्तु उन 
सबसमें दुग्धका मोलिक स्वाद तो वर्तमान रहेगा ही । अब समस्त गोपियां एक महान्‌ विरह-सागरमें निमज्जित दो गयी । सभी 
गोपियोंका अब एकमात्र काये हो गया--येन-केन-प्रका रेण श्रीराधाका चेतन्य-सम्पादन । 

कोई गोपी नव-पल्लवों-द्वारा श्रीराधाको व्यजन करने छंगी, तो कोई उनके कर्णों में 'ऋष्ण-कृष्ण” ध्वनि सुनाने छगी। 
किसीने श्रीराधाके मुझाँये मुखपर जलके छींठे देकर उसका मार्जन किया। कोई गोपी भ्रीराधाके अस्त-व्यस्त केशराशिको 
व्यवस्थित करके उन्हें वेणी-बद्ध करने छगी। अन्यान्य गोपियां “दा ऋूष्ण, प्राणकष्ण” उच्चारण करती हुयी चिरह-व्याकुछ 
मूर्च्छित श्रीराधाकी निष्प्राण श्रीदेदकी परिक्रमा करने छगीं। बहु-काछ तक सेवा-परिचयों करने पर श्रीराधाकी देहमें अल्प 
चेतना आयी, मानो प्रम-सरोवरमें नलिनी प्रस्फुटित होने छंगी। श्रीराधाने “हा नाथ !!” कहकर नयन उन्मीलित किये। सभी 
अत्यन्त आम्रहपूवेक उनकी तरफ निद्दारने छगीं। फिर एक सखीने अंत्यन्त संन्तपंण-पूर्बक ( प्रसन्नतापूंबेंक ) उनसे जिज्ञासा की 
कि “तुम्द्वारी यह दशा किस प्रकार हुई १” श्रीराधाने अत्यन्त धीमे स्वरमें कद्दा - “मैं कुछ भी नहीं जान पायी, क्‍या फैसे दो 
गया । तुम्हें क्या बताऊ १” 

कुतः कर्थ कुत्र च तेन नीता चकार कि वाहमिदं ने जाने । 


: डनेन हीना तु॒विचारयामि स्वीयं तु दौरात्म्यमनर्थद्वेतु) ॥ ( चम्पू-२४।१५३ ) 


( ६७. ) 


.._-_ श्रीराधा बोढी--“श्राणकान्त मुझे कहांसे, किस प्रकार और कहां ले गये, यह में कुछ भी नहीं जानती । किन्तु अब 
कृष्ण-हारा होकर मैं ऐसा विचार करती हूँ कि यह सब मेरा दोरात्म्य ही इस सारे अनर्थकी मूल है । मैंने गवंपूर्वंक उनके द्वारा 
प्रदत्त आदर एवं प्रमकी उपेक्षाकी, मान-हेतु विमुख हो गयी, उनका तिरस्कार किया । अतः मेरा मान-गवे-आदि दौरात्म्य ही 

: मेरी वर्तमान दुर्देशाका एकमात्र कारण है |” श्रीशुकदेवजीनें “दोरांत्म्य” शब्दका प्रयोग किया है। श्रीसनातन गोस्वामीने 
इसका अर्थ किया है--“दूरे आत्मा ( श्रीकृष्णः ) यस्या सा दूरात्मा तस्या भावो दोरात्म्यम्‌?। श्रीराधाका कथन श्रवण करके 
समस्त गोपियां विस्मयसमुद्रमें डूब गयीं । “बिस्मयं परम ययुः” । सब निस्पन्द निवोक खड़ी रहीं । 


समस्त गोपियां श्रीराधाराणीको घेरकर बैठ गयीं। सभीके नयनोंसे अश्रुओंकी झड़ी-सी लग गयी है, किन्तु किसीके 
भी सुखसे एक शब्द भी नहीं निकछ पा रहा । इस नीरबताको भंग करती हुयी श्रीराधा कहने छगीं-“इस निजेन वनमें यदि 
दम सब इस प्रकार निवाक होकर बैठी रहेंगी तब तो प्राणघधनको प्राप्त करनेकी कोई आशा ही नहीं रहेगी । चलो, हम सब 
मिलकर इस वनका कोना-कोना अन्वेषण कर डाले । मेरा अनुमान है कि वे इंस बनमें ही छिपकर सबकुछ देख रहे हैं ।? 


समस्त गोपियोंके अन्तरमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया कि जब हमें श्रीराधाराणीका सामीप्य प्राप्त हो गया है तब 
हमें श्रीकृष्णकी प्राप्तिमी अवश्य हो जायगी | अब समस्त गोपियां श्रीराधाको संग लेकर श्रीकृष्णके चरणचिह्ोंको लक्ष्यमें रखकर 
अग्रसर होने छगीं । कुछ ही क्षणोंमें वे एक सघन वनके निकट पहुंच गयीं उसबन की बृक्ष छताएँ इतनी घन सन्निविष्ट थी, कि 
वनमें चन्द्र. ज्योत्स्ना की एक किरण भी प्रवेश नहीं कर पा-रही थी। इसके समीपमें श्रीकृष्णके पदू-चिह् भी अब दृष्टिगोचर 
नहीं हो रहे थे। सबने अनुमान छगाया कि वनमाली इस वनमें ही प्रवेश कर गये होंगे, अतः हम सब भी उनका अनुगमन 
कर। यह निश्चय करके सब गोपियां उस गहन वनमें प्रवेश करने-हेतु तत्पर हुयीं। तब भानुनन्दिनी श्रीराधाने कहा--“'सखियों 
सुनो ! मेरा भी विश्वास है कि श्यामसुन्दर इस काननमें ही प्रवेश कर गये हैं; किन्तु देखो तो सद्दी कि इस वनमें कितना घोर 
अंधकार है । इन गहन अंधकारमें इस बनमें छुक्‍्क्रायित किसी व्यक्तिकों खोज पाना अत्यन्त दुष्कर कार्य है, किन्तु हम गोपियां 
तो करोड़ोंकी संदयामें हैं। अतः इतने नेत्रोंको धोखा देकर प्राणनाथके लिये इस वनमें छिपे रहना भी असंभव हे । किन्तु 
प्रश्न यह है कि यदि उन्हें हमसे छिपकर द्वी रहना अभीष्ट है तब वे किसी अन्य गुप्त स्थान पर चले जायेंगे। इस अंधकारमें 
इधर-उधर चलनेसे उनके कोमछ श्रीचरण कंटक-बिद्ध होंगे, द्रतगतिसे गमन करने-द्ेलु कहीं वे किसी छतासे उलझकर गिरभी 
पड़ सकते हैँ, अथवा अंधकारमें वे किसी वृक्षसे टकरा कर क्षत विक्षत भी हो सकते हैं। सुतरां अब अधिक अन्वेषण करके 
हम उन्हें कष्ट नहीं दगी। यदि उन्हें हमसे छिपकर रहनेमें एवं हमें रुठानेमें ही आनन्द आता है तो हम उनके इस आनन्दमें 
वाधा नहीं देंगी'। वे जब तक स्वेच्छासे प्रकट नहीं होंगे, तब तक हम फ्रन्दन करेंगी ओर अपेक्षा करेंगी । 


श्रीराधाकी अद्भुत प्रम-महिमाकी भावना देखकर समस्त गोपियां उनके इस प्रस्तावसे सहमत हो गयीं। वे अनुगमन 
करके श्रीकृष्णका अन्वेषण करनेके कार्यंसे विरत हो गयीं ओर श्रीकृष्णके गुणगानमें रत दो गयीं। श्रीकृष्णके नाम-रूप-गुणका 
कीर्तन करते-करते वे सब अभिभूत हो गयीं, उनको अपने देह-गेह एवं अन्य यावतीय सब-कुछकी विस्मृति हो गयी । श्रीकृष्णके 
न मिलने पर भी उन्होंने अपने मनमें निज देद् सुख अथवा गृह-सुखकी भावनाको कोई स्थान नहीं दिया । वे पूर्णरूपसे श्याम- 
सुन्दरकी भावनामें ही विभोर हो गयीं । उस समंयकी विरहिणी श्रजाह्लनाओंकी सुन्दर झांकीका श्रीशुकदेवजीने मानस दशेन 
करके उसका निम्न वर्णन किया है-- हु द 
“तन्मनस्कास्तदालापास्तह्विचेष्टास्तदात्मिका:?--वे सभी कृष्णमना, क्ष्णकथामग्ना, कृष्णानुसंधानप्रायणा एवं प्रेम- 
तनन्‍्मयतावश कृष्णभावना-पूर्ण थीं। अन्तर-बादिर, मन, प्रणण-इत्यादि-विशिष्ट उनकी थूर्ण सत्ता ही सर्वतोी भावसे कृष्णमयी हो 
गयी थी । प्रत्येक गोपी मानो भक्तिदेवीका एक-एक साकार विग्नह थी। गोपियोंके इस अभिसार द्वारा साविन्नी, गायन्नी मूर्त 
हो गयी । गोपीके सर्वत्यागसे गीताका 'सर्वधमोन्‌ परित्यज्य”? मंत्र भी मूतिमान्‌ हो गया। इस बार विरहिणी गोपियोंकी दशा- 
बणन द्वारा गीवाका एक गुझ्यतम मंत्र भी साकार हो गया । श्रीभगवानने गीताके अष्टाद्श अध्यायके अन्तिम-चरणोंमें सर्वोपेक्षा 
गुहातम एवं परम उत्कृष्ट मंत्र जगल्नीवोंके कल्याण-हेतु प्रकट किया हे->शणुमे परमंवच:?--“भन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां 
नमस्कुरु?--( गी० १८।६५ ) । यह मंत्र श्रीगोविन्दको इतना अधिक भ्रिय हैः कि नवम अध्यायमें राजविद्या राजगुद्य-योगका 
82 हुये ठीक इन्हीं शब्दों-द्वाए भक्त और भक्तिका परम स्वरूप प्रकाशित किया है ( गी० ९३४ ) उनके बचनका 
तालय है--- 
मनको सर्वदा मेरे द्वी चिस्तनमें नियुक्त रखो। मेरी द्वी अनन्य भक्तिद्वारा भक्तिमान्‌ बनो। मेरी ही पूजा करो और 
मुझे दी नमस्कार करो । सम्पूण मनको निःशेषरूपसे मेरेमें द्वी छगाना होगा । इस 'मन्मना! पदका साकार दृष्टान्त और मूर्सि- 
मान विभ्रद् कक देखनेकों मिलेगा ? 


( ६५ ) 
श्रीमद्‌भगवद्गीताका यह मंत्र श्रीमद्भागवतमें मूर्तिमान्‌ हो गया है। अन्यान्य स्थानों पर इस मंत्रके दृष्टांत देने-हेलु 
प्रयास करना होता है । गीताके द्वाद्श अध्यायमें वर्णित भक्तके लक्षणों का दृष्टान्त देने-हेतु श्रीभागवतके भक्त प्रहछाद आदिके 
चरित्रोंसे तुलना करनी पड़ती है । किन्तु श्रीशुकदेवजी इस श्छोकमें तो मानो अँगुलि-निर्देश द्वारा कह रहे हैं--ठुमने गीतामें 
'सन्‍्मना? शब्द सुना है किन्तु यहां 'तन्‍्मनस्काओं? की दशाका स्वचश्षुओंसे दर्शन करो। गीतामें 'मद्भक्त, मद्याजी? सुने हैं, 
यहां 'तदालापाः तहिचेष्टां' की साकार बिग्रहोंका दशन करो । 'मद्याजीः? पदका अर्थ है 'मेरे उद्देश्यसे कमंपरायण । गीतामें 
कहा है 'मां नमरकुरुः | “नमस्कार! एक शीरीरिक क्रियामात्र नहीं है, यह सार्थक होता हैः धम्पूर्णहपसे आत्मविसजन द्वार, 
सर्वोतोभावसे श्रीचरणोंमें आत्मनिवेदन द्वारा । कविसम्राट रवीन्द्रनाथने कहा है-- । 
एकटि नमस्कारे प्रश्ु, एकटि नमस्कारे । सकल देह लुटिये पडुक तोमार चरण परे ॥ 
गोपियां तदात्मिका होने-हेलु, नमस्कार की चरम अबस्था पर स्थित हैं । विरह्विणी गोपियोंके स्वरूप द्वारा गीताका 
गुद्यतम मंत्र साकार हो गया है । | के 5 क्‍ ु 
... श्रीकृष्णने गीताका यह मंत्र बोलकर अपने प्रिय सखा अजु नका अज्ञ-स्पशेपूर्वक श्रतिज्ञा की थी--प्रतिजाने प्रियो3- 
सि मे” । उस प्रतिज्ञामें श्रीभगवानने कहा है-“मामेवेष्यसि” अथौत्‌ तुम निश्चित रूपसे मुझेह्दी प्राप्त करोगे। छुतरां अब गोपाज्न- 
नाओंको दृढ विश्वास हो गया है कि श्रीकृष्ण उन्हें मिलेंगे। अनुसंघान-कार्य समाप्त हुआ । किन्तु केवठ अनुसंघान-क्रियाद्वारा 
श्रीकृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है क्‍या ? श्रुतिने कद्दा है--“यमेवेष बृणुते तेन छम्य७»?-वे अपनी अलुप्रहशक्ति-द्वारा 
जिसके सम्मुख स्वयंको व्यक्त करते हैं, उसीको उनकी प्राप्ति होती है; किसी भी साधन, भजन, तपस्या, उपासनाके फलस्वरूप 
उनकी प्राप्ति असम्भव है। श्रीराधाराणीने सखियों को कहा--“हम अपने प्राणगोविन्दको खोजकर उन्हें कष्ट देकर नहीं पाना 
चाहती । चछो, हम सब यमुना-पुलिन पर छौट चढें।जिस स्मरणीय कालिन्दीतटके पवित्र बंशीवट पर हमें श्रीकृष्ण का 
मधुर-मिलन एक बार प्राप्त हो चुका हैं, पुनः वही चढें, बह्ां श्रीकृष्णके स्मरण-कीर्त नमें डूबी रंहें ओर उद्स्वरसे ऋन्दन करके 
उन्हें पुकारें। वे ऋपापूर्वक यदि स्वेच्छासे उस छीलास्थली पर प्रकट होकर हमें दशेन दें, तभी हमें उनके दशन उपलब्ध होंगे। 
यदि श्रीकृष्ण फिरंभी दर्शन न दें गे, तो हम छोग ऋन्दन करते-करते उस लीछास्थल्ं पर ही प्राणत्याग देंगी। सत्यु-काछमें भी 
हम अपने मनमें इस आशाके साथ मरेंगी कि जन्मान्तरमें हमें उनकी श्रीचरण-सेदा की भ्राप्ति दो।...' ्ि 
श्रीराधाराणीके कथनसे श्रुतिमंत्र श्राणवान्‌ ओर साकार हुआ । सभी गोपाश्ननाएँ श्रुतिचरी, ऋषिचरीं, देवकन्या, 
साधनसिद्धा, नित्यसिद्धा, स्वपक्षा, प्रतिपक्षा, सुहृत्पक्षा, तटस्था इत्यादि एकम्राण होकर यमुनापुछनपर उपस्थित हुयीं। उस्र 
समय उन सबके चित्तसे देहगेहकी स्थृति छप्त दो चुकी थी ओर थे श्रीकृष्णमें ही तन्‍्मयता भ्राप्त कर चुकी थीं। उनकी भावना 
कृष्णमय थी, उनका कथोपकथन केवल कृष्ण-विषयक था और वे श्रीकृष्णके गुण और छीलाके गायन द्वारा सम्पूर्णझूपसे 
एकतानता प्राप्त कर चुकी थीं। समस्त गोपाइ्ननाएँ सम्मिलित-कण्ठसे उच्चस्वरमें बिछाप करती हुयी ऋन्दन करने लगीं ॥४१-४५॥ 


( २३ ) 


बिरद्दातुर ऋष्णानुरागिणी प्रजाज्ञनागण कृष्ण-प्रयसी-श्रेष्ठा श्रीराघिकाको अपने संगलेकर गभीर वनप्रदेशमें से निकल- 
कर श्रीयमुनाजी के पुछिन पर आकर उपस्थित हो गयी हूँ। विरद्दिणी गोपियोंका हृदय कंंष्णविरह-द्ेतु तीम्र वेदुनासे दलित एवं 
मथित हो रहा था। वे ग्ीर नेराश्यभाव से ग्रस्त हो चुकी थीं। समस्त-शोभास्पद यमुना-पुलिन अपनी श्री रा विस्तार करते हुये 
इन विरहिणी गोपियोंके निराश मन में भी कष्ण-प्राप्ति अर्थात्‌ प्रिय-मिछन की सुखद आशाका बल्धूर्वक संचार कर रद्दा था। : 
अतः समस्त गोपियां मिलकर अपने प्राणवल्छभ को उद्देश्य करके रवतः-उत्सारित एक अत्यत वेदना पूण्ण श्रार्थनागीति गाने छगी । 
श्रीकृष्ण-प्रेम से उन्‍्मादिनीं बनी हुयी गोपियों के गाढ-प्रणय-द्देतु उनके हृदयसे स्वतः-निसत यद्द प्रणय-गीत उनके अत्यंत तीज 
एवं अभावनीय कृष्ण-प्रमका परिचायक है त्रिभुुवनमें इस प्रणय-गीतकी तुलना कर सके, ऐसा कोई अन्य गीत नहीं है । 


गोपियां गाने छगीं--“प्रजविधो ! दशामस्माकमी ध्यताम्‌”---है गोकुछचन्द्र | एकबार आकर हंमारी दशा देख जाओं। 
हे दयित ! हे प्राणप्रिय ! श्रीदेवी निरन्तर तम्दारी चरण-सेवा में साथधानीपूर्वक छगी रहती हेँ। इसीलिये श्रजमें तुम्दारे 
आविभौवके साथ-साथ ही यह्‌ प्रजभूमि सर्वश्रकारकी शोभा-संम्पदकी आकर बन गयी है । प्रजमें सब कुछ सुन्दर हे; तुम्हारे 
श्रीचरणोंसे बंचित केबल हम भाग्यहीना ही असुन्दर हैँ । इस श्रजमें श्रीलक्ष्मीदेवी का निरन्तर अवस्थान होते हुए भी केंबल 
हम ही भ्री-दीना हैं। हमारी यह दुददेशा प्रजके लिये भी कहंकस्वरूप है, प्रजमण्डलके चरम उत्कषमें भी बाघक है । इसीलिये 
स्म्र तुमसे निवेदन कर रही हैं कि एकघार आकर हमें, भलेद्वी दूरसे ही देख तो जाओ | जुम्द्दारे एकबार देखने माज्रसे द्वी अ्जकी 
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अथवा हमारी श्री निश्चय ही पुनः छोट आयेगी। कारण तुम हमारे दयित हो, तुम्हारा स्वरूप ही दया अथौत्‌ अनुकम्पा रूपी 
उपादान से ही निर्मित हे । हा | 
जिस-तुम्हारे आविभौव-देलु न्जका इतना उत्कर्ष है, उस-तुम्हारी दासी-रूपसे ही ब्रजमें हमारा परिचय है हम भी 
भलीभांति जानती हैं कि हम. तुम्हारी-ही हैं ( तावकाः )। तुम भी तो गोपीजनवल्लभ हो । तुमने हमें स्वीकार भी तो किया 
हुआ है । गोपियोंके अतिरिक्त तुम्हारे निगृढ़ प्रेमका पात्र इस जगत्‌में और कौन हैं १ ( निजाज्मपि या गोप्या समेति समुपा- 
सते | ताभ्यः पर॑ न में पार्थ निगृढ अमभाजनम्‌। ) हम प्राण-घारणभी केवल तुम्हारे निमित्त कर रही हैं, तुम दी हमारे 
जीवन-सर्वस्व हो । अतः तुम्दारे अदर्शन-हेतु इन प्राणॉँंकी रख पाना भी कठिन हो रहा है। “वियोग हइले कभ्ु ना जीयाय” । 
तुम्द्ारे निदारुण प्राणघातक बिरह-समुद्रमें पतित होकर हम सब इस सुन्दर त्रजके वन-बनमें भिखारिणियोंकी भांति भटकती 
तुम्हारे अन्वेषण द्देतु धूम रही हैं । सम्भव है. हम तो चिर-भाग्य होना हैं, किन्तु तुमसे भ्रम करके, देह-मन-प्राण सर्वतो भावे 
तुम्हें समपेण करनेके पश्चात्‌ भी हमें इस प्रकारकी दुदंशा भोगनी पड़े तो यह बात किसी भी इृष्टिसे तुम्हारे गोरब की परि- 
'वायक नहीं है । तुम्हारी तीत्र-विरह-वेदना-हेतु अब तक तो हमें मर जाना ही उचित था, किन्तु अभीतक हम मरी नहीं, इसके 
भी प्रकृत कारण तुम्हीं हो । हमारे देह-मन प्रबछ विरहानलसे दग्धीभूत हो रहे हैं, किन्तु प्राण-पक्षी उसमेंसे बहिगत नहीं हो 
रहा है कारण प्राण तो तुम्हें ही समपित हो चुके हैं । इसीलिये हमारे प्राण अभी भी तुम्हारी प्राप्तिकी आशामें इस तप्त देहसे 
विनिगंत नहीं हो रहे हैं । कैसा दुर्देव है !”- क्‍ 
गोपीगीति मालिकाके प्रथम श्लछोकमें तीत्र मर्म-वेदना एवं ऋष्ण-दशन-छाछला किसी एक यूथकी मुख्या गोपीके कण्ठ 
से रूपायित हुयी है । तत्पश्चात्‌ एक अन्य युभेश्वरी कहने छंगीं--' 'हे सुरतनाथ ! एक दिन तुमने अपनी कामनापूर्ण नयन- 
भज्जी द्वारा हमसे सुरत-याचना कीं थी। दे बरद ! फिर कात्यायनी-त्रतसमापनके अवसर पर वर प्रदान करके तुमने हमारी 
मनोंकामनां यूर्ण करने हेतु प्रतिश्रुति भी दी थी। किन्तु हाय ! हमारा कैसा दुर्भोग्य है ! कि आज तुम अपनी प्र॑तिज्ञाभंग करके 
हमें विरहानलमें दग्ध कर रहे हो । केवछ इतना ही नहीं, जिन नयनों द्वारा पहिले हमारे मनमें मिलन-लालसा जाग्रत की थी, 
उन्हीं नयनों-हवारा आज हमारा वध-साधन कर रहे हो। तुम्हारे नयनोंकी शोभाका वर्णन करनेमें भी हम असमर्थ हैं। 
शरल्कांडीन सरोबरके स्वच्छ स्फटिक जलूमें विकसित पद्मके शत-दत पंखुड़ियोँमें पद्म-परागकी शोभासम्पद छुक्‍्कायित रहती 
है। किन्तु तुम्हारे नयनतस्करोंके कौशछकी भी कैसी अपार महिमा है ! उस सुगुप स्थानसे भी पक्ष-परागकी शोभा-सम्पदका 
तुम्हारे नयन अपने अद्भुत कौशलसे हरण कर लेते हैं। पद्म सुल्मिछ अथौत्‌ साधु होता । किन्तु हमें यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो 
रद्दा है कि तुम्हे साधुके घन-हरण करनेमें भी छा नहीं आती । हु क्‍ 
हम कुछ-बघू हैं, हमारा प्रंम-घन हमारे हृदयके गुद्मयतम कोनेमें छिपा पड़ा था । उसकी धारों दिशाओंमें कुछ, शीछ, 
धर्य, छुब्जा, गाम्भीये प्रद्वतिकी सुरक्षित और दुगम दुगेप्राचीरें बनी हुयी थी। किन्तु तुम्हारे नयन-तस्करके हाथसे जब 
अगाध-सरोवर-जलनिवासी सहस्रदल्वेष्टित पद्मकी भी रक्षा नहीं हो सकी, तब हमारे सुगुप्त मनोरत्नकी रक्षा किस प्रकार 
सम्भव है ? हुआ भी यही, हम अपने मनोरत्नकी रक्षा नहीं करे सकी। तुम्हारे नयन-कटाक्षोंने हमारे मनोरत्नका अपहरण 
करके हमें चिरकाछके लिये अपनी निःशुल्क ( अवैतनिक ) दासी बना लिया। हमारे मनमें अन्य किसी प्रकारकी सुख-सुविधा 
की कामना नहीं है, हम तो श्रीचरणोंकी दासीं हैँ अतः निष्कपट भांवसे मात्र उन श्रीचरणोंकी सेवाफी ही अभिलाषी हैं । 
हमारा खुंब्ार भी हमारे स्वयंके लिये नहीं है, किन्तु वह केवल तुम्दारे सुख-विधान-द्वेतु है । “यद्यपि देखिये गोपीर निज देह 
प्रीत | सद्दे तो ऋष्णेंर छागिं जानिद्द निश्चित |” ( चें० च० )। हुम्दारे सुखमें दी हमारा सुख है। तुम्हारे विरह-तापसे हमारे 
मंन-प्राण दग्धीभूत हुये जा रदे हैं। हे सुरतनाथ ! हे बरद ! क्‍या यह हत्या नहीं हे १ तुमने अपने हाथमें कोई अख्न-शत् 
धारण नहीं कर रखा है, किन्तु तुम्दारे नयनोंकी दृष्टि भो तो कम तीकणधारवाली नहीं हे । पूर्वमें तो नयन-कटाक्षों द्वारा 
सुरंत-याचना करके हमारी यह दशा बनायी और अब अपने अद्शेन-द्वारा हमारी जो दुदंशा कर २द्दे हो बह भी तो वध-तुल्य 
ही है । इसीलिये हम कद रही हैं, कि अविलम्ब दर्शन देकर हमारे वधके अपराध एवं अपवादसे मुक्ति पा लो | तुम्हारे बिना 
हमारेमेंसे एक भी जीवित नहीं बचेगी। व क्‍ 
हे पुरुषोत्तम ! गीतामें तुम्हारा प्रतिज्ञा-वाक्य है--“न मे भक्तः प्रणश्यति” (९३१)। ब्रजमें तुम्दारे कार्योंसे 
तुम्हारे वाक्यंकी सफछता ओर सार्थकताके प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं | तुमने प्रजवांसियोंकी ओर हमारी न जाने कितनी आपदू- 
विपदोंसे साक्षात्‌ रुत्युके मुखमें जानेसे रक्षा की है। जब तुम्हें काियनागढद्वारा परिवेष्टित देखकर हमारे प्राण निकलने ही. 
वाले थे, तब तुमने बंछुपूर्वक उस दु्ग संपका दमन किया था। कुंपित इन्द्र-रोष-पूर्वक प्रबछ्व वर्षण, तुफान और वज्जपात द्वारा . 
जंब ब्रंजका समूल नाश करनेकी उद्यत हुआ, तंब तुमने गोवर्धन-गिरिधारणपूर्वक दम सबकी रक्षा की थी। अधासुर, बृषभासुर, 
व्योमासुर प्रश्नतिके कर हाथोंसे भी छुम्हींने हमारी रक्षा की थी। सारे श्रजवासी दावानढठमें दृग्ध हो सकते थे। ऐसे द्वी ओर 
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भी शत-शत अवसरों पर तुमने ही हम सबके प्राणोंकी रक्षाकी है। यदि इस प्रकारसे विरहाग्निमेंद्ग्ध करके ही हमारा वध 
करना था. तब निश्चित मृत्युके कराल कबढसे पुनः पुनः रक्षा करने का क्‍या प्रयोजन था! यदि कहो, कि तुम भक्त नहीं हो 
अतः तुम्हारा विनाक्ष दी उचित है, तो तुम्दारे इस कथनका त्रिसुवनमें भी कोई समर्थन नहीं करेगा कौन नहीं जानता कि 
तुम गोपीजन-वल्लभ हो ९ अतएव दे पुरुषभूषण ! हम अब अधिक क्या कहें ? हम वो तुम्हारी ही शरणागता, चरणाश्रिता 
ओर स्नेह-प्रणय-पाछिता गोवियां हैं, हमारी मृत्यु न हो इस-हेतु एकबार दशेन देकर हमारे प्राणोंकी रक्षा करो । 

बिरह की तीम्रता-देतु ्रजाज्ननाओंके दैन्य एवं खेदोक्तिके मध्यमें श्रीकृष्णकी भगवत्ता की र्फूर्ति इयी। यद्यपि 
गोपियोंका श्रीकृष्ण-भ्रेम निरुपाधिक है, ऐश्वय देखने परभी उनकी दृष्टि और हृदय उसे अहण नहीं करता। किन्तु कटाहमें 
उबछते हुये दुग्धमें पड़ा हुए तण जिस प्रकार एक क्षणके लिये ऊपर दिखायी पड़कर पुनः अदृश्य दो जाता है, उसी प्रकार 
विरदहके तीत्रतापमें कभी-भी ऐश्बर्यकी कभी क्षणिक झलक प्रकाशित हो जाती है। विरहिणी गोपिकायें बोली--“दे सखे ! 
हम सब तुम्हें केवछ यशोदानन्दन बोलकर ही जानती हैं, किन्तु तुम केवल वद्दी नहीं हो। “अखिलदेद्दिनाम्‌ अन्तरात्मदक्‌ |? 
तुम समस्त प्राणियोंके अन्तयोमी द्रष्ट हो । तुम अक्याकी प्रार्थना पर जगत्पालनके कार्ये-हेतु आविभूत हुये हो। ग 


गोपियों की इस उक्तिका तातये यह है--“आज तक हम तुम्हें यशोदाका पुत्र मानती थी, किन्तु अब ऐसा विश्वास 
करने की इच्छा नहीं होती । कारण मा यशोदा अत्यंत कोमछ-ह॒दय हैं; यदि तुम उनकी सन्तान होते तो तुम्दारेमें भी जननीके 
स्नेह का अल्पांश तो होता ! किन्तु तुम्हारा निर्मम एवं निष्ठुर हृदय देखकर हमें अब पूर्ण विश्वास द्वो रहा हे कि तुम मा यशोदा 
के प्रकृत पुत्र नद्ीं दो, पाछित पुत्र हो सकते हो । े 


छोग कहते है. कि तुम अन्तयोमी हो । कभी-कभी हमें भी छोगों की इस बात पर बिश्वास-सा हो जाता था; किन्तु 
अब हम यह्‌ विश्वास नहीं करतीं । यदि तुम अन्तयीमी होते तो निश्चय ही .हमारे अन्तर की वेदनाका अनुभव कर सकते थे ॥ 
किन्तु हम प्रत्यक्ष देख रही हैं कि तुम हमारे हृदयकी जछनके बादेमें बिन्दुमात्रभी नहीं जानते। उस दशामें तुम्हें अन्तर 
कद्दना किसी भी प्रकारसे समीचीन नहीं छगता। हाँ, एक अर्थमें अन्तद्रंष्टा हो भी सकते हो। तुम जीवके हृदयमें केवल द्रष्टा 
अशीत साक्षीरूपसे निवास करते हो, उनके सुख-ढुःखसे निर्विकार रहते हो। फिर तो तुम्दारे सामने रोना-योना करनेका कोई 
फल ही नहीं है । सुना था, कि त्रह्माकी ग्रार्थनावश विश्व-पालन-हेतु तुम यदुकुछमें अवतीण्ण हुये हो । अब हमें इस बाव पर 
विश्वास नहीं होता, कारण यादें मुझ विश्व-पालन-द्वेतु आये दो तब हमांरा भी तो पालन करना तुम्हारा कंर्तव्य था क्योंकि 
दम भी तो इस विश्वके बाहरकी तो नहीं हैं। किन्तु हमारा पालन करना तो दूर रहा, तुम तो हमें अनेक प्रकारसे पोड़ित करके 
भार रदे दो । इसीसे दम यह स्पष्ट अजुभव कर रही हैं कि यद बात सत्य नहीं है कि लुम विश्व पालन-देतु अवतीर्ण हुये हो । 


..... विरहिणी गोपाइ्ननाओंकी यह प्राथना-गीति श्रीकृष्णके ऐश्बयज्ञानसे युक्त एवं अत्यन्त दीनवापूर्ण है । वे श्रीकृष्णको 
उद्देश्य करके पुनः कहने छगीं-- 'हे बृष्णिकुलचन्द्र ! तुम अपना कमनीय श्रीकरकस्ल मात्र एक बार हमारे मस्तकपर रख 
दो और हमें निज-दासी मानकर स्वीकार कर छो। तुम्हारे इन कर कमलोंकी अपार महिमा है। यद्द संधार दुःख ओर शोकसे 
पूर्ण है. । यदि संसार-भयसे भीत श्राणी तुम्दारी शरण ग्रहण कर ढूं तो तुम्दारे करकमछ सतत उन्हे अभय-दान करते रहते हैं । 
इस संसारकी त्रिविध उवालासे तप्त होकर जो प्राणी तुम्दारी शरण ग्रहण कर लेते हैं, तुम अपने करकमलरूस्पशंद्वारा उनके समस्त 
संताप रण कर लेते ह । ओर उन्हें परम शान्तिकी प्राप्ति द्वोती है । दे भिय ! केवछ इतना ही नहीं, तुम्हारे ये करकसल उनके 
सर्व प्रकारके अभीष्ठ पूर्ण कर देते हैँ। सम्पदकी अधिप्नान्नी लक्ष्मीदेबीके करकमछ तुमने अपने श्रीहस्तसे प्रहण कर हिये हैं, 
अतः ऐसी कोई भो वस्तु नहीं है जो तुम्दारे छवारा अदैय हो। हमें भी केवछ इसी बातसे सान्त्वना मिछ रही है । हम विरह- 
तापसे दृग्ध हो रद्दी हैं, अतः भय हो रहा दे कि कहीं सृत्युप्राप्त करके तुम्दारी सेबासे चिरकालछके लिये बंचित न हो जाँय । 
इसीलिये हम प्रार्थना कर रही है कि अपने महिमा-सण्डित श्रीहस्तका स्पशे हमारे मस्तकसे कर दो जिससे हमारा विर दृजन्य 
संताप मिट जाय । तुम्हारी सवोभी8-सार प्रेम-सेवा प्राप्त करके हमारा गोपी-जीवन धन्य द्वो जाय ।? 

“माधुये भगवत्ता सार” । ब्रजाज्ननाओंकी श्रीकृष्णके प्रति ऐश्वर्य-स्फूर्तिके मध्यमें भी साधुयेका प्राचुये प्रकाशित दो 
रहा है । पद्चम और पष्ठ श्छोकमें “सखे!” सम्बोधन रक्ष्य करने योग्य है। दे प्रियतम ! तुम ब्रजजनातिंहन्‌ दो--सतत प्ज- 
बासियोंकी आर्ति अथोत्‌ वेदनाका दरण करते रहते हो। प्रजका दुःख दूर करनेके कार्यमें तुम कभी भी पश्चात्‌ पद नहीं हुये, 
तब आज यह अन्यथा आघरण क्यों दिखायी पड़ रह्दा है ९ तुम हमारे दुःखको दूर क्यों नहीं कर रहे हो ? यह सत्य हे, कि 
तुम्हें प्राप्त करके हमारे मनमें अल्पमान्नामें गर्वका उदय दो गया था, किन्तु उस गर्बका देतु धन, जन, वि'्त, ऐेश्वयें; सोन्द्य 
आदि नहीं था। उतने-से गर्वक्रा नाश करने द्ेतु हमें इस अगाघ बिरह-समुद्रमें निमज्थित केरनेकी आवश्यक्रता छुम्हें क्यों हुई ९ 
तुम्द्ारे जदन-कस्क पर मधुरिम स्मित है, निज-जनका गर्वका नाश करने देलु तो वह स्मित दी यथ्ेष्ट है । दे सले ! इसे अपने 


हि 


( ६८ ) 
उस भधुर-द्वास्य युक्त श्रीमुखके दशेन कराओ जिससे, हमारी सारी वेदनाका अवसान हो । दे बीर ! हम तो स्त्रीजाति हैं, सर्वरव- 
त्याग करके तुम्हारे चरणोंकी शरणागता हैं। हम दासियोंके वध करनेकी इच्छा तुम्हारे बीरत्वकी तिलमात्र भी परिचायक 
नहीं होगी । परश्व यदि तुम हमारी रक्षा करांगे तो इससे तुम्हारे बीरत्वका ही पॉरचय मिलेगा । अत एब हे प्रिय | हम बिर- 
दासियोंके रक्षाविधान-द्वेतु अपने श्रीमुखके दशन कराओ ॥ १-६॥ 


(२४ ) 

विरहिणी गोपियां प्रथमतः केबछ दशेनाभिछाषी थीं, कारण उनका विचार था कि दशनसेह्दी सर्व प्रकारके सन्ताप 
मिट जायेंगे । किन्तु अब उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि उनका हृदय प्रचण्डरूपसे हू-ह्‌ करताहुआ जछ रहा है, अतः केबल 
दशेनसे इस दावदग्ध हृदयकी तीत्र ज्वाला शान्त नहीं दहोगी इस समय ह्ृदयको कोटि-'न्द्रोंकी सुशीतछताकी आवश्यकता है, 
अतः यह तीत्र जलन श्रीकृष्णके सुशीतल स्पश से ही शान्त हो सकती है । श्रीकृष्णके कोमछ रक्तिम चरणों के अतिरिक्त इतनी 
सुशीतल वस्तु अन्य कुत्रापि इृष्टिगोचर नहीं हो रही । । ' 

ः ९ 0 ८७७ े 
 कृष्णकर पदतल, कोटी चन्द्र सुशीतल, तार स्पश येन स्पशमणि । ( चं. च. ) 

अतएव गोपियां कद्दने छगीं-“हे प्रियतमः ! मारे सन्तप्त हृदयके ऊपर अपना कोटिघचन्द्र सुशीतल चरण अपंण करो | 
तुम्दारे श्रीचरणोंके स्पर्शसे तुम्दारे चरणोंमें प्रणत भक्तजनों के सर्वविध पाप समूल नष्ट दो जाते हैं ओर उन्हें तुम्दारी भ्राप्ति भी 
दो जाती है । गीतामें तुम्हारी आश्वासवाणी हे-- 

मन्मना भव मद्भक्तों मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोइसि मे ॥ १८।६५ 


हमने तुम्हें पाकर भी पुनः खो दिया, निश्चयही यह हमारे किसी गुरुतर अपराध अथवा पापका फल ही है। अतः 
अब हम यूथ मिलकर चिरकालके डिये तुम्दारे चरणों में प्रणत हो रहो हैं | प्रणतजनोंके सर्वपापनाशक अपने श्रीचरणोंका रपशे 
देकर हमें कतार्थ करो | ह । 

सम्भव है तुम्हें ऐसा भय छग रहा दो कि हमारे कठिन वक्षके स्पशेसे तुम्हारे सुकोमल चरणोंमें ग्यथा होगी। फिर 

भी हम तुम्हारे ढिये क्लेश-दायक ऐसी प्रार्थना क्‍यों कर रही हैं, यद्द बता देती हैं । तुम गाये चराते हुये बन बनमें गायोंके 

पीछे-पाछे विचरण किया करते द्ो। बनमें सर्वत्र कंकर-कांटे इत्यादि बिखरे पड़े हैं, जिससे तुम्हारे सुकोमछ 'चरण अवश्य विद्ध 

द्वोते द्वी होंगे और तुम्हें उ्यथा भी होती द्ोगी। फिर भी तुम गो-चारण हा कर्मीभी विरत नहीं होते । इसीलिये हमें भी 

भरासा द्वो रह्या है कि तुम अपने चरण हमारे वक्षपर अवं॑श्य स्थापित करोगे। एतद्व्यतीत तुम्हारे चरणकमलर पद्माल्या 

श्रीछक्ष्मीदेवी के भी आश्रयस्थल हैं, अतः हम इन्हें, अपने वक्षस्थल पर सर्वश्रेष्ठ अलंकार-रूपसे धारण करेंगी ! यह सत्य है कि 

हमारा हृदय कठोर एवं विरद-तप्त है, अतः उस कर चरण अपंण करनसे तुम्हें वेदना होगी । किन्तु तुमने तो इन्हीं कोमछ रक्तिम 

चरणों से विषेक्े कालियनागके मणिमय एवं कठोर मस्तक पर अदूसुत दृत्य किया था । उस नृत्यकी मधुरता देखकर हमें विश्वास 

दो गया कि तुम्हें. उस लृत्य-द्ेतु किसी प्रकारको व्यथा नहीं हुयी। सम्भव है, तुम्दारे सुकोमछ चरणों के स्पश से सर्पके कठोर 
मस्तक का क्वाठिन्य तिराहित दहांगया आर कालिय नाग का विषबीय भी छुप्त द्वागया था। अत एव तुम्दारे श्रीपादपद्मरपश्ञे से 
हमारे वक्षका तीज ताप भा प्रशमित द्वो जायगा, इसमें किसा प्रकारका सन्देद नहीं है। दमारे विरह-सन्ताप की शान्ति-द्ेतु इस 
हृदय पर तुम्दारे श्रोचरण-स्थापनके आंतरिक्त अन्य काई भी उपाय या ओषधि हमारी बुरद्ध-सीमा में नहीं हे अत एव दे 

प्राणनाथ ! एकबार श्र/चरणों का स्पशेदान देकर इन दग्ध प्राणांको शीतछ करो । ; । 

किसी भी व्याधिकी प्रार्रम्भक अवस्थामें, जब उसका प्रकोप सामान्य-सा द्वोता है, तब बाहिरी प्रलेपसे व्याधिका 

उपशम दो भी सकता है। किन्तु दीघंकाठीन पुरानी यानि जीणे व्याधिका प्रकोप जब उम्र दो जाता है, तब अकेले बाह्य-प्रले- 

पादिसे कोई उपकार नहीं द्वाता, उसके संग पेय ओषधिका प्रयोग आवश्यक है । गांपीजनों को कृष्णविरदद का व्याधि ह। गयी 

है, विरद्द कालमें एक क्षण भी युगके समान प्रतीत ह्वाता है। इसलिये ब्रजगापियों की यह व्याधि बहुकाछका भा हे, दुराराग्य 

भी है । अश्वतपानसे दुराराग्य व्याधि भी मिठ जाता हूं, किन्तु गापियों को इस से उपकार हाने की आशा नहीं है कारण उनकी 
इस व्याधिके उत्पन्न द्वानेका कारण भी तो अमृत दी है । यह व्यांध श्रोकृष्णके अधराम्रृतपान-हृतु हं। उत्पन्न हुई हैं ओर 
श्रीकृष्ण का अधरासृव समुद्र-मथनात्यित भम्ृतकां अपेक्षा कोटिगुणा अधिक मधुर है, | श्राक्ृष्णका वोणाबिनिन्दित सुमघुर 
वाणी ओर वश्ानादन दी गापयोंके सनमें झुतात्र कामना उत्पन्न को है। उस सद्न-दृददनसे उनकी देह-मन दुग्ध हो रहा है । 
इस्र ताप का शांत करन कौ शक्ति अन्य किसी असृतमें नहीं है । बहुत सोच-विचारके ५श्चात्‌ गोपियां इस निश्चय पर पहुचा हैँ. 
कि अधरासुतस जात व्यांध पुनः अधरासृतपानसं दी निरामय दा सकता हे। श्रीकृष्णके सवोभाष्टपूर॒क करकमछांका उनके 


( ६९५ ) 


मस्तक पर अपण अथवा उनके सर्वदुःखनाशक श्रीमुखकमलछका दृशेन--ये दोनों उपाय इसल्षेत्रमें केवल बाह्य प्रेप जितना ही 
उपकार करंगे । इसीछिये विरहिणी गोपियाँ कह रही हैं--“हे कमलाक्ष ! अपने स्निग्ध एवं मधुमय कमलनयन उन्मीछित करके 
एकबार अपनी इन बिरह-सन्तप्त गोपियों की दिशामें दृष्टि निक्षेप करके जरा देखो तो सही । तब स्त्रयं तुम्हें भी विश्वास हो 
जायगा कि इस व्याधिकी एकमात्र एवं अव्यर्थ ओषधि केबछ तुम्हारे अधरास्ृतका पान कराना ही है । अतः एकबार आकर 
अपने अधराम्ृत-दान द्वारा हमें आप्यायित करो, अन्यथा निमग्वितरूप से जान लो कि सद्यः ही हमारा प्राणांत हो जायगा । कारण 
इतिपूर्व तुमने जितनी बाते कहीं थी वे स्वरमाधुये, बर्णविन्यास एवं प्रेममदुना की दृष्टिसे अत्यंत मनोरम है । शब्दकी अभिधा, 
लक्षणा ओर व्यव्जनातृत्तिद्वारा प्रतिपादित वसस्‍्तुके रस, अलक्कार, अर्थ ओर भाव-गाम्भीय की दृष्टिसे भी वे अत्यंत मधुर एवं 
परमानन्द प्रद हैं । दृक्ांत स्वरूप तुमने श्रीराधासे कहा था--“कठोरा भव म॒द्धी वा आ्राणारत्वमसि राधिके?--( विद्ग्धमाधव ) । 
अथोंत्‌” द्वे राघे, भले द्वी तुम मान-देलु कठोरा बनो अथवा मिलन-रसास्वादन-हेतु कोमछ बनो -मेरा जीवन तुम ही दो ४? 
उन-सब श्रेमपू्णे मधुर बचनोंसे तुमने हमारे आनन्द-सिन्धुको उद्वेलित कर दिया था और दम उसी समय:चिरकालके लिये 
तुम्हारे हाथों बिना मूल्य बिक गयीं। हम इन सब बातों को किसीभी प्रकारसे भूल नहीं पा रही हैं । दुर्विषह्य विरहद्शाके इन 
कष्टप्रद क्षणोंमें उन बातों का स्मरण करके हम मोहसर्त हो रही हैं। हे वीर ! यथार्थमें ही तुम दानवीर हो । तुमने पापी यसी 
पूतनाको वकुण्ठ-प्रदान किया । शत-शत असुरोंको भी परम गति प्रदान की । अतः तुम-सदृश दानवीरके छिये हमें दुलेभ 
अधरामृतका दान देना कतई असम्भव नहीं है । अतएव हे प्राणनाथ ! अपनी इन अनन्य दासियोंकों एक बिन्दु अधरासृतदानसे 
बंचित मत करो ॥? | द 

कृष्ण-विरह अत्यंत दुरारोग्य व्याधि है, एकबार इसकी 'चपेटमें आजाने के पत्थात्‌ फिर श्राणों की कोई आशा नहीं 
रहती । “वियोग हइले कभुना जीयाय ।?' अभीतक कृष्ण-विरदद-सन्तप्ता गोपियों का आणांत क्‍यों नहीं हुआ, यद्दी बता रही 
हैं--“हे प्रिय | हमारे सारे अन्तरमें तुम्हारा विरह-जनित सुतीत्र सन्ताप व्याप्त है। हम यही विचार कर रही हैं कि इतने पर 
' भी हम अभीतक भस्म द्वोकर मरी क्यों नहीं। विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर उपनीत हुयी कि यह सब तुम्हारी कथा- 
मृतके प्रभाव-हेतु हुआ है। हमने सुना है कि स्वगें की सुधा अमरत्व प्रदान करती है और इसीलिये देवगण अमर हैं । किन्तु 
फिर भी तुम्हारे कथास्ृतके संग उसकी कोई तुलना नहीं । स्वगंके अमरत्वका भी एक अन्त है, पुण्य-क्षय होनेके पद्चात्‌ पुनः 
मत्यलोंकमें आना पड़ता है । किन्तु तुम्हारी कथा, तुम्हारा नाम, छीला इत्यादि तुम्हारे स्वरूपसे भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार 
तुम अम्ृतमय द्वो, उसी प्रकार तुम्हारी कथा भी अम्रतमेय है । उस कथाम्रतकी धारामें जो स्नान कर लेते हैं, वे निव्यकाछके 
लिये अमरत्व प्राप्त कर छेते हेँ। इसके अतिरिक्त एक यह भी भेद है कि स्वगेसुधा तुम्दारे कथास्तके समान अमृतस्वादयुक्त 
नहीं है । ऐसा कहीं भी सुननेमें नहीं आया कि एकबार स्वर्गंसुधाका पान करनेके पश्चात्‌ उसे पान करने की बासना पुनः पुनः 
जागृत होती हो, किन्तु तुम्हारे कथास्ृत की यह्‌ विशेषता है कि उसका जितना पान किया जाय थान करने की रृष्णा उतनी द्वी 
अधिक वृद्धिप्राप्त होती रहती है। “यत यत पिये तृष्णा वाड़े अनुक्षण ।” इससे कथास्रृत की स्वादुता ओर मधुरता का दी 
परिचय मिलता है । न 

इस संसारमें ताप और जलन सर्वत्र व्याप्त हे । जीवनमें सभीकी इनका अल्पाधिक भोग करना ही पड़ता है। पूर्व- 

कमौनुसार फल-भोगका निर्णय होता हे। जीवनके समस्त यावदीय कर्म सदू-असदू-मिश्रित ही द्वोते हैँ, अतः अविमिश्रित 
अथोत्‌ शुद्ध एवं केबल सुख या दुःख कहीं दृष्टिगोचर नहों होता । फिर भी, संसारमें दुःख, ज्वाछा, यंत्रणा आदि ही अधिक 
मात्रामें दिखलायी पढ़ते हैं । जगतमें सभी प्राणी त्रित्ताप-तप्त हें, जगत्‌-शस्य जगज्जीव उस तापसे दग्ध द्योता रहता है । प्रचण्ड 
 प्रीष्मकाठमें अपने क्षेत्रके शस्यकी रक्षा करनेमें असमर्थ कृषककी भांति सृष्टिकतों ब्रद्माभी जीव-शस्य की इस तापसे रक्षा करनेमें 
असमर्थ हैं। वे भी जानते हैँ कि इससे रक्षाका एकमात्र स्थान, शान्ति कां एकमात्र निछय सेघव्ण ठाकुर श्रीकृष्ण एवं उनकी 
अम्ृतमय छीलाकथा ही हे । “ऋष्ण नव जलधर, जगत्‌्शस्य उपर, वरिषये छीलाम्रत धार |? उससे ही समस्त ज्वाछाकी चिर- 
निवृत्ति सम्भव है । केवल इतना द्वी नहीं, यह कथाम्रत बिरहतप्तजनोंके लिये सल्लीबनी-तुल्य ओर परमानन्ददायक हे । तुम्दारी 
कथा कविकुछके छिये आदर की वस्तु हे, यद्ां तक कि उनका जीवन-धन ही है । वे निरन्तर विशेषरूपसे इसका आस्वादन एवं 
कीत॑न करते रहते हैं। फलस्वरूप उनके साहित्यके साथ-साथ वे रवयं भी अमर हो जाते हैं । 

तुर्द्दारे कथाम्रृतकी मह्िमाका कहां तक वर्णन करें १ यह कल्मषापह हे अथोत्‌ समस्त काम या काम-जनित कमका 
यह विनाश कर देती है । यह कलिके समस्त पापों काभी समूछ विनाश कर देती हे ( कलिकल्मषध्नम्‌ )। यह समस्त पाषों का 
नाश करके परम पवित्रता अ्रदान करती है । “बासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांस्त्रीन पुनाति हि? ( भा. १०११६ )। यद्द क्रेवड कर्णों 
एबं मन की दवी आनन्द प्रदान करने वाट नहीं हे ( ओघमनो5मिरामांत्‌), किन्तु इस कथासतका अवण परम कल्याण प्रढ्‌ है # 
“अ्रवणमज्ञछम्‌?--अवणमात्रसे ही कल्याण करने वाली हैं। तुम स्वये अंग्राऊंत कामदेव हो, उसी अकार हुब्हारो काने र्भ 





( ७० ) 


अद्भुत आकर्षणी शक्ति है । तुम्हारी कथा तुच्छ-विषयभोगासक्त प्राणियोंके चित्तको आकर्षित करके ऋष्णोन्मुख कर देतीं है 
और इस. प्रकार जीवका चरम कल्याण-साधन करती है । स्वर्गंसुधा को तो बात ही क्या है, अन्य किसी श्ञासत्रक्री भी एतादश 
महिमा नहीं है कि जिसके श्रवण-मात्र से मक्छ हो जाता हो। शास्नों के उपदेश श्रवणकरके तदनुयायी कर्म-करने से ही फलकी 
प्राप्ति होती है, अन्यथा कोई फल नहीं द्ोता । इन सब कारणोंसे ही तुम्हारा कथाम्त श्रीमत्‌-अथौत्‌ सोन्द्य, माधुये और 
सर्वविध श्रेय का अधिकारी है । जगत्‌ में कुछ बस्तुएँ श्रेय-प्रद तो हैं, किन्तु प्रय नहीं होती, कल्याणग्रद्‌ तो हैं किन्तु उनसे मन 
प्राण शीतल नहीं होते । इसी प्रकार कई बर्तुएँ प्रय हैं किन्तु श्रेय-प्रद नहीं हैं, सुन्दर, मनोहर हैं, किन्तु कल्याण-विधायक 
नहीं हैं । तुम्हारा कथाम्ृत अनन्त मक्ुछका भी मूल है, अथच श्रीमत्‌ अथौत्‌ सर्वसोन्द्य की भी खनि है । इसीलिये यह भक्त- 
मात्र की परम आद्रणीय एवं प्राणप्रिय वस्ठ है। बे स्वगेंसुधा अथवा मोक्षकामना का तो अनायास त्याग कर देते हैं, किन्तु 
परममाधुर्यमय तुम्हारे कथाम्रतका एक क्षणके लिये भी त्याग नहीं कर सकते | यथार्थ भक्त वहीं हे, जिसकी श्रीभगवानें 
निश्चयात्मका बुद्धि जाग्रत हो गयी है । श्रोशुकदेवजीने श्रीमद्भागवतममे स्पष्ट कहा है--“जिनकी वासुद्ेव-कथामें निष्ठापूर्ण 
रति है, उन्हींकी बुद्धि निश्चयात्मिका है. ( सम्यग्व्यवसिता बुद्धि; ) । इसीलिये तुम्दारा कथाम्रत सर्वोपरि वस्तु है। भक्तजन 
सर्वदा इसका गायन करते रखते हैं; वे इस कथा के सतत कीर्तन ओर उसके आनन्द-आस्वादनका छोभ संवरण नहीं कर सकते । 
इस कथामृतके द्वारा वे जिस अनिर्वचनीय आनन्दका और उसके माधुयका उपभोग करते हैँ, उसे समस्त प्राणियोंमें वितरण 
करने देतु वे सर्वदा प्रयस्नशीछ रहते हैं.। जो इस सर्वपापनाशक, परमानन्ददायक एवं अशेष-कल्याणं विधायक कथास्॒तका 
सतत जगदूव्यापी दान करते रहते हूं, उनके समान सर्वश्रेष्ठ दानी इस त्रिभ्रुवनमें अन्य कोई नहीं है, ऐसा कहने में तिलमात्रभी 
अत्युक्ति नहीं है । के 
गोस्वामिपादोंने इस श्छोकमें गोपियोंकी श्लेषोक्ति और व्याज़स्तुतिरूपसे ऋूष्ण कथाके माहात्त्य वर्णन का भी 
आस्वादन किया है। गोपियां कद रही हैं--/हे प्रिय ! तुम्दारे अद्शेन-देत हमारे प्राण कण्ठागत हैं, हमें ऐसा अनुभव द्वो 
रहा है कि यदि तुम दर्शन देनेमें एकक्षणका भी विलम्ब करोगे तो अब हमारे छिये धर्यंधारण करना असम्भव हैं । हमारे 
प्राणघारणका सबत्रसे बड़ी प्रतिबन्धक तुम्दारी कथा द्वी है । ब्रजमें सर्वन्र, यहाँ तक कि पक्षिगण भी तुम्हारी छीछाका गान कर 
रदे है । इस कथासृतसे अथोत्‌ कथारूप मत यानि मृत्युसे निस्तार पाना दुष्कर छग रद्द है । इसका कारण यह है कि तुम्हारी 
कथा “तप्तजीवनम”--है अथीत्‌ प्रतिक्षण जीवनको उत्तप्त कर रही है । जीवन शब्दका एक अर्थ जल भी होता है । इसलिये 
श्लेषकी भाषामें--तुम्हारी कथारूप मृत्यु तप्ततैल्लाद द्रव पदार्थों के तुल्य है|” यह कथासंत “कविशिरीडिपम्‌?--अथौतू 
“कविमिः स्तावकैरेव कल्मषापहं यथा स्यात्‌ तथा ईड़्ितम?--अथोत्‌ कविगण यानि केवल तुम्दारे प्रशंसक ओर भक्तगण ही 
इसे पापनाशक कहकर प्रचार करते रहते हैं। संसाराभिक्ष निरपेक्ष व्यक्ति ऐसा कुछ नद्दीं कहते । छोकमुखसे सुना है कि यह्‌ 
'अवणमज्ञछ्म्‌” है--अथोत्‌ श्रवणसे कल्याण की प्राप्ति कराती है। किन्तु यह केवछ कद्दनेमात्र की बात है, कायक्षेत्रमें इस 
कथन की कभी पुष्टि नहों होती; वरंच हम अपनी दशादेखें तो इससे विपरीत अनुभव ही द्वोता है। इस कथामृत की 'श्रीमत्‌! 
बोलकर जो ख्याति है, बह भी उचित प्रतीत नहीं होती, कारण इसमें श्री अथोत्‌ सोन्द्योदि एवं तज्ननित निज-जनों का अनाद्र 
आदि अहंकार सर्वतोभावे व्याप्त दिखाग्री दे रह्दा है। अतएव इस कथनमें अब किसी प्रकार का संशय नहीं हे, कि “साक्षात्‌ 
मृत्यु-तुल्य एवं तप्ततैल-द्रव की भांति तुम्दारे कथाम्रतका जो सतत कोर्तनादि करते हैँ, वे 'भूरिदाः अथोत्‌ अत्यंत जीब-घाती 
हैँ । कोई कुछ भी कट्दे, प्रकृत तथ्य केवल वे दी जानते हैं जो तुम्हारे एकान्त निजजन हैं, केबल तुम्हींमें अनन्य-रतिसम्पन्न 
हैं। आपात दृष्टिमें यद्द मधुर छगता हे किन्तु वस्तुतः यह दुःखद है । “विषाम्ते एकत्र मिलन ॥?--- ॥ ७-९ ॥ 
(२५ ) 
नवम श्छोकके दो प्रकार अर्थ दिखाये गये हैं । प्रथम प्रकारके अर्थ द्वारा श्रीकृष्ण-कथामृत का माहात्म्य वणित हुआ 
है । उसी अर्थको आगे बढाती हुई विरहिणी अजाजनाएँ कद रही हेँ--“द्दे परमप्रिय ! यदि तुम कद्दो कि जब तुम्हारा कथाम्रत 
ही इतना मधुमय है तब फिर हमलोग तुम्दारे कथासतमें ही क्यों नहीं निमज्जित रहती देशेन दो, स्पर्श प्रदान करो--इत्यादि 
व्याकुछता प्रदर्शन करने वाली इतनी सब बातोंकी क्या आवश्यकता है ! तुम अत्यन्त दुलूंभ हो जानकर भी तुम्हारे प्रति इतना 
अनुराग प्रदर्शित क्यों कर रही हैं ? कथामृत-श्रवण से संलुष्ट क्यों नहीं रहती १ ये सभी युक्तियां तुम दे सकते हो । किन्तु इन 
सबका कारण भी सुन छो । हम जो केवल तुम्द्दारे कथाम्रृत-श्रवणसे सन्तुष्ट नहीं दो पा रही हैँ, इसका कारण भी तुम्हारा पूर्व- 
रागमय चरित्र द्वी है ।” इन शछोकोमें श्रीकृष्णके पूर्वरागमय चरित्रके ऊपर दोषारोपण किया गया है। भ्रियसंगलाभसे पूर्व 
परस्परके गुण-कथाश्रव्रण या दर्शनादि-द्देतु कान्‍्त और कान्ताके मध्यमें जिस अनुरागमय मनोभाव की सृष्टि होती है, उसे पूर्व- 
राग कट्दा जाता है । किन्तु श्रीकृष्णकें श्रति गोपियोंका यदद दोषारोपण असूया-जनित नहीं हे । यह तो ऋष्णानुरागिणी गोपियोंके 
सुगभीर-ऋष्णप्रम सल्लात सम्चारी भाव से उत्पन्न हुआ है। वे कहने छगीं--“धुम्दारा कथाम्त सबविधतापानिवारक अवश्य हे, 


क्‍ ( ७१ ) 

किन्तु यह सब पर एक-सा प्रभाव नहीं करता। जिन्होंने तुम्हें कभी न देखा हो, तुम्हारे कण्ठ-निःसृत मधुमय वाणी कभी न 
सुनी हो, तुम्हारी विचित्र विछास भज्जी-दशनसे जिनके मनसे तुम्हारी मिलनाशा जाग्रत नहीं हुयी हो, केवल वे ही तुम्द्दारे 
कथाम्ृतके सहारे जीवनयापन कर सकते हैं। किन्तु हमारे लिये ऐसा कर पाना इसलिये सम्भव नहीं है, क्योंकि हमने जो 
प्राप्त किया वह अतुलूनीय है_। तुमने हमें नाना प्रकारकी आशाओंसे प्रछुब्ध करके हमारे चित्तमें जिस ज्याकुछताका सम्ार 
किया है, उसके कारण हमें तुम्हारा एक-एक क्षणका अदशेन भी असछ्ष है। तुम्हारी चछन-भज्ी, कथन-भन्जी, अज्ञ-प्रत्यक्ञोंके 
हाव-भाव-सभी हमारे नेत्रोंमें मघुमय होकर समा गये हैं । हमने सलूज्ज नयनोंसे अत्यन्त दूरसे भी तुम्दारे स्वाभाविक मधुर 
हास्यका दर्शन किया है, जिससे हमें अनुभव हुआ है. कि हमारे प्रति तुम्हारे हृदयमें कितना प्रेम भरा हुआ है। तुम्हारे 
अनुरागपूर्ण कटाक्षोंसे हमारा मन अवश हो जाता और हम सर्वप्रकारकी लज्जा, धेये, धर्म, कुल-शीछका भय स्यागकर स्वेच्छासे 
चिरकालके लिये तुम्हारे चरणोंकी दासी बननेके लिये विवंश हो जाती। अपने सखाओंके साथ तुम्दारे गोष्ठ-विहार-लीलाके 
नित्य दर्शन करके हमारे नेत्र साथक हो गये हैं। तुम्हारे ध्यानमकुछकर विचित्र लीला-विहारके चिन्तन मात्रसे हृदयमें तुम्हें 
प्राप्त कनेकी छालसा बछवती हो जाती है । तुम अपने वेणुके स्वरसे जो हृदयस्पर्शी गुप्त इ'गित पूर्ण परिहास्य-वाणी दूरसे दी 
व्यक्त करते, उसे श्रवण करके हम मुग्ध हो गयी हैँ। इन सब प्रत्यक्ष अनुभूतिकी स्मृति हमारे चि'्त-पटल पर सर्वदा जाग्रत 
रहने-हेतु हम अत्यन्त व्याकु हो जाती हैं. और हमारे मन-प्राणोंमें तुम्दारे साक्षात्‌ दशेनकी प्रबल छाछूसा जाग्मत हो जाती _ 
. है। केबल कथासृत श्रवण द्वारा यह पिपास्रा शान्त नहीं होती | हे कपटी ! एकमात्र तुम ही हमारे प्रिय हो ओर इसीलिये हम 
निरंतर मनोवेदनासे कष्ट पा रही हैं। इधर तुम हमारे साथ वंचना करने पर तुले हुये छगते हो । हम पूर्बेमें यह कभी नहीं 
समझ पायीं कि तुम्हारे उस मधुर प्रमपूर्ण आलाप एवं प्रेम व्यवद्वारमें कपटता छिपी हुयी थी । यदि हमें पूर्वमें इसका आभास 
भी हो जाता तो हम तुम्हारे मृदुह्मस्य, मिलन-संकेत ओर नमोछापकी तरफ अ्रक्षेप भी नहीं करतीं | यदि ऐसा किया होता तब 
शायद आज तुम्हारे कथाम्रत मात्रका पान करके परमसुख-पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकतीं । किन्तु हाय ! अब उस बीती 
बातका क्‍या उपाय द्वो ? आज तो हम बुद्धि-हीन, दिशाहीन, धैयेहीन होकर पूर्णतया पागल ह्वी हो गयी हैं । यदि तुम हमें अब 
अविलम्ब द्शन नहीं दोगे तो इस संतप्त देहसे प्राणबायु निःसत होनेमें क्षणमर भी नहीं रंगेगा? । 


... गोषियोंका चित्त श्रीकृष्णके प्रति निरतिशय प्रेमाद्रं है। प्रमके साधारण नियमानुसार ही उनका मन अपने प्रियतमकी 
अमछूल आशंकासे सर्वदा उदछ्चिंग्न रहता है। प्रियके मज्॒छविधान-देतु उनका चित्त निरन्तर भावनायुक्त ओर अशान्त बना 
रहता है। मिलनकाल हो या विरहकांछ-उनके अन्तरमें सबेदा क्षोभका उद्रंक द्वोता रहता है। कपटाचारीके फदेमें पड़ने-देतु दी 
उनकी यह दुर्गति हो रही है । एकादश एबं द्वादश श्छोकोंमें विशेषतः यही बात कही गयी हे, तन्मध्ये एकादश श्छोकमें बिरह- 
कालीन चित्तक्षोभका वर्णन हुआ है। ि 

“हे नाथ ! पूबौहमें तुम सखाओंसे परिवेष्टित होकर घेलु-बत्सोंको चरानेके लिये प्रजसे गमन करते दो ओर दिनभर 
बनमें गोष्ठचारण करते हो। तुम्दारे अधिकारक्षेत्रमें पशुओंके अनेक झुण्ड रहते हैं, अतः उन्हें, व्यवस्थित रखने-हेलु तुम्हें 
गसन-पथ परित्याग करके बनमें भी इतस्ततः विचरण करना होता है । इस का्में तुम्दारे चरणोंमें न जाने कितने शिल-ठ॒णांकुर 
विद्ध होते दंगे । गोष्चचारणके आनन्दमें सम्भव हे तुम तो इधर अक्षेप भी नहीं करते, किन्तु हंस किस दशामें दिनयापन करतो 
हैं, तुमने कभी इसपर भी विचार किया है. क्‍या! तुम्दारे अ-दशन-द्ेतु श्रजमें तो अंधकार ही था जाता है। हम ऐसे 
कारागारमें रहती हैं, जद्दां तुम्हारी बात करना भी निषिद्ध है। तब हमारे मनमें केवछ ही तुम्दारे कुसुमकलीसे भी सुकोमलछ 
चरण-पश्मोंकी स्तृति उद्त होती है। प्रजकी कठोर मिट्टी, कंकर एबं कांटोसे तुम्दारे 'चरणोंमें कितनी वेदना होती दोगी, यह 
सोच-सोचकर हमारा चित्त धेयंधारण करनेमें किसीभी प्रकारसे समर्थ नहीं होता । हमारी द्वार्दिक इच्छा होती हे कि हम सारे 
ब्रजवनमें हमारे हृदय बिछा दें, जिससे हृदयपर प्रजनाथका नित्य विछास द्वोता रहे । किन्तु इन भाग्यद्वीनाओंको ऐसा सोभाग्य 
कब प्राप्त होगा ? तुम कह सकते हो कि यदि मेरे चरणोंमें क्लेश दो रद्दा है, इसी भावना-देतु तुम्हें कष्ट हो रद्दा हे, तो तुम 
इस भावनाफो द्वी मनसे निकाछ दो। किन्तु कहना दी सहज है, दम अनेक प्रयत्न करके भी इस भावनासे मुक्त नहीं हो पा 
रही हैं; कारण एक ही है--दम तो तुम्दारे प्रमके फंदेमें आकण्ठ फंस चुको हैं। कहावत है--“प्रीतिका सम्बंध जितना प्रब 
होगा, हृदयमें शैलभी उतने द्वी अधिक गददरे बिंघेगे ।? तब तुम यद्द युक्ति भी दे सकते हो कि यदि आ्रीति इतनी-दी दोषाबह है, 
तो इस प्रीतिका ही परित्याग कर दो । किन्तु हम क्‍या करें, हमारा. मन 'कलिलता/को प्राप्त हो रद्द है। विवेक बुद्धिकी वृत्ति हे 
और मन है सझ्ुल्पविकल्पात्मक, इसीलिये हमारा मन विवेकका उपदेश भ्रहण नहीं कर पांता। मन हमारा ही है, किसी 
अन्यका नहीं है; यह बात सत्य है, किन्तु बेचारे मनका भी तो कोई दोष नहीं हे कारण तुमे ठहरे कान्तमनोहर । इस. मनका 
तुमने दी दरण जो कर लिया है । अतएबं तुम हमारे छिये इस सृत्युतुल्य फ्लेशप्रद गोछ्॑श्नमंणका त्याग फरके अविल्स्य 
प्रंकेठ होवो । हा ऐप 3 | | 


( ७२ ) 


हे वीर ! त॒म्दारे अनन्य साधारण वीरत्वका परिचय तो हमें नित्य ही प्राप्त हो रहा है। कुछवधघुओंका घर्मनाश 
करनेमें अथवा उन्हें अपने कामबाणोंसे घायछ करनेमें इस विश्वम्में तुम्हारी समताका अन्य बीर नहीं है । पूबोहमें जब तुम 
गो-चारण हेतु बनमें चले जाते हो तब हम दिनभर तुम्हारी विरह-ज्वालामें जछती रहती हैं, ग्रहकार्य, सतीत्व धर्म भूलकर 
सतत तुम्द्दारे चिन्तनमें मग्न रहती हैं। गोधूलि वेलामें जब तुम्हारा अपने सखा एवं गायों सहित पुनः ब्रजमें आनेका समय 
होता है, तब हम तुम्हारी रूपमाधुरीके पानकी छालसामें व्याकुछ होकर निरन्तर तुम्हारे प्रत्यागमन-पथकी दिशामें निर्निमेष 
इृष्टिसे नोहारती रहती हैं। दिनान्तमें तुम्हारे इस क्षणिक दशनसे ही हम आनन्द्सागरमें डूब जाती हैं। उस मुवनमोहन 
रूपकी माधुरीका कया वर्णन करें ? दिनभर घेनुओंके पीछे इधर-उधर गमन करने हेतु तुम्दारे चूड़ामण्डित कुम्चित केशदाम 
स्खलित होकर कपालके ऊपर आ जाते हैं ओर मृदुपबनसे सम्वरित होते रहते हैं। ऐसा छगता है मानो एक प्रस्फुटित नीलपग्मके 
ऊपर मधुपान-हेतु अमरकुल आकुछ होकर उड़ रहे हैं। गोश्कुरोत्थितः त्रजरज तुम्हारे नीलकुन्तलूयुक्त बदनपर अपना सूक्ष्म 
लेप कर देती द्वे, जिससे वदन-मण्डल दिव्य-श्रीमण्डित हो जाता है। तुम्हारा असमोर्ध्वरूप स्वभावतः ही परम सुन्दर है, 
इसीलिये ऐसा छगता है। देखकर लगता है. मानो पद्म-परागसे तुम्हारा श्रीमुख आच्छादित हो रहा है. । ऐसे शोभामय मुख- 
पद्मके दशनसे हृदयमें तीत्र स्मर-व्यथाका उदय होगा--इसमें आश्चर्य क्‍या है ? द 

सम्पूणे दिवसकाल तुम्हारे अदशन-देतु विरह-ब्वाछा भोग करते हुये ज्यतीव होता है। फिर संघ्याकाछ अथौत्‌ 
कामोद्यका मुह॒त्ते उपस्थित होता है । तुम्हारे क्षणिक दशेनसे ही हृदयमें तीत्र मिलन-छाछसाका उदय होता है। उस समय 
तुम हमें कन्दप-शरोंसे घायछ करके विवश करने द्ेतु इच्छापूर्वक नाना छलोंसे पुनः पुनः हमारे नेत्रोंके समक्ष अपना परम 
सुन्दर मुखकमल प्रकट करते हो । ऐसा करके तुम हमारे हृदयमें केवल स्मर-वेदना द्वी अपेण करते हो, किन्तु संग-दान द्वारा 
उस वेदनाका उपशम करके हमें ऋृतार्थ नहीं करते । इसीलिये तो दम कहती हैं. कि हम सरलचित्तसे तुम्हें प्रम करती हैं इससे 
क्या छाभ हुआ, तुम तो हमारे साथ नितांत कपंटपूर्ण व्यवद्दार ही करते हो। तुम्हारी अज्ञ-भक्निमाके स्मरणमात्रसे हम कास- 
विवश हो जाती हैं । इसडिये तुम्द्ारे साक्षात्‌ दशनसे हमारी क्‍या दशा होगी, उसके विषयमें क्या कहें ९ तुम्हारा अद्शन 
ओर दशेन--दोनों ही समान हैँ । या तो विरहज्वाछा होगी अथवा कन्दर्प-बवाला होगी। हे वीर ! छगता है तुम्हारा सारा 
वीर॒त्व इसी विषय तक सीमित है। ब्रजमें तुम्हारा गोप-वेष दशन करके ही जब हम अपने आपको खो बैठती हैं, तब इस 
निजनवनमें रात्रिकालमें तुम्हारा परम-मोहन नागर-वेष देखकर एवं प्रमालिछ्नन प्रणय-दृष्टि प्रश्नतिका उपभोग करनेके पश्चात 


तुम्हें खोनेपर हमारी कैसी दुदंशा होगी, इसका वर्णन करने योग्य भाषा हमारे पास नहीं है॥ १०-१२॥ 
(२६ ) 

गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति पश्रणय स्वाभाविक था और कुछक्षण पूर्वभी उन्हें यमुना पुलिनपर श्रीकृष्ण का अक्लसक्ू 
प्राप्त हो चुका था । अतः श्रीकृष्णके प्रति प्रगाह-अनुरागवश और अक्ञसंगसे हृठात्‌ वंचित होजाने-ह्ेतु वे अनुक्षण अनक्लशरसे 
बिद्ध होकर व्यथित हो रही थीं। इन दोश्छोकोंमें कामतप्त गोपियां अपने पैंयं-छब्जा-आदि भूषणोंका परित्याग करके श्रोकृष्ण 
से अपनी कपटता त्यागकर उन्हें अपने अज्ञू-संगजनित आनन्दका दान प्रदान करने हेतु प्रार्थना कर रही हैं । “हे रमण ! 
हे मनोदुःख द्वारि ( आधिददन्‌ ) ! तुम तो सतत सर्वप्रकारके दुःखोंका ही बिनाश करने वाले हो। प्रजमें जब भी कोई कष्ट-- 
भलेद्दी वह दावानछ-हेतु हो, असुरोंके आक्रमण-द्ेतु हो अथवा कुपित इन्द्रके बज्नवर्षोपात हेतु द्ो, उपस्थित हुआ तुमने तत्क्षणात्‌ 
उसे विदूरित करके अपने प्रिय श्रजजनोंका आनन्द-विधान किया है । आज हम दावानछसे भी अति भयंकर विरहानछसे दग्ध 
दोकर मर रही हैं । हे नाथ ! अब विलम्ब मत करो और प्रकट होकर अपने सुशीतल श्रीचरणपद्म हमारे इन ताप दग्ध वक्षों 
पर अपण करो, जिससे यद्द असह्य ज्वाला शांत हो सके | दे रमण | तुम आनन्दस्वरूप दो, तुम्हारे स्वरूप का स्वाभाविक कार्च 
दी हे आनन्द प्रदान करना। दे अनक्लवर्धक ! अपनी विचित्र छीछाविलासों के द्वारा हमारा सुख-सम्पादन करो। 

तुम्दारे श्रीचरण सवोर्थसाधक हैं, प्रणण जनोंकी सर्वविध अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं, अतः ये अपने प्रियजनोंके 
हृदयसे अन्यपूजा, अन्यध्यान, अन्य अभिराषा. आदिका मूलोच्छेद करके समस्त कामनाओंके सार परम धन प्रेम का ही दान 
करते हैं । “सेइत परमफल परम पुरुषार्थ | यार आगे ठणतुल्य खचारि पुरुषार्थ । |? इसके अतिरिक्त ये श्रीचरण अपने आश्रित 
जनोंको परम झुख प्रदान करनेवाले हैं। ये पदुमयोनि श्रक्षाके लिये नित्य अचेना की घरतु हैं. एवं ब्रह्माकी श्रार्थना-देतु ही 
आपका इस धरा पर अवतरण हुआ है। गोवत्सों ओर गोपबालकोंके अपहरणरूपी अपराध की मार्जना-द्वेतु अक्याने तुम्हारी 
सुन्दर रछुति की थी | हम भी तुम्मारे श्रीचरणों की अपराधिनी हैं| दम सोभाग्यमद्से मत्त और गर्बसे अन्ध हो जानेके कारण 
हो तुम्हें एकबार आप्त करके भी पुनः खो बेठीं । अब हम तुम्हारे श्रीचरणों की शरणागत द्ोकर तुम्हारी स्तुति कर रही हैं । 
हमारे इस गुरुतर अपराधको क्षमा करके हमारी अभिछाषा पूर्ण करो । त्रक्मार्थित तुम्हारे इन पादपञ्मों की शोभा अवर्णनीय है । 
धरणीदेवी तुम्दारे इन ध्वजवज्ञाडकुशादिभूषित रक्तिम चरणोंको अत्यंत आदरसद्दित अपने वक्षपर धारण करती हैं; कारण 


( ७३ ) 


उनके विचारमें इतनी शोभा किसी अन्य अलंकारके धारणसे भी नहीं हो सकती। सर्व प्रकार की आपद विपदमें तुम्हारे पाद- 
पदूम ही परमध्यान की वस्तु हैं: ये कल्याण-पथ की समस्त बाधाओं को हटादेते हैं और परम श्रेयकी प्राप्ति करा देते हैँ। तुम्हारे 
इन युगल चरणों का ध्यान करनेसे, पूजा करनेसे, सेवा करने से या वक्षपर धारण करनेसे--सर्व कार्योसे सुख भ्राप्त द्योता है। 
अत एच 2 विरह-वेदना दूर करके रति-सुख प्रदान करने हेतु अपना महामाधुयमण्डित श्रीचरंण हमारे स्तनोपरि एकबार 
स्थापन करदो ।” 


ब्रजाज्ञनाएँ कहने लगों - “हे बीर ! तुम वस्तुतः ही दान-वीर दो कारण तुम दानमें कुण्ठा, कापण्य या अक्षमताका 
प्रदर्शन नहीं करते । तुमने तो पूतना को भी बेकुण्ठगति प्रदान कर दी। तुम- हृतारिगतिदायक हो । हमें अपने अधरामत का 
स्पशदान दो जिससे हमारा शोक, ताप और विरहज्वर दूर हो जाय। यह्‌ सम्पद तो तुम्हारी नितान्त निजस्व है और 
दान करनेसे भी कोई यह घटती नहीं । तुम्हारा अधरामृत सुतरबवर्धक है कारण उससे प्रमपूण सम्भोगेच्छाकी विशेष रूपसे 
वृद्धि होती है । तुम्हारा अधरामृत शोकनाशक भी है, इससे तुम्हारे अग्राप्ति-जन्य दुःखानुभवका समूल विनाश होता है । 
यह मनुष्योंकी इतर रागका बिस्मारक भी है । तुम्हारे अधरामृतका आस्वादन प्राप्त करनेके बाद विषय सुख-छालसा कोन मूखे 
करगा ९ अथात्‌ कोई भी नहीं करता । कारण इससे समस्त बिपयोंके श्रति अनुराग, सार्वभौम राज्यसुख, स्वगंसुख, यहां तक कि 
ब्द्मानन्द-बासना की भी विस्मृति हो जाती है। जब तुम्हारा अधरामृत पुरुषोंकी भी अन्य-बवासना भुछा सकता है तब फिर 
स्वभाव चंचल नारियों की अन्यधिषय वासना अथोत्‌ धर्म-लण्जा-शीलछकुछ-मानादिके श्रति अनुराग को विस्म॒त करा देगा, 


>म 


इसमें क्याआश्चय है ९. टी ु 

अधराम॒त अथौत्‌ तुम्हारा अधर द्वी अमृत है यह पुरुषोंकी अन्यआसक्ति का नाश कर देता हे इसका प्रमाण है 
'स्वरित वेणुना? शब्दमें । वेणुका पुरुषरूप द्वी प्रसिद्ध हे। स्वरितवेणु अथोौत््‌ नादयुक्त वेणु जब एकबार तुम्दारे अघरामृत का 
स्पश पाजाता है तब सब कुछ भूलकर केवल तुम्दार ओषछ्ठोंका ही चुम्बन करता रहता है। पुरुषोंके पक्षमें तुम्दारा अधरामृत 
अर्थात्‌ चर्बित-ताम्बूलादिका दान विशेष कृपाका प्रकाशक हे । चर्बित ताम्बूल तुम्हारे अधर-रससे परिपूण द्ोता है । अधरामृत- 
पदसे अधर और अधर-रस का अभेदभाव सूचित दह्वोता हे । सुतरां 'सुरतवर्धन, शोकनाशन ओर इतररागविस्मारकः--अधरा- 
मृतके इन तीन विशेषणोंसे यही सूचित होता हैं कि अधर ही अधर-प्राप्तिकी वासना वर्धित करता है, उस वासनाके अतिरिक्त 
अन्य ठुःखों का नाश करता है एवं विषयान्तरमें अभिनिवेश को भुला देता हैं। इससे यह प्रतिपादित होता है कि उधर दी _ 
परम-पुरुषाथ है । | 

स्वरितवेणु द्वारा अधरामुतका मादकत्वभी प्रमाणित द्ोता हे। वेणुद्दारा पुनः पुनः अधररूप अम्र॒तका अचुम्बन ओर 
अधररूप अमृत उसवेणुद्वारा पुनः पुनः गान कर रहा हैं। सुतरां एतदू-द्वारा कापष्ठमय नीरस वेणुका पूर्वस्वभावत्याग अर्थोत्त 
उसका वेजात्य अभिव्यक्त हो रद्दा है । उस वेणुका स्वर समग्र जगत्‌ को उन्मष्त कर देता हे । अपने अधरामृतके गुण श्रवण करो- 


तनु मन करे क्षोम, बाड़ाय सुरत लोभ, हषशोकादि भाव विनाशय । 
पासराय अन्य रस, जगत्‌ को आत्मवश, लज्जा, धम, पेय करे क्षय ॥ 
तुम्दारे श्रीचरणों की अनन्या दासी हंमछोग केवल तुम्हारे उस माघुये की प्यासी हैं । हमें इस माधुयंका सामान्य 
दान देकर ठप्त करो, धन्य करो । हे दाता श्रेष्ठ! अब अपने अधराम्ृतके अविलम्ब दानमें का्पष्य मत दिखाओ |” 
गोपियां करुण-स्वरमें पुकारने छगीं--“हे प्रिय ! तुम्हारा क्षणकाल का अदशेन भो कितना दुः्सद्द दुःखदायी है ओर 
तुम्द्ारा दशेन कितना आनन्दग्रद हे--यह भरी भांति जानकर द्वी हम सर्वप्रकारका संग त्यागकरके तुम्दारं समीप आयी हूँ, 
अथ 'च तुम हमारा परिहार करने पर ही तुले हुए प्रतीत हो रद्दे हो। जब तुम द्निभर प्रजके वन-अदेशमें क्रोड़ा करते हुये 
अ्रमण करते रहते हो, तब तुम्हारे अद्शेनका आधा क्षण भी हमें युगके समान प्रतीत होता है, दुःखका वह काछ मानो किसी भी 
प्रकार से समाप्त दी नहीं होता । जब संध्या समय तुम वनसे ब्रजमें छोटते दो तब केवछ हमारे नयन द्वी नहीं, समस्त प्रजजनों 
के नयन तुम्दारे रूप-दशनकी छालसामें व्याकुछ होकर तुम्हारे आगमन-पथको निर्निमेष नीद्वारते रहते हैं । 
तुम्द्वारे परमसुन्दर मुखमण्डलपर कुटिछ कुंन्तछराजि शोभा पा रद्दी होती है, अतः श्रीमुखंका पू्णरूपसे सम्यक्‌ दशेन 
नहीं हो पाता | हमारे दुर्भाग्यकी भी कोई सीमा नहीं कारण हमारे छिये तुम्दारे अद्शन ओर दशेन उभय द्वी कष्ठप्रद हैं। 
जितना-सा दर्शन होता भी है तो वह निर्निमेष नयनों से नहीं हो पाता कारण हमारे नितांत अरसिक ओर अविवेचक सष्ठिकतोने 
चक्कुओं में दशनमें बाधादेनेवाडी पलकों की सृष्टि की है। यदि पछक नहीं दोते तो हम अपछक नयनोंसे तुम्दारी रूपराशिका 
उपभोग कर पाती । इससे निः सन्देद विधाता की जड़बुद्धि एवं उत्तम-अनुत्तम विचार शुस्यता की द्वी परिचय मिलता है । जो 
१० द । न 


( ७४ ) 


तुम्हारे सोन्दय माघुयके घनीभूत विग्रह मुखचन्द्र का दशन करना चाहते हैं, विधाताने उन्हें. कोटि-नयन न देकर केवल दो ही 
पा आर उनमें भी फिर निमेषरूप आच्छादनकी सृष्टि कर दी । विधाताके इससे अधिक अविचार का निद्शेन और 
क्या होगा ९ ह 

ये देखिवे क्रृष्णानन, तार करे द्विनयन, विधि है या हेन अविचार । 
मोर बोल यदि धर, कोटि आँखि तार कर, तबे जानि योग्य सृष्टि तार ॥ 


तुम्दारे दशन-कालमें एक निमेष का व्यवधान भी असह्य प्रतीत होता है। उस एक निमेषमें युग-युगकी विरह-वेदना 
विकराछ रूपसे उपस्थित हो जाती है । ओर समग्र मन-प्राण को मथित कर देती है । अतणव द्वे नाथ | तुम्हारा अ-द्शनदुःख 
बिल्म्ब-द्ेवु असह्य हो रद्ा है, कृपया अविलम्ब दशन देकर कृतार्थ करो । ॥| १३-१५॥ द । 
( २७ ) 
| श्रीकृष्णकी वंशीतानसे आक्ृष्ट होकर गोपियां जब वनकी दिशामें दोड़ पड़ी थीं, तब कुछ गोपियां जो अपने ग्रहोंके 
अति अभ्यन्तर स्थित प्रकोष्ठोंमे थी, उनके गमनमें उनके स्वजनोंने प्रबल बाधामें उपस्थित कर दी थीं। वे गोपियां अपनी 
गुणमय देह त्याग करके शुद्ध गुणातीत सिद्धदेहसे श्रीगोविन्दके पाद-पद्मोंमें पहुंच गयी थी। ये गोपियां अत्यन्त अभिमानपूर्ण 
स्वरमें कहने छगीं--“हे अच्युत ! तुम तो कभी भी अपने निज स्वरूपसे च्युत नहीं हुआ करते ओर तुम अत्यन्त करुणासिन्धु 
भी हो | अतः अच्युतमें भी करुणाकी विच्युतिका आविभौव उचित नहीं हे । फिर तुम आज अपने करुणाघनस्वरूप च्युत क्‍यों 
हो रहे हो ? हमें अपने-अपने घरोंसे बाहर निकालकर इस रात्रिकालमें वनमें बुछाकर फिर परित्याग कर देना तुम्हारे लिये 
शोभाजनक कार्य नहीं है । इस प्रकारका निष्ठुर आचरण तो केवल शठ अथीौत्‌ दुष्ट एवं कपटी मनुष्य द्वी किया करते हैं । 
५३ हमारे आगमनका कारण भी तुमसे अज्ञात नहीं है । हम यहां स्वेच्छासे नहीं आयी हैं, । किन्तु तुम्हारे मनोहर वेणु- 
गीतसे आक्ृष्ट होकर यहां आयी हैं। पति, पुत्र, सुहृदू, रवजन-सभी ने हमारे मागेमें प्रबल बाधाय उत्पन्नकी किन्तु हम उनके 
समस्त निषेधवाक्यों पर कणेपात किये विना ही सबका उल्लंघन करके यहाँ आयी हैं। आगमनका मूल हेतु तुम्हारी मोहन 
मुरली है | उ्याघके वंशीगान पर मुग्ध होकर जिस प्रकार हरिणी विपदमें पतित होती है, उसी प्रकार हम भी तुम्हारी बंशीकी 
उच्चतान पर मंत्रमुग्ध-सी मोहित होकर दौड़ती हुयी तुम्हारे समीप आ गयी हैं। तुम गतिविद्‌ हो अतः तुमने जानबूझकर दी 
मुरली पर उच्च आलापन किया है। तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हारी बंशीतान पर आक्ृष्ट होकर हम तुम्हारे समीप 
ख्िची चली आयेंगी । ग़्ानकी गति अथोत्‌ स्वरालापका तुम्हें विशेष ज्ञान है, इसीलिये तुम्हारी वंशीध्चनि श्रवण करके देवराज 
इन्द्र, त्रह्मा एवं महेश भी मुग्ध हो जाते हैं । | द 
ह तुम कह सकते हो--“तुम छोग भी तो सुचतुर हो एवं मेरे इस प्रकारके स्वभावसे भलीभांति परिचित हो, तब फिर 
सतके क्यों नहीं हो गयी ९१ इसका सीधासा हमारा उत्तर हैँ --“गतिविदोडपि वयम्‌” अथौत्‌ तुम्हारा स्वभाव ओर गति जानती 
हुयी भी हम आयी हैं कारण तुम्हारा गान मोहनमंत्रसे परिपृर्ण है। 'चलो, हम स्वीकार भी कर लेती हैं कि तुमने जो किया . 
वह अच्छा ही किया, किन्तु जरा यह तो बताओ कि ऐसा कौन पुरुष होगा जो रात्रिकालमें अनुरागमयी रमणियोंको स्वयं 
बुलाकर भी फिर उनका बनमें. परित्याग कर देगा । इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है. कि तुम कपटी एवं वंचक हो । अरे, तुम तो 
कपटी पुरुषोंमें भी शिरोमणि हों, अन्यथा ऐसा कोन द्वोगा जो कपटता पूर्वक इच्छित वस्तु प्राप्त करके भी फिर उसे अवज्ञापूर्वक 
परित्याग कर दे.? हम इस बातको भी अवश्य स्वीकार करती हैं कि अन्यान्य कपटीयोंसे भी तुम्हारे कपटाचरणमें विशेष 
तमत्कारित्व है'। दे अच्युत | दे स्वगणादव्यभिचारिन्‌ ( अपने निजगुणोंसे तिलमात्र भी विच्युत नहीं होने वाले ) ! तुम्हारे 
कपटता प्रश्गनति निजगुणोंसे श्री विच्युति भी कदापि दृष्टिगोचर नहीं होती; अतः तुम्हारा अच्युत नाम वृथा नहीं है । इस नामको 
भी तुमने सविशेषरूपसे सार्थक किया है । हे श्यामसुन्द्र, तुम फेवछ कितव ही नहीं शठ-चूड़ामणि हो ! 
विततगींतिकाजालसन्दिताः स्वकजनानतिक्रम्य चार्दिता।। .. क्‍ 
करमिता महारण्यभृद्शिच्छटमयः ख्ियः कर्त्यजेलिशि ॥ ( गोपालचम्पू २११५ ) 
हम तुम्हारे मधुर वेणुगीत रूपी जालमें फंस गयी हैं । माता-पिता, आत्मीय-स्वजनोंका अतिक्रम करके तुम्हारे समीप 
आयी एवं तिरस्कृत होकर व्यथित हो रही हैं। तुम्हारे समान ऐसा कपटी कौन हांगा जो रात्रिकाढमें रमणियोंको बुछाकर 
उनका त्याग करे १ ः । क्‍ ह 
... कात्यायनीघ्रतपरायणा गोपकुमारिकांयें कह रही हैँ--“द्वि प्रिय ! सुननेमें आया था कि कामदेवके पास पांच श्र हैं, 
किन्तु हम नहीं जानती कि वे कैसे हूँ । किन्तु शशज्ञाररसराजमूर्तिधर तुम्दारे मोहन अज्ञोंकी जो पांच निरुपम अभिव्यक्ति हैं, 


( ७५ ) 


वे हमारे कठोर हृदयको भौ विदीणे कर रही हैं | वे अभिव्यक्तियां हमारे चित्तमें तुम्हारे लिये अत्यन्त स्पृह्या जाग्रत करके हंमें 
मोहसस्त कर रही हैं । यह कठिन हृदय रोग तुम्हारे संग-लाभ बिना उपशम होनेवाला भी नहीं है । -.. के 

नायकके बित्तमें कामका उदय होने पर वह अनुरागवती नायिकाओंके श्रमभावको उद्दीपित करंता हैं । द्वे प्रियतम ! 
तुम्हारे कामोदय-द्शेनसे हमारा मन अत्यन्त स्पृद्दावशतः पुनः पुनः मोहदशाको प्राप्त हो रहा है। किस प्रकारका कामोदय ९- 
“रहसि संबिदम्‌?--अथोत्‌ जिसमें निजनस्थानमें- संकेतपूण नर्मोक्ति हो तुमने हमें उद्देश्य करके बंशीतानमें विविध श्रकारकी 
संकेतपूर्ण नर्मोक्तियांका समावेश किया था। श्रम हेतु तुम्हारा श्रीमुख सहज ही मनोहर-हास्य युक्त हे और वुम्हारी दांष्ट 
सतृष्ण है । कात्यायनी ब्रतके उद्यापनद्विस पर तुमने कालिन्दीके निजनतट पर मधुर-मिलन की आशा जाग्रत करनेवाला भ्रतिज्ञा- 
वाक्य कहा था निजेन स्थानमें तुम्दारे परिहासपूर्ण श्रणय-आहलाप, तुम्हारे मुखपद्मका प्रमप्रकाशक म्ृदु-मधुर हास्य, तुम्हारे 
नयनयुगलोंकी चपछ चितवन ओर एवं सर्वोपरि श्रीछक्ष्मी देवीका नित्य निवासस्थल तुम्हारा सुविशाल एव सर्वशाभास्पद आयत 
वक्ष--इन सबका दशंन करके हमारे हृदयमें तुम्हारे सज्जसुखकी प्रबल स्पृह्गा उत्पन्न हा रही है और व्‌ देतु हम क्षण-क्षणमें 
मोहाबिष्ट हो रही हैं ॥ १६-१७ ॥ | नह 

क्‍ ( १८ ) फ ० 

अत्यन्त वेदना एवं आतिंपूर्ण प्राथनागीतिके उपसंहारमें श्रीराधाजी कह रहीं हूँ---“हे प्राणश्रिंयतम ! हम तुम्हारे 
दृशनोंकी इच्छासे बन-वनमें भटक रही हैं ओर तुम हमें दशेन नहीं देना चाहते इसीलिये बनसे वनान्तरमें प्रवेश कर रद्द हो”? 
श्रीकृःणसुखेकतात्पयमयी श्रीराधा विचार कर रही हैं, कि हम इतनी देर तक प्रियतमकी आन्तरिक भावनाको समझ नहीं पायी। 
अतः श्रीराधा कहने छगीं--“द्दे प्रिय | हमने इतनी देर तक तुम्दारा अनुसंधान करने द्ेतु तुम्दारा पश्चात-गमन करके तुम्हें 
निरथ्थक इतना क्लेश पहुंच्चाया यदि तुम दर्शन नहीं देना चाहते तो भी यह उत्तम बात है; हम अब तुम्हारे दशन हेतु प्रयत्न 
नहीं करेंगी किन्तु हमारी एक बात सुन छो । हमें दशेन नहीं देनेके अभिप्रायसे तुम इस गहन राज्िंकालमें जो बनसे बनान्तरमें 
इतस्ततः द्रुतगतिसे भ्रमण कर रहे हो, ऐसा मत करो |” ै 

सम्भव है श्रीकृष्ण सम्प्रति यमुनापुलिनके उपरिभागस्थ तीक्ष्ण-शिलापूर्ण भागमें पर्यटन कर रहे हैं, ऐसा अनुमान 
करके श्रीराघाराणी कह रही हैं. “तुम्हारे पद्मसे भी सुकोमल श्रीचरणोंमें ताक्ष्ण सूक्ष्म शिछाखण्ड विद्ध दोन-द्देतु निम्बय ही 
तुम्हें अत्यन्त वेदना हो रही दोगी। इसके विचारमात्रसे हमारा हृदय कम्पायमान हो रहा है चरणपद्मोंके लिये 'सुजांतः 
विशेषणका प्रयोग करके उनकी अधिकतर कोमछताका स्मरण करा रहे हैं। तुम्दारे कुछुमकलीसे भी कोमलछतर श्रीचरणोंका हम 
सहसा वक्षपर धारण करनेमें भी दिचकती हैं । भीतिवश हम उन्हें अपने कठोर वक्ष पर अत्यन्त सावधानीसे धीरे-धीरे धारण. 
करती हैं जिससे तुम्दारे सुकोमछ श्रीचरणोंको व्यथा न हो। हमारे वक्षस्थंडपर 'चरणदानसे बुम्हें आनन्द प्राप्त दोता हे, यह्द 
जानकर ही हम उन्हें अत्यन्त धीरेसे सन्तर्पेण सहित अपने वक्षपर धारण करती हैं |!” बस्तुतः यह आशंका अमूलछक एवं 
निराधार हे, कारण श्रीवन्दादेवीके प्रयत्न स्वरूप एवं श्रीवृन्दावनके अप्राकृत दिव्यमाधुयद्देतु यद्धांकी भूमिपर कष्ठभ्रद कूपोंदि 
( कंकड़ ) रहनेकी कोई सम्भावना द्वी नहीं थी । तथापि प्रमपृण राधा-हृद्य सबदा द्वी प्रियके अनिष्टनआशकासे शंकित रहता हैँ 
( अनिष्टाशड्डीनि बन्धुहृद्यानि भवन्ति ) । 

इस रात्रिकालमें तुम अपने एताद्रश सुकोमछूचरणोंसे वन-बनमें भ्रमण कर रहे हो, यह सोचकर ही हमारी बुद्धि 
अ्रमित हो रही है । तुम्हारे अद्र्शन जनित दुःखकी अपेक्षाभी हमें तुम्दारे श्रीचरणों में वेदना-की आशंकाजनित दुःख सहस्न- 
गुणा अधिक हे । इतने अधिक दुःखके होते हुएभी हमारे प्राण निकछ नहीं रहे हैँ, इसका कारण बता देती हें । एक अन्य 
भावनाकी तरंगसे हमें कुछ सान्‍्त्वना प्राप्त दोती हे । हम सोचती हैं, सम्भव हे तुम्दारे उन सुकोमछ चरणंमें हमारी आशकाके 
अनुरूप व्यथा नहीं द्ोती, कारण या तो तुम्दारे चरण पूर्वबत्‌ उतने कोमल द्वी नहीं रहे क्‍योंकि हमारे कठोर वक्षों के स्पशसे वे 
भी कठोर होगये हूँ । अथवा यद्द भा सम्भव है कि तुम्दारे श्रीचरणां के सपशेमान्न के गुणस्वरूप शिलत॒णाढकुरादिने भी अपना 
स्वभावगत काठिन्यादि दोषका सम्यक्रूपसे त्याग कर दिया हे । इसी छिये तुम बिंनाः क्‍्लेशंका अनुभव किये इतना चढूं पां 
रद्दे दो । किन्तु यह भावना भा स्थायो नहीं द्दोतो ओर अन्य भावना-तरंग आकर. हमारा. हृदय फिर शकाकुल कर देती है । 
अतएव अब हम केवल यदो प्रार्थना करती हैं कि इस गहन वनमें ओर विचरण सत करा। हम तुम्हें खोजकर आंधक कष्ट नहीं 
देंगी । तुम्हें कष्ट होगा, इस आशंकासे दम अब क्रनदुन भी नंदीं करेंगी । अब हम अनन्तकाछतक तुम्दारे पथका दिशाम हष्ठ 
रखती हुयी तुम्द्वारी अपेक्षा में केवल दण्डायमान रहेंगी । 

तुम तो हमारे जीवनके भी जीवन दो । कूपादिसे तुम्दारे चरणों में उ्यथा के विचार मात्रसे हमारे ग्राणों में सहस्त- 
गुणा पीड़ा दोती है, इसीलिये हम मोहदशापन्न होकर धैर्य खो बैठी हैं । अब इस किसरीभी प्रकारसे अपना प्राण-धारण करनमें 


( ७६ ) 


समर्थ नहीं द्वो पा रद्दीं । सुतरां अब तो यदि तुम्हारे श्रोचरणोंको अपने प्रिय अछ्ल स्तनमण्डलूपर परम यत्नपूर्वक एवं ममताके 
सहित इसीक्षण घारण कर सकें, तभी हमारा हृदयरोग नष्ट हो सकता है । अतएब हे प्रिय | तुम अविलम्ब हमारे समीप प्रकट 
हो जाबो । आनन्दू-बृन्दावनचम्पूभन्थमें भी इसीके अनुरूप आस्वादन रृष्ट होता है-- 


तव यच्चरणाम्बुज विभो कठिनेषु स्तनमण्डलेषु यत्‌ । 
सभय॑ विभूमों वने&्पुना विचरज्नो दुनुषे तृणाडुकुरे! ॥ 


हे विभो ! तुम्हारे जिन चरणाम्बुजोंको हम अपने कठोर स्तनमण्डल पर अत्यंत भययुक्त चित्तसे धारण करती हैं, तुम 
उन्हीं चरणोंसे बन-बनमें विचरण कर रहे हो। इससे तुम्हारे चरणोंमें ठृणाडःकुरों से न जाने कितनी पीड़ा हो रही होगी। 
इस भावनासे दी हम तो मरी जा रही हें । गोपी प्रेमकी सर्वोत्कर्षता श्रतिपन्न हुई ! गोपियां अपने वक्ष पर भयपूर्वक ऋष्णसुखार्थ 
रण धारण करती हैं, आत्मसुखार्थ नहीं। और उन्हें, अपनी विरहवेद्नाकी अपेक्षा श्रीचरणों की वेदूना अधिकतर क्लेश- 
दायक॑ है। जद्दां आत्मसुख-वाब्छा शून्य है, वहीं ऋष्ण सुख वाड्छा पूर्ण है। भाव एवं भाषा दोनों तद्भाव से समृद्ध हैं । 
“निरुपाधि प्रेम याँद्य ताह्य एइ रीति । प्रीति विषयानन्दे आश्रयेर प्रीति ।? श्रीकृष्ण प्रीतिरसके विषय हैं और गोपबधूगण उसके 
आश्रय है। ऋष्णसुखसे ही गोपी को सुख मिलता है। श्रीमन्महाप्रभुके मुखसे श्रीराधाकी उक्ति-- 
“ना गणि आपन दुख, सबेत्राच्छि ताँर सुख, ताँर सुखे आमार तात्पय। 
: मोरे यदि दिले दुःख, तार हय महासुख, सेह दुःख मोर सुखबय ॥/ 

श्रीराधागोविन्द कऋपापूर्वक आविभू त नहीं होते तो जगज्जीबोंके लिये प्रम वस्तुका स्वरूप अज्ञात हो रद्द जाता । प्रजका 

विशुद्ध प्रम आत्मखुखकी गंधसे भो रहित है, चिर उज्ज्बल ओर चिर भास्वर है। श्रीराधाप्रेम जयमुफ्त हो । 

.प्रममय अभिलाषा-वश विदीणे-ह॒दया ब्रजाझृनाएँ परम देन्यसहित अपना निवेदन प्रस्तुत कर रही हैं--“हे अह्क | 
दे प्रियतम | तुम्हारा मधुर द्वास्य और श्रणय-कटाक्ष ही तुम्हारे कामोदयके प्रकाशक हैं । तुम्हारे प्रति स्वाभाविक प्रेम एवं 
अत्यधिक अनुराग वश हम सर्वदा यही विचार करती रहती हैं कि तुम्हारा वह काम ताप किस प्रकार शांत हो । इसी विचारमें 
सर्वदा मग्न रहनें-देतु हम तुम्हारे ही भावसे अनुप्राणित हो जानेके कारण हमारे हृदयमें तत्तत्‌ वासना जाग्रत हो गयी जिसके 
कारण हम आज भयानक हद्रोगसे कष्ट पा रही हैं । किन्तु ऐसा होने परभी तुम हमारा दुःख दूर करनेका प्रयास नहीं करते 
हुए स्थिर कैसे बेठे द्वो ! हमें यह निश्चित रूपसे ज्ञात है कि तुम्हारा आविभाव विश्वके निरतिशय मन्नल-देतु हुआ है और 
तुमने त्रज वासियोंके भी समस्त दुःखों का समूल नष्ट करने का त्रत प्रहण किया है । हम भी तो तुम्हारे ब्रजजन ही हैं । हमारे 
दुःखों को शांत करने योग्य ओषधिकी जानकारी भी केवल तुम्दहींको है | बह ओषधि केवल तुम्हारे ही पास है और तुम ही 
इच्छा करने पर उसका दान कर भी सकते हो । क्‍ 

तुम कह सकते हो--“जब तुम लोग त्रजजन ह्वो तो तुम्दारे दुःखोंकी शांति अवश्यमेब होगी, इसके लिये इतना 
आवेदन-निवेदन करने की क्या आवश्यकता है; अवश्य तुम्हारी कुछ विशेष मांग होगी १” इसके उत्तरमें गोपियाँ कह रही 
-- हम “्वत्खद्ात्मा” हैँ, अथोत्‌ तुम्हारे लिये जो स॒ह्दा यानि तुम्हें पाने-ह्ेतु जो छालसा है, हमारी आत्मा उसीमें निबद्ध 
होकर रह गयी है। तात्पयं, हमारा दुःख केबल तुम्हें प्राप्त न कर पानेका ही हैं, अन्य कोई दुःख नही है । यदि कहो कि अन्य 
प्रजवासी भी तो केवल मुझे ही चाहते हैँ, तुम्दारी क्‍या विशेषता है. १ इस पर गोपियां कह रही हैँ-- “स्वजनोंके हद्गोग समूह 
का जो निसूदन है, वही हमें दान करो, कारण हम तुम्दारे विशिष्ट स्वजन हैं । निसृदून-अथौत्‌ “जो निःशेषरूपसे नाश कर 
देता हे”? । “नि! पदसे विज्ञापित किया है कि इसे रोगका नाश द्वोना तो दूरकी बात है, यद्द तो नित्य नव-नवभावसे बर्धित होता 
रहता है। रोग समूह?--अथौत्‌ रोग का बहुबचनमें प्रयोग रोग का अग्रतिरोधत्व॑ सूचित करता है। सुतरां, यत्किचित्‌ एवं 
सामान्य ओषधिके प्रयोगसे इस रोग का उपशम कैसे होगा ? अत एवं गोपियोंके मुखसे यत्किचित्‌ दान की बात कहलवाकरभी 
कोशलपूर्वक भूरिप्रमाण दान द्वेतु द्वी प्रार्थना की गयी है ॥ १८-१९॥ 
एकच्रिश अध्याय की 'फेलालव? व्याख्या समाप्त हुई ॥ ३१ ॥। 


क/ै3% *६3% 


द्वात्रिशो>5पष्याय: 
(२९) 


पूर्ववर्ती अध्यायमें गोपीगीतके माध्यमसे श्रजाज्लनाओं को विरहवेदना चरमसीमा पर पहुंच चुकी है । दुःख-समुद्र 
उद्‌वेलित हो उठा है। विरहझब्झा-झ्ुब्ध चित्त-वेलाभूमिपर गोपियोंकी एकमात्र छालसा-तरंग ही पुनः पुनः आवर्तित हो रही 
है । प्राण-कष्णके दशेन किस प्रकार मिलेंगे ? छालसा जब चरम पर पहुंचती है तब उसकी करुणाका उदय होता है। कृष्ण- 
प्राप्तिका एकमात्र उपाय भी करुणाका उदय ही है । कप 

हृदयमें तोत्र छालसा लिये गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रका विस्तृत अनुसंधान किया। उन्होंने श्रीकृष्ण का वन-वनान्‍न्तरमें 
अन्वेषण किया डिन्तु उनके दशेन नहीं मिले । तत्पश्चात्‌ वे लीलास्थडीपर पुनरागमन करके कृष्णगुणगान करने छगीं। प्रमके 
. उद्बेकवश गान उच्चसे उच्चतर तानपर पहुंच गया | कितना प्रछाप किया, किन्तु सब निष्कल, कृष्ण दशेन नहीं मिला । अब क्या 
उपाय किया जाय ? सब गोपियां मिलकर करुण, मधुर एवं उच्चस्वरसे कातर कऋन्‍्दन करने लगीं। नयनोंसे गलदश्रधारा बह 
चली, हृदयमें ऋष्णभ्रम के उत्ताल प्रवाहने उन्हें पागछ बना दिया | उनके समग्र मन-प्राण श्रीगोविन्दके उन्मुख होगये, छीला- 
स्मरणसे वे तन्मयताको प्राप्त हो गयीं। उनके भ्रछापमें भी अथोत्‌ श्रीकृष्ण विषयक प्रकृष्टरूप आलापके मध्यमें भी ऋष्णछीला 
की कथा ही छायी हुयी है । स्मरण एवं आल्ापके द्वारा कृष्णविरह-वेदना और दृशन छाछसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच 
गयी । ऐसा छगने गछा कि अब करुणा का उदय होने द्वी वाला है “यमेबेष बुणुते तेन ऊभ्यः।॥” चरम-साधनाभूमि पर दी 
करुणा का उदय होता है--यह साधन-रहस्य छीलाके मध्यमें अन्तर्लीन हो गया । 

करुणा का उदय होते ही समस्त बाधायें तिरोहित होगयीं । दुर्बिषह बिरह-द्ेतु गतप्राणाप्राय गोपीमण्डलीमें त्रजजीवन 
उदित हुये । वे श्रीमुख पर मधुर-दास्य और अपने परिधान पीताम्बर को हस्तमें घारण किये हुये प्रकट हुये। सर्वसौन्द्य-माघुये 
के आकर साक्षात्‌ मदनमोहन श्रीकृष्ण वनमाछासे विभूषित होकर प्रकट हुये। उनके असन्ननद्नपद्म्‌ , करुणाथन स्निग्ध 
स्निग्ध सौम्य स्वरूपके दशन मात्रसे दी सर्वप्रकार तापञज्वाछा की निद्वक्ति हो जाती हे | उनके पवित्र एवं मंद-मधुर हास्यसे 
स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उनके चित्तमें लेशमात्र भी अप्रसन्नता नहीं दै । उनके इस हास्य से एक और बात भौ अठीत द्वो 
रही थी कि रसिकेन्द्र चूड़ामणि अपनी प्रियतमाओंके संग परिहास कर रहे थे । गोपियोंने श्रीकृष्णे परिहासको न समझ 
पाने-देतु प्रचुरमात्रामें ऋद्न ओर विछाप किया, जो उनकी चरम पराजय का निदशन है । श्रीमुखका मंद-द्वास्य पराजितके 
प्रति बिजेताके गर्व की सूचना दे रह्दा है । | | 

श्रीकृष्ण द्रुतगतिसे चले आ रद्दे दूँ अतः उनका पीताम्बर धूलिमें घसीटता हुआ आ रह्दा है एवं इसीलिये वे उसे 
हाथमें धारण किये हुये हैं। सम्भव है कि श्रोकृष्ण अब अपनी प्रियाओंके अश्रुधाराको सदन नहीं कर पा रहे हैँ, इसलिये 
अपने पीताम्बरके अंचछसे त्रजदैवियोंके विरह-वेदनाश्रुब्याप्त वदनको पोंछना चाहते हें । 

श्रीकृष्णने पीतवसनसे अपने मुखकों अल्प-सा आधृत कर रखा है। गोपियोॉने श्रीकृष्णके परिहासको न समझपाने-द्वेतु 
छोटी बालिकाओंकी भांति रोना-कल्पना किया है, जिससे उन्हें हंसी आ रही हे । किन्तु इतने रुदनके सम्मुख हंसी सुन्द्र ता 
नहीं छगती, इसीलिये वे अपनी ६ंसीको छिपानेकी चेष्टा कर रहे हैँ, अथवा अपंनी छुज्मानिवारण-द्ेतु प्रयास कर रह्दे हें। वे 
मन-ही-मन स्वीकार कर रहे हैँ कि सामान्य अल्प-अभिमानके लिये अपनी अनन्य-प्रममयी गोपियोंको इतना कष्ट देना डचित 
नहीं हुआ बल्कि उनका यह आचरण अत्यंत निष्ठुर रहा । इसीलिये. बे अपने पीताम्बरसे अपनी छज्या गोपन कर रहे हैं । 

अथवा 'पीताम्बरधरः? पद॒का यद्द अभिप्राय भी हो सकता है कि वे गोरवर्णां श्रजसुन्दरियोंको अपना अरुण-बसन 
दिखा रहे हैं, जिसका गृढ़ तात्पय है कि मेरा बस्न तुम्हारे अक्लोके अरुण वर्णसे रव्जित है। मेरे सब अछ्ल इससे वेष्टित हैँ. 
अथीत्‌ तुम्द्ा रे बर्णसे द्वी मेरी शोभा है। अनुरागका वर्ण भी अरुण द्वाता हे अतः मेरा अन्तर-बाह्य सब छुन्दारे प्रति अनुरागसे 
ही रंजित है । तुम अन्यथा विचार मत रखना । ह 

अथवा, श्रीगोविन्द पीताम्बरके अग्रभागको अपने गलेसे छग्नीकृत करके युक्तद्स्तसे क्षमात्रार्थी होकर गोषियोंके 
सम्मुख उपस्थित हुये हैँ। विचार कर रहे हैं- मैंने अकारण ही इन्हें अनेक कष्ट दिया, -खूब रुछाया; मैंने यह नितान्त गंदित 


कार्य कया है । इसडिये मैं सत्य-मनसे इनसे क्षमा-याचना करूं--“ देद्दि पंदपल्लबमुदारम्‌ ।” है यूथेश्वरि ! प्रसन्न हों, अपराध 


क्षमा करो । 


( ७८ ) 


“करे धृत पीताम्बर, कण्ठे अम्ठान बनमाला ।” तुमने अंभी थोड़ी देर पहिले जो वनसाला पहनायी थी, यह देखो-- 
वह अभी भी मेरे गलेमें ही शोभायमान है; जरा भी मुरझाई नहीं है। गोपियों द्वारा स्वहस्ते रचित माछा श्रीकृष्णके गलेमें 
शोभायमान होकर यही वाती घोषित कर रही थी | 

साक्षात्‌ मन्मथमन्मथ आविभू त हुये । सन्मथ रतिपति कामदेव अथवा मदनको कहते हैंँ। उसका काय ही है-- 
रूप, रस, गंध आदि जागतिक विषयोंके प्रति कामना उत्पन्न करके सभीके चित्तको मथित करना । किन्तु मन्‍्मथ-मन्मथ उपाधि 
मिली है अप्राकृत कामदेव अथोत्‌ मदनसोहन को । मदनसोहन दिव्य. भगवद्विषयोंके. प्रति भगवानके परिकर अथीत्‌ भक्तजनों 
की कामना उत्पन्न करके उनको मुग्ध कर देते हैं। मदन ईश्वर-विमुखको अपने स्वरूपकी विस्मृति कराकर अपने कर्तव्य- 
अकर्तव्य, न्याथ-अन्यायका निर्णय करनेवाले विवेकका अपहरण कर लेता हे । मदनमोहन ईग्वर-उन्मुखको अपने तत्त्व एवं 
स्वरूपकी विस्म्ृ॒ति तो करा देते हैं, किन्तु उसे मनुष्यंके यथार्थ कर्तव्य ईश्वराजुरक्ति प्रदान कर देते हैं। मदन मनुष्यको भोग- 
वासना द्वेतु उन्मत्त करता है ओर मद्नमोहन उसे ईश्वरोपासना-ह्ेतु पागल कर देते हैँ । मदनको दूप हो गया कि उसने 
मंहायोगी शिवके मनमें भी चाश्बल्यका संचार कर दिया था और >इंज्ञार रसराज श्रीकृष्णका श्रष्ठत्व इस बातमें है कि उन्होंने 
स्वयं मदनको ही मोहित कर दिया । केवल इतना द्वी नहीं है, अपने अप्राकृत दिव्य माधुयसे स्वयं श्रीकृष्णका चित्त भी मुग्ध 
हों जाता है। “आपनार माधुय हरे. आपनार मन ।? सर्वचित्तांकर्षी साक्षात्‌ मन्प्रथ-मदन ही उनका स्वरूप है। केवछ मदन 
ही कया, त्रिछोकीमें ऐसा कोई नहीं है जो उनके माधुयेसे मुग्ध न हो जाय। क्रिन्तु कामदेव अनड्ड हैं, उसका सारा कार्य- 
कुछाप अदृश्यरूपसे ही होता हे। उसका आविभोव भी मनके एक कोनेमें होता हे ओर मदनमोहनका आविभौब साक्षात््‌ 
प्रकटरूपसे होता हैं । उन्होंने अपना यह स्वरूप अत्यंत करुणावश होकर द्वी प्रकटित किया है । यह स्वरूप समस्त जगज्जीबोंका 

काम-निवारक एवं दुःखविनाशक है । मानो मदनके दोरात्म्यसे रक्षा-देतु द्वी 'साक्षात्‌ मन्मथः:सन्मथ! का आविर्भाव हुआ है । 
सदनमोहनके चरणोंमें शरणागत मनुष्योंकोी कामकी ताड़ना नहीं सता सकती | श्रीश्री्रभुजगद्बन्धुसुन्दरने रासढीछा का वर्णन 
करते हुये छिखा हे-- 


“केलिकिला पलायन; कुसुमेषु भूपतन' । 
अथोत्‌ मदन रासस्थलीसें पछायन कर गया। उसके कुछुम-शर यानि पद्चबाण भूमिपर निष्क्रिय होकर पड़े रहे । 
गोपी-गोविर्दकी इस अप्राकृत दिव्य छीछा-द्वारा कामजय ही विज्ञापित हुआ है । श्रीधरस्वामीने छिखा है--“तस्मात्‌ रासक्रीडा- 
विडम्बनं कामविजयरूयापनाय इत्येव तत्त्वम्‌ ।? गोपियां महाभावमयी हैं, सर्वप्रकार प्राकृतताव अथवा कामगंधसे रहित हैं । 
उनके संग गोविन्दका मिलन एवं समस्त छीलछाय द्व्य एवं अप्राकृत माधुयमण्डित हैं. ओर इसके फलस्थरूप कामनिवारक है ! 
श्रीमनमहाप्रभुने इसीलिये कहा है -- 
“चढ़ि गोपी-मनोरथ, मन्मथेर मने मथे, नाम धरे मदनमोहन ।”! 
गोपी-मण्डलीके मध्यमें श्रीगोविन्दका यह अपूर्व आविभौव परम ध्यानकी बस्तु हे। इसका दिव्य नेत्रोंसे दश्षन करते 
हुये श्रीजीवगोस्वामीने लिखा है-- 
“आविस्तास्ु बभूव नम तदिति व्यज्ञन्‌ वियुज्यापि स 
स्मेरः सह्ूूचदन्तर  स्वमधियन्‌ पीताम्वरप्रावृतः । 
कत्त सदूविनयं खगंशयुगठ॑ हस्तइयेनासशन्‌ 
खम्वी मनन्‍्मथमन्मथस्थितिरतिश्रीणां गतिः श्रीपति। ॥ (चम्पू$ पूच, २५।३५) 
अर्थात्‌ रासचूड़ामंणि मंदनमोहन जयथुक्त हों । गोपी-गोविन्दकी छीला सर्वोपरि विराजमान रहे ॥ १-२॥ 
..... (३०) 
श्रति-भगवती कहती हँ--भगवान्‌ चह्लुके लिये चक्लु हें, कणके लिये कर्ण है; मनके लिये मन है और प्राणोंके लिये 
प्राण है । गोपाज्ननाएँ विरह-द्ेतु सृत-प्राय दो गयी थीं। श्रीकृष्णके आबिर्भावसे उन्हें नवजीबन: प्राप्त हुआ | प्राणप्रियतमकी 
प्राप्तिके होते दी वेदना-विवश गोपियों, के हृदयमें प्रीतिकी. बाढ़-सी आ गयी । वेः सघ युगपत्त्‌ भुभिशय्या व्यागकर उठ खड़ी हुयीं 


ओए श्रीक्रष्णक्राः अभिननदन: करने देु; उनकी. दिशायें दौड़ पड़ीं। सब गोपियोंका अमिनन्दून-प्रकार एक्र-सरीखा नहीं है; 
जिसका जेसा भाव था, उसने उसी भावानुयायी प्रियका अभिनन्द्न किया । 


( ७९ ) 


स्वपक्षा-विषक्षा भेदसे दो प्रकारकी गोपियोंकी चचों पहले की गयी थी, किन्तु उस समय उनके वैशिष्टय की चचों 
नहीं की थी । श्रोकष्णके प्रति गोपियोंके प्रधानतः दो प्रकारके भाव हैं । “कष्ण मेरे ही हे ओर मैं ऋष्णकी हूँ; मेरे ऋष्ण मेरे ही 
सर्वस्व है, अन्य किसीके नहीं ।?--यह मदीयतामय प्रेम है, इसका अपर नाम मधुस्नेह भी है। “मैं ऋष्णकी दासी हूँ। उनकी 
अनेक दासियां हैं, जिनमेंसे मैं भी भाग्यवश एक हो सकी हूँ। इस प्रकार कष्ण-सेवाका अधिकार पाकर मैं धन्य हो गयी हूँ? 
इस अम॒का नाम तदीयतामय प्रम है, इसका अपर नाम घृतरनेह है । “मदीयत्वातिशयभाक्‌ भ्रिये स्नेहो भवेन्मघु” । जिन गोपियों 
का प्रेम मधुमय॒ मदीयतामय हे, वे वाम्यभाव परायणा हैं, प्रखर स्वभावा है। इनके मधुस्नेहमें आदरकी भावना नहीं है । 
श्रीकृष्ण इनके प्रमके वशींभूत हैँ; इनसे अल्प आदर भ्राप्ति-हेतु भी वे इनका बहुत प्रकार से आदर करते हैं । इस प्रमकी- 
मूर्तिमती विग्रह श्रीराधाराणी हैँ । उनकी सखियोंका भाव भी प्रायः तदनुरूप द्वी है। रूलिता, विशाखा, भद्रा प्रति सखियां सभी 
वक्रत्वभावविशिष्टा है । । .. । 

_. “आत्यन्तिकयद्रमयः स्नेहो घृतमितीयते” । घृतस्नेह आदंरभावसे परिपूर्ण है। दक्षिणा नायिका इस अ्रकारका प्रम 
करती हूँ । ये आनुकूल्यपरायणा, धीरश्वभावा और कान्तपराधी ना होती हैं । इस प्रमकी साकार विग्नद 'चन्द्रावली है । वे अत्यंत 
समादर बुद्धि सहितश्रीकृष्णकी सेवा करती हैं ओर क्ृष्णसे सामान्य आदर पाकर भी आनन्द्विभोर हो जाती हैं । उनकी सखियां 
भी समभावापन्ना हैं। दौठ्या, पदूमा, लक्ष्मी प्रश्ृति चन्द्रावीकी सखियां सभी अत्यंत सरल स्वभाव वाली हैं । 


श्रीकृष्ण मदीयतामय मधुस्नेहके अधीन रहते हैँ, जबकि-तदीयतामय घृतस्नेहबती गोपियां श्रीकृष्ण प्रमाधीन रहती हें 
इसी द्ेतुसे मदीयताम य मधुस्नेह प्रेम-गरिमामें अधिक महिमामय है। इसी द्वेतु श्रीराधा एवं उनके यूथकी सखियां श्रीचन्द्रावली 
एवं उसके यूथकी सखियोंकी अपेक्षा वरीयसी हैं । श्रीराधाकी सखियोंको स्वपक्षा कहा जाता है और श्रीचन्द्रावडीकी सखियोंको 
विपक्षा या ग्रतिपक्षा कद्दा जाता है। जो गोपियां श्रीराधाके प्रति अधिक आशइृष्टा हैं, उन्हें सुहृत्पक्षा कद्दा जाता है ओर जिन 
गोपियोंका उमयविध ग्रमाभिमान है, वे मध्यवर्तिनी या तटस्था कही जाती हैं। समस्त गोपियां स्व-स्वभावानुसार श्रीक्ृषष्णका 
स्वागत कर रही हैं । 

प्रियकमको आते देखकर सभी गोपियां उनका विशेष रूपसे अवछोकन कर रही हैं। वे रोदन-जनित विवशता-द्वेतु 
अल्पमात्र दशनसे निश्चिन्त नहीं हो पा रद्दी हैं ओर अत्यन्त आर्तिवशतः कृष्णको देखने पर भी उन्हें अपने चल्चुओं पर विश्वास 
नहीं हो रहा है । इसलिये इन अबछाओंने क्ृष्णका सम्यक्‌ रूपसे निरीक्षणं किया | विरह-वेदना हेतु वे अत्यन्त दुबे हो गयी 
थीं और उनमें उठनेकी शक्तिभी प्रायः नहीं बत्‌ थी, फिर भी वे अपने प्राणकान्तंका स्वागत करने द्ेतु युगपत््‌ उठ खड़ी हुयीं । 
विरद्द देंन्यवशतः विरहकालमें सभी गोपियोंने समभावका प्रदशेन किया था, किन्तु अब स्वीय अवलम्बन क्ृष्णको प्राप्त करके 
सभी गोपियां निज-निज भावका अनुसरण करने लगीं । हट 

किसी गोपीने अत्यन्त आनन्द पूर्वक अपनी अज्ललिमें श्यामसुन्द्रंका हस्त घारण कर लिया। इससे जो मनोरम 
दृश्य नयन गोचर हुआ, श्रीजीवगोस्वामीने उसे इस प्रकार व्येक्त किया हैं--“नवपेलल्‍छवपत्राम्भयेथा कमलतल्पजम्‌?--अर्थोत्त 
नवपल्लछवरूप पात्रके अध्यन्तरमें एक सुन्दर पद्यकी भाँति शोभामय। यह नायिका मंदु, सख्यप्रायदास्या, कान्तपराधीना ओर 
दक्षिणा है', अत एव सम्भव है ये चन्द्राबली ही हैँ। एक अन्य गोपीने श्रीकृष्णका चन्दन चचित विशाल वास बांहु अपने स्कंध 
पर स्थापित कर लिया। यह नायिका भी प्रखरा, व्यक्तसख्या, किंग्वित्‌ पराधीनकान्ता ओर दृक्षिणा हैं, अत एब ये श्रीराधाकी 
अन्य एक कृशाड्ली गोपीने अपने अँजलि-पुटमें श्रीकृष्मका चर्बित ताम्बूछको अहण कर छिया । 


सुदृत्‌ श्रीश्यामली हो सकती हैं । अर की 
यह नायिका मृदु, दास्य-प्रायसख्या, कान्तपराधीना ओर दक्षिणा हैं, अत एव ये श्रीचन्द्राबडीकी सखी श्रीशेज्या हें । एक अन्य 


गोपीने संतप्त होकर अथौत्‌ विरहमय रत्यार्य भावके वशीभूत होकर अपने स्तनह्योंके ऊपर कान्तकफे चरणकमलोंको स्थापन 
कर छिया । इससे ऐसी मधुर शोभा हुयी मानो कोई सेविका अपने वाब्छित फलछकी प्राप्ति द्ेतु रक्तपद्य द्वारा शिवकी पूजा कर 
रही हो। यह नायिका प्रखरा, दाश्यप्रायसख्या, कान्ताधीना ओर दक्षिणा हैं, अत्तः ये श्रीचन्द्रावडीको सखी पश्मा हो 
सकती हैं।._ 

अल्प दूरीपर ही एक गोपी प्रणय-कोपानलसे विहुल दोकर अपनी झुश्रदन्तपंक्ति द्वारा अपने द्वी विम्घधरोंको दशेन 
करती हुई अपूर्व अुभक्षी प्रकाश कर रह्दी थी ओर श्रीक्ृष्णके प्रति कुटिल कटाक्ष शर निश्लेप कर रद्दी थी। उसकी दृष्टिमें तीघ्रे 
अभिमान और मान-देतु इष्टजनोंके प्रति अनादरकी भाषना स्पष्ट अछक रही थी। वे श्रीकृष्णके समीप नहीं गयीं। उनकी 
भावना थी कि कृष्ण हमारे हैं, अतः वे ही हमारे पास आयेंगे। उधर श्रीकृषणके समीप प्रतिपक्षाओं का दुछ इृष्टियोचर 
हो रहा था, अतः वे श्रोकृष्णके प्रति अत्यन्त भत्सेनापूर्ण रोषकटाक्ष निक्षेप कर रही थीं। यह नायिका अ्रखरा, सुसरूया, अत्यन्त 
स्वाघोनकान्ता और वासा थी । अत एव ये श्रीकृष्णकान्ता शिरोमणि श्रीराधाराणी दी होंगी । उनके समीप द्वी एक अन्य सखी 


( ८० ) 


भी दृष्टिगोचर हो रही है। वे श्रीकृष्णके श्रीमुखकी दिशामें निर्निमिष दृष्टिसे ताक रही हैं और सम्यक्रूपसे श्रीकृष्णका माधुये 
पान कर रही हैं, किन्तु इतने पर भी मानो तृप्त नहीं हो रही । यह नायिका भी श्रीराधाकी भांति वामा हैं, समीपमें नहीं जाकर 
दूरसे दी श्री ऋष्णकी बदन-सुधाका पान कर रही हैं । ये प्रखरा, सुसख्या और स्वाधीनकान्ता हैं; अत एव ये श्रीराधाकी सखी 
ललिता हैं । अनेक क्षण तक देखते रहने पर भी उनकी कष्ण-दशन लालूसा तृप्त नहीं हुईं बल्कि वर्धित ही होती रही । उन्हें 
दशेनमें परम अछृप्ति बोध भी छोभमनीय ओर मधुर छगने छगा। “जनम अवधि द्वाम, रूप निहारिनु, नयन ना तिरपित भेल? । 
श्रोछलिता असीम आनन्द-हेतु आत्मद्दारा हो गयीं। श्रीललिताके पार्श्यमें ही एक अन्य सखी दण्डायमान थी । उन्होंने श्रीकृष्ण 
को नयन-पथसे हृदयमें प्रवेश कराकर नयन मुद्रित कर छिये। वे अब इस असमोर्ध्व सोन्द्य-माघुयंके आधार श्रीगोविन्द्-रूप 
को अपने हृदयसे बह्दिंगंत नहीं होने देना चाहतीं। वे अपने हृदयके ठाकुरको अपने हृदयमें विराजमान देखकर ध्यानावस्थित 
योगीकी भांति आनन्द रसमें परिप्छृत हो रही थीं। कुछ क्षणोंमें ही वे इस रूपसुधासिन्धुमें पूर्णतः निमज्जित हो गयीं । यह 
नायिका मढु, सुसख्या, स्वाधीनकान्ता ओर वामा हैं, अत एवं ये श्रीराधाकी सखी विश्ञाखा ही होंगी । इस प्रकार शत-शत 
प्रधान सखियोंका उल्लेख हुआ है । इसके अतिरिक्त . विष्णुपुराणमें एक ऐसी अन्य गोपीका उल्लेख है जो प्रखरा, सरला और 
तंटस्थपक्षीया है” । इनका नाम भद्रा है। सखी भद्रा श्रीगोविन्दको आगमन करते हुये देखकर अत्यन्त आह्यादित होकर केवल 
'ऋष्ण, ऋष्ण, ऋष्ण? उच्चारण करने छगीं । उन्होंने अन्य किसी शब्दका उध्चारण तक नहीं किया । 


“काचिदायान्तम्‌ दृष्ठा गोविन्दमतिहषिंता । 
. कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्राह नान्‍्यदुवेयत्‌ ॥ ( विष्णु पुराण ३८।२५ ) 
श्री श्रीगोस्वामिपादेन इन अष्ट सखियों की प्रणाम-बंदना की हे-- ह 
“नौमि चन्द्रावलीं भद्गां पत्मां शेल्याश्व स्यामलाम । 
बिशाखां ललितां राधामित्यष्टी ग्रेष्ठतां गता; ॥ 


ये आठों सखियां श्रीकृष्णकी समधिक प्रीति ्राप्त करने-हेतु अत्यंत मद्दाभाग्यवती हैं। इनमेंसे तदीयतामसी गोपियां- 
'चन्द्रावली, शेव्या प्रश्नतिने अपने प्रियलम श्रीकृष्णेः करकमलॉकों परम आदरपूर्वक अपने करोंमें धारण कर लिया। उधर 
मदीयतामयी श्रीराधाराणी एवं उनकी सखियोंने प्रंणय-ईष्यौबश कुटिल अआूभन्लीनिक्षेप इत्यादि नानाविध वाम्यभावाभिव्यज्ञक 
आधघरणों द्वारा अपना अधिकार प्रकाशित किया। श्रीशुकदेवजीने इन पांच श्लछोकोंमें श्रीकृष्णकी प्रममथी सप्त-सखियोंका प्रेम- 
वेशिष्टय प्रकाशित किया है ॥ ३-८ ॥ क्‍ 
(३१ ) क्‍ 
श्रीकृष्ण पुनः गोपियोंके मध्यमें आ गये हैं । त्रजजीवन श्रीक्ृष्णको श्राप्त करके मानो गोपियोंकी मृतदेहमें पुनः 
- प्राणोंका संचार हो गया ओर वे सब प्रियतमके संग निज-निज भावालुसार मिल्ित हुयीं। वे अपरूप रूपके धनी इन नरश्रेष्ठको 
अपलक नयनोंसे निद्वार रही हैँ ओर उनके नयन इस उत्सबके आनन्दमें प्रफुल्छित एवं मदमत्त हो रहे हैं। रूप-दर्शन-दवेलु 
इस जगत्‌के सभी नयन ठृषित और उत्सुक रहते हैँ, किन्तु जागतिक रूप-द्शनसे इन ठृषित नयनोंकी पिपासा सम्यकरूपसे 
शांत नहीं होती, कारण पार्थिषरूप क्षयशीर भी है एवं उसकी एक सीमा भी है । द्रिद्र अंतृप्त नयनोंकी प्यास असीम और 
अनन्त है, अतः पार्थिवरूपदशेनसे ये कज्लाछ नयन परिक्षप्त नहीं होते। इनको पूर्ण तृप्ति तो कृष्णझपकी असीम अनन्त 
रूपमाघुरी के दशनसे द्वी प्राप्त दोती है। फिर यह रूप-छृष्णा चिरकालछके लिये ठ॒प्त हो जाती है। किसी भूखे दरिद्र के छिये 
उत्सव-ग्रहकी जितनी आवश्यकता है, उतनी द्वी आवश्यकता नयनोंको ऋष्णरूपमाधुरीकी है। इसीलिये श्रीकृष्णको प्राप्त करते 
ही गोपियोंका ऋष्ण-अदशनजनित समस्त दुःख समाप्त हो गया ओर वे शोक-विद्दीन हो गयीं। गोपियोंकी शोक-विहीनताका 
का स्वरूप श्रीश्ुकदेवजी एक दृष्टान्त द्वारा समझा रहे हैं--'श्राज्ञ प्राप्पय यथा जना;? । जिस प्रकार मुमुक्षु व्यक्ति प्राज्ष अथोत्‌ 
ईश्वरको प्राप्त करके सांसारिक समस्त तापोंसे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार गोपियां अनेक अनुसंधानके पश्चात्‌ अपने 
प्राणगोबिन्दको प्राप्त करके सारी विरह-वेदना भूल गयीं । ह़ 
आ्राक्लका अर्थ भगवद्धक्त भी होता है। संसारमें साधारण नाना भ्रकारकी दुःख-ज्वाछासे तप्त रहते हैं, शत-चेष्टा 
अथवा उपाय करके भी वे शान्ति प्राप्त नहीं कर पाते। यदि किसी भाग्यवश उन्हें महत्कृपाछाभ हो जाता है, तभी वे संसार- 
ढु/खसे मुक्ति पाते हैँ । वे भगवत्कपाछाभ करके धन्य हो जाते हैं। योगमागगमें 'प्राज्ष! शब्द सुषुप्ति-चैतन्यके अर्थमें प्रयुक्त होता 
है। जीवकी त्रिविध- अवस्था द्वोती है--जाग्रत यानि वैश्वानर, स्वप्न अथोत्‌ तैजस एवं मुषुप्ति अथीत्‌ प्राज्चचैतन्य । सुषुप्ति- 
काहमें व्यक्ति सर्वप्रकारकी दुःख-ज्वाछाकों भू जाता है। साधक समाधि-अवस्थामें ही इस चेहन्यभूमिपर स्थित रहता है, 


( ८१ ) 


उस समय लेशमात्र भी शोक-दुःख नहीं रहता । ऋष्ण-दशनसे विरहिणी गोपियोंकी भी तद्गप दशा ही हुयी । किन्तु प्राज्मवालछा 
यह दृष्टांत तापत्यागके आरम्भके विषयमें ही श्रयुक्त होता है, सम्पूर्ण त्यागके विषयमें नहीं। कारण सुषुप्ति अवस्थामें जीव 
सांसारिक तापका सम्पूर्णरूपसे परिहार नहीं कर पाता क्योंकि उस अवस्थामें भा अविद्या नियृूहरूपसे अवस्थान करती दी है । 
इसी प्रकार गोपियोंने विरहताप परित्याग करना आरम्भ किया, विरहताप सम्पू्णरूपसे विदूरित नहीं हुआ । कारण गोपियोंके 
अन्तरमें यह आशंका अभी भी विद्यमान थी कि श्रीकृष्ण कद्दीं उनका पुनः त्याग करके न चले जायें। . 


गोपियाँका शोक अपगत हुआ है. क्‍योंकि उनको अपने मध्यमें प्राणगोविन्दकी श्राप्ति हो गयी है। इस परस्पर 
मिलनसे जिस अतिशय सौन्दर्य-माधुयकी सृष्टि हुयी है. उसका दृष्टांत देने-हेतु. श्रीशुकदेवजीने पुरुष और उसकी प्रकृतिके 
+लन-माधुयकी द्शामें इंगित किया है। पुरुष अथवा उनकी शक्ति प्रथक्रूपसे सौन्द्य एबं शोभाके अधिकारी या अधि- 
कारिणी हो सकते हैं, किन्तु उभयके मिलनसे उसे विशेष उत्कर्षकी प्राप्ति होती है। श्रीगाबिन्द परमपुरुष हैं और गोपियां 
उनकी हादिनी या आनन्ददायिनी शाक्ति हैं। “राधा पूर्णशक्ति, कृष्ण पूर्णशक्तिमान्‌ ।” यद्यपि उभय ही प्रथक्रूपसे असमोर्ष्व- 
रूप, गुण एवं सोन्द्य-माधुयकी खनि हैं, तथापि उभयके मिलनसे ही उभयके शोभा-सोन्दर्यकी पराकाष्ठा यानि सबीतिशायित्व 
सम्पादित होता है । श्रीचेतन्यचरिताम्तकी अनवद्य भाषामें यह इस ग्कार ब्यक्त किया गया है-- ््ि 


“यद्यपि कृष्णसौन्दय माधुयेरधूय । त्रजदेवी सज्ण तार वाड़ये माधुय ॥” 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ अथौत्‌ सवोर्थसम्पूर्ण एवं अच्युत अथात्‌ सर्वथा च्युतिरद्दित द्ोते हुये भी उनके द्वारा अपनी 
अन्तरक्ञाशक्ति कृष्णप्रमेकतात्पयमयी महाभावस्वरूपिणी ब्रजगोपियोंके साहचर्यहेतु आज समधिक और सविशेष शोभाका उदय 


हुआ है । षोड़्शकलछारूणिणी षोड्शसदख्र त्रजगोपियों द्वारा परिवेष्टित होकर परमपुरुष श्रीकृष्ण अनिर्वचनीय माघुये प्रकट 
करते हुये श्रीरासमण्डलीमें विराजमान हुये ॥ ९-२० ॥ हक 


(३२) क्‍ 


भगवान श्रीकृष्ण त्रजगोपियोंको संगमें लेकर रास-रसोद्दीपक परस रमणीय काहिन्दी-यमुनाके पुछिन पर उपस्थित 
हुये । मूछ श्छोकमें 'समादाय? पदका प्रयोग हुआ है, जिसका इंगित हे--अल्येक गोपछछनाका हस्त धारंण करके परम समादर 
से लेकर आये है । अकेले श्रीकृष्णके लिये यह सम्भव कैसे हुआ ९ इसीलिये कहा है--“विभरु श्रीकृष्ण” अथौत्‌ सर्वव्यापक 
एवं सर्वसमर्थ श्रीकृष्ण । सुखसेव्य पुलिनभूमिका स्थान अत्यन्त मनोरम हे । शरत्काछीन पूर्णचन्द्र अपनी उप्ज्वछ किरण- 
समूहोंकी ज्योत्सनासे सर्वद्िक्‌ उद्धासित कर रहा है। रात्रिका अंधकार नष्टप्राय है ( ध्वस्तदोषातमः ) अथ व सारा परिवेश 
अत्यन्त स्निग्ध सुशीतछ और शोभामय है. । पूरा कानन प्रस्फुटित कुन्द मन्दार कुसुमोंसे परिपूर्ण हे । स्रदु पवन संचारसे उनके 
सौरभमें मप्तता आ गयी है ! इस सोरभसे आकृष्ट आकुछ अमरकुल गुन्‌ गुन्‌ ध्वनि करते हुये उड़ रहे है । 

रस भूमि पर रसराज श्रीगोविन्द उपस्थित है', सक्षमें समस्त रक्षिणी सखियाँ, रस-नायिकार्ये प्रजगोपियां हे । इस 
स्थानकी सेवामें वधू क्रष्णा नियुक्त है'। “कर्षतीति कृष्णा?- आकर्षित करती है', इसीलिये कृष्णा नाम पढ़ा हे। अपनी 
विचित्र शोभा आदि द्वारा स्वयं श्रीकृष्णणा चित्त आकर्षित करती है', इसीलिये यम्न॒नाका एक नांम कृष्णा भी है । जिसप्रकार 
गुरुषधू अपने सृक्तिकानिर्मित आँगन को. पुनः पुनः लेपन करके इसे सोन्द्यमण्डित करती है, उसी प्रकार यमुनाने भी अपने 
तरंगरूपी हस्तों द्वारा सुकोमछ बाछुकाको समभावसे विन्यस्त करके इस स्थानके मनोरमत्वका सम्पादन किया है । कांटिन्दी 
यमुनाके मध्यभागमें से प्रकटित यद्द पुछिन भूमि श्रीकृषणकी छीला रासस्थढी है। उनकी सेवाके उद्देश्यसे, उनकी लीडा-ददेतु 
ही यह द्व्यधाम प्रकटित होता है । छींढा-समापन पर यह्‌ पुनः अप्रकट हो जाता है । - कक 

क्रीडाविशेषार्थ उत्सुक विभु श्रीकृष्णके दशनसे प्रजाजह्ननाओंका मनस्ताप सर्वतोभाषसे दूर दो गया । गोपियोंको कष्ण- 
बिरह-हेतु जो ढुःसह हृदयरोग हुआ था, अब कृष्णमिलनसे वंह पूर्णतः प्रशमित हो गया । प्रिय-मिलनसे उनका हृदय परमानन्द 
से परिषृण हो गया। “उनका हंदय सर्वेतोभावसे दुःखमुक्त द्वो गया?--इस बातको समझानेके लिये श्रीशुकदेवजीने उपसा दी- 
“आतयो यथा” । शास्रके दो भाग है --पू्मीमांसा अथौत्‌ कर्मकाण्ड ओर उत्तर-मीमांसा अथौत्‌ ज्ञानकांण्ड। पूः सीमांसाको 
श्रुतियोंमें जिन यज्ञादि काम्यकर्मोंका विधान है उनके अलुसारं काम्यफल प्राप्ति द्वोनेंपर कामनाकी तृप्ति न होकर एतहिपरीत 
कामना वर्धित दी दोती है । इससे श्रुति भी अठप्त रहती है। इस प्रकार. शान्तिका पथ अलुसंघान करते-करते अंतर्म उत्तर- 
भीमांसाके ज्ञान-काण्डमें इसका उपाय प्राप्त हुआ। “सत्य ज्ञानमनन्तं अ्रक्म? प्रश्ुति परम वाक्योंमें श्रतिने अह्म-तक्त्वका संदेश 
प्राप्त करके काम्यकर्मोनुबन्धका स्याग कर दिया और परम , निवृत्ति या पराशान्ति का अनुभत्र फिया। उसीम्रकार अ्जाक्षनाए 

११ हा | । 


( .८२ -) 


आज केवल दुःखमुफ्त ही नहीं हुयीं, उन्हें परम आनन्दकी ग्राप्ति भी हुयी। उन्हें अपने मनोरथ अथोत्‌ वाब्छितका अन्त यानि 
पराकाष्ठा प्राप्त हो गयी | इससे यह भी सिद्ध हो रहा है. कि अभीतक उनके मनमें पुनः श्रीकृष्णकों खोनेकी जो आशंका शूलछकी 
भांति कष्ट दे रही थी, वह भी अब विदूरित हो गयी या समूल विलीन हो गयी । 


अनेकक्षण प्रतीक्षा करनेके पश्चात्‌ प्राणकान्त मिले हैं, अब उन्हें विराजमान कहां करें १ यहां तो किसी सुखप्रद 
आसनकी व्यवस्था होना कठिन ही नहीं असम्भव-सीं है। किन्तु गोपियोने विना एकक्षणका कालविलम्ब किये अपने प्रियतमके 
लिये आसनकी रचना कर दी । उन्होंने अपने वक्षस्थ कुंकुमरागरज्लित उत्तरीयवसनोंको भूमि पर बिछाकर भ्रियतमके लिये 
आसनकी व्यवस्था कर दो । विरहकालूमें गंभीर-वेदनावश उनके नयनोंसे गण्डस्थल होकर प्रवाहित होते हुयी जिस अश्रुधारासे 
उनका वक्षस्थल पूर्णतः आद्रे हो गया था, उसी अश्रुधारासे ये वबसन कुंकुमरज्षित हुये हैँ.। केवल साधारण कुंकुंमसे ही नहीं, 
ये बसन तो मानो प्रजगोपियोंके हृदयके कृष्णानुरागसे ही रख्लित हुये हैं। शायद इतना रमणीय आसन तो श्रीगोबिन्दको 
अद्यावधि कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ। वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक उस आसन पर विराजमान होकर 'गोपीनयन रंजन! होकर 
शोभायमान हुये । 


निज-निज उत्तरीय वसनको आसन द्वेतु दान क़रने पर भी गोपियोंमें जो छज्जा-शेथिल्य दृष्टिगोचर हुआ, वह दोषयुक्त 
नहीं है | इस बातकी तरफ श्रीशुकदेवजी ने “आत्मबन्धुः पद द्वारा इंगित किया है. । श्रीकृष्ण सभीके आत्मा हैं, किन्तु गोपियां 
जो देह-मन-प्राण सर्वेतोभावसे श्रीकृष्णके आत्म अथात्‌ एकान्त निज-जन हैं । वे गोपियोंके परम बन्धु भी हे । बन्धुका विशेष 
लक्षण होता है. 'अत्याग सहन? । प्रजगोपियोंके पक्षमें श्रीकृष्णका त्याग अथवा बिरह सह्य करना नितांत असम्भव है। सभी 
गोपियोने अपने अपने उत्तरीय वसनका आसन छगा दिया है। श्रीगोविन्दने आसन ग्रहण किये, किन्तु अकेले इतने सारे 
आसनोंका ग्रहण किस प्रकार कर सकते है' ? यह असम्भव इसलिये सम्भव हुआ है । क्‍योंकि वे 'विभुः हे” | उनकी अधिन्त्य 
शक्ति द्वारा सब कुछ सम्भव है। श्रीजीवगोस्वामिपादने अपने ध्यान नेत्रोंसे यह भी देखा कि जब श्रुतिचरीगोपियोने अपने 
प्राणक्षष्णके आस्न-देतु . अपना उत्तरीय वसन उत्सगे कर दिया, तो छीलछाशक्ति योगमायादेवीने उन्हें पुनः बसन अपेण करके 
ऊतार्थ किया । | 

प्रमरससमुद्रमें ज्वार उत्पन्न करनेवाले तो स्वयं श्रीकृष्ण-चन्द्र ही है” | प्रममयी त्रजदेवियोंसे परिवेध्टित होकर एवं 
उनकी प्रेमपूजासे अर्चित होकर श्रीकृष्ण आज विशेषरूपसे दिव्यशोभामण्डित हो गये है । श्रीश्ुुकदेवजी कहते है” कि एताइश 
अपूब शोभा अन्यत्र कुत्रापि दृष्टिगोचर नहीं हुयी । वे योगेश्वरोंके ध्यान-कल्पित हृदयासनों पर सदा विराजमान रहते है, किन्तु 
वहां भी इतनी शोभा नहीं होती । योगीजन ध्यान कल्पित पुष्पोंसे अचेना करते है” ओर भक्तजन उद्यान जात कछुसुमोंसे पूजा 
करते है' । किन्तु आज भ्रमविहला गोपियोंने श्यामसुन्दरकी अचेना एक अभिनव पुष्प-अपने आनन्दाश्रुपू्ण नयनोत्यछसे की । 
उस पूजामें जो चन्दन प्रमुक्त हुआ वह भी अभिनव है-वह है. उनके मनोरम नर्मंबचन, हास्यविछास ओर अपान्ञभद्निमा । 
आजकी पूजाका आसन एवं उपकरण सभी अभिनव है । निखिल सोन्दर्य-माधुयकी सीमा कृष्णरूपकी माधुरी आज असीम 
है। गोपवेश वेणुकर नवकिशोर नटवर श्रीश्यामनागरका देदीप्यमान रूपमाघुये बस्तुतः अनिबंचनीय है । सृष्टिमें कहीं इसकी 
तुलना नहीं मिछती। रूपमाधुरी-बणनामें श्रीश्ुकने कहा हे--“त्रेकोक्यलक्ष्म्येकपद्म्‌”? । श्रीसनातन गोस्वामी छिखते है -- 
“बरैंढाक्य प्राकृताधोमध्ये/ध्वंछोके परव्योमाख्य महयावेकुण्ठपयन्त या लक्ष्मीस्तत्तद्नन्‍्त स्वाविभावपयन्तबस्तूनां नानाशोभादि, 
सम्पद्धिः तस्याः एक॑अनन्य॑ पदू॑ आश्रयभूतं बपु”? अथौत्‌-“त्रेछोक्य अथौत्‌ प्राकृत-अप्राकृत अधः, मध्य, ऊध्बेछोकमें परम- 
ब्योमनामक महावेकुण्ठ पर्यन्त जो छक्ष्मी या अपने तत्‌ तत्‌ अनन्त आविभौव पयेन्त वस्तुकी जो बिविध शोभा सम्पद है, उनका 
एकमात्र आश्रय स्वरूप तनु धारण करके” चिरसुन्दर श्यामसुन्दर अपनी निजजन गोपियों द्वारा प्रदत्त आसन पर विराजमान 
होकर शोभायमान हुये ॥ ११-१४ ॥ | 

गोपीजनवल्छभ श्रीकृष्ण गोपी-मण्डलीके मध्यमें कुंचकुंकुमरंजित उप्तरीयद्वारा रचित आसनपर आनन्दपूर्वक विराज- 
मान हो गये हैं। अनेक देरी तक प्रतीक्षा एवं अनुसंधान करनेके पश्चात्‌ गोषियोंको प्राणगोबिन्द मिले हे, इसलिये सेवापरायण 
गोपियों उनकी मन-तन-प्राणोंसे सेवा करने छगीं। हास्य, संछाप, अृप्रिलास अश्भति द्वारा गोपियोंने प्राण कान्त की भल्ीभांति 
सम्बधना की । मदनमोहन का दशशन एवं रपशे प्राप्त करके उनके हृदयमें नित्य नवायमान काम उद्दीपित होगया। श्रीक्षष्णके 
प्रत्येक अक्ञभड़ीसे अनढ़ की उन्‍्मादना प्रकट हो रही थी। गोपियोंने श्रीकृष्णके हस्त एवं चरण निज-निज क्रोड़में लेकर उनके 
संमर्दून-संवाहन द्वारा उनका संतोषविधान किया। तत्पश्चात्‌ वे श्रणंय-स्वभाववश ईषत्‌ कुपित-सी होकर अपने विलासपूर्ण 
अमज्जी द्वारा प्रियवम श्रीकृष्ण की तरफ हास्यंमय एवं छीछामय कटाक्ष निश्षेप करती हुयी उनसे एक रहस्यपू्ण प्रश्नका समुचित 


उत्तर मांगने लगीं । 


( ८र३े ) 


श्रीकष्णको प्राप्त करके ब्रजदेवियोंने उनकी जिस उत्तमरीतिसे सम्बधेना की और श्रीकृष्णने भी जिस प्रकार विविध 
विलासभद्जीद्वारा उनमें कामका उद्दीपन किया, उसे देखते हुए कोप उदय होनेका क्‍या कारण बना ( उत्तर हे--“अनक्ष 
। दीपन? '--अथोत्‌ जिन्होंने पूर्वमें गोपियों का परित्याग करके उन्हें गभीर दुश्ख पहुंचाया, चही अब एतादहश प्रम चेष्ठाये प्रदर्शित 
कर रहे हैं । इसलिये उनके प्रणय-स्वभाव की प्योलोचना करके श्रजाइनाएँ ईषत्‌ कुपित हो गयीं। किन्तु यदि श्रीकृष्णकी 
प्रम-उद्दीपन-चेष्टा को दोषावह माना जाय, तब प्रारम्भमें गोपियोंने अपने कुचकु कुमांकित उत्तरीयोंका जो आसन रचित किया, 
उससे भी तो अनक्ञ-उद्दीपन की प्रथम चेष्टा गोषियों द्वारा ही हुदी, यही प्रमाणित होता है। सुतरां इस समय गोपियों द्वारा 
अपना कोप व्यक्तकरना क्‍या समीचीन हैं, निश्चयही यह उचित कार्य नहीं है, किन्तु गोपियोंने भी श्रीकृष्णके करचरणों की 
संमर्दन सेवा एवं प्रशंसावाक्यों द्वारा अपने कोप को गुप्त ही रखा है। तो फिर 'कोप हुआ? यह बात किस व्यवहार से प्रकट 
हुयी १ इसी लिये मानो श्रीज्ुकदेवजी कह रहे हैं--.“बिछास पूर्ण आूसंचालन द्वारा इस बात का पता चला? । सखियोंने निश्चय 
किया कि वे अपने कौशछसे एक ऐसा ग्रह्ेलिकापूर्ण प्रश्न उपस्थित करेंगी जिसका उत्तर देने पर श्यामनागर को अपने यदसे 
ही स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका अपराध अत्यंत भयानक था। श्रीकृष्ण को निजमुखसे ही अपना अपराध स्वीकार करना 
होगा, इस प्रकारकी सति कोटिल्यव्यक्ञक अबिलास-हेतु ही गोषियों को कुटिल दुरभिसंधि व्यक्त हो गयी थी। इस झुटिंलता 
को गोपन करने हेतु ही उन्होंने अपने मुख पर मधुंर हास्य एवं नयनोंमें अनुरागभरे कटाक्षका नाटक रचा था । उनके अदज्ञोंसे 
प्रमोद्दीपक चेष्टाय इस प्रकार झलक रही थीं, मानो वे अपनी बद्ध नयनाझलिमें भरकर अपने मुखम्ण्डलके मंधुर हास्य-पुष्पका 
गोविन्द-पाद-पदूमोंमें अध्ये निवेदन कर रही हों। अपने अन्तरके किसी अनुभावको आइत रखनेमें जिस भाव का उपयोगं होता 
है, उसे 'अबहित्था? नामक संचारी भाव कहते हैं। अवहित्थामें “देतु, गोप्य और गोपन इन तीन भावों का समावेश होता है । 
यहां त्रजदेबियों अपने अन्तरके प्रणय-कोप को ( गोप्य ) गोपन रखना चाहती हैं। 'गोपन? उस प्रक्रिया का नाम है जिसकी 
सहायता से गोपन किया जायगा । यद्वां कर-चरणों का संमदंन एबं मुख द्वारा प्रशंसा-बाक्य--गोपनः हैं । 'हेतुः उसे कहेंगे 
जिसके साहाय्यसे अ्रकृत भाव गोपन किया जाता है । यहां अभज्ी द्वारा अभिव्यक्त 'मतिकौटिल्य ही अवहित्था का 'हेतुः हे । 
ब्रजाइनाओंके इस मधुर अवहित्था संचारीभावको श्रीजीबगोस्वामीने आस्वाद्न किया है-- क्‍ क्‍ 


काचित्‌ कर॑ चरणमस्य परा तथोरुसन्‍्यावरूग्नमपरा मदुमदयन्ती । द 
अन्तर्निगूढकुपिता बहिरच्छभावा अ,छोचनप्रसुमरस्मितमभ्युवाच ॥ ( गोपालचम्पू पृ: २५५७ ) 

अथोत्‌ कोई गोपी श्रीकृष्णके हस्त, कोई उनके 'चरण, कोई उनके ऊरु एवं कोई उनके मध्यभागकों मदु-सदु मर्दन 
करने छगीं | किन्तु मन-ही भनमें सभी कुपित थीं और बाहर निर्मछ भावका प्रदर्शन कर रही थीं। उस समय वे मानो अपने 
अक्षेपों एवं नयनों द्वारा सढु-मधुर कोमल द्वास्यका विस्तार करती हुयीं कहने छुगीं। यहां भी गोपियां श्रभगवानके कर-चरणोंका 
युगपतत्‌ स्पर्श कर रही हैं, अतः इस स्थरूपर भी योगमाया देवीका बेभव प्रदर्शित हुआ है । | 

गोपियाँ कहने छगीं--“हे प्रिय हमारी समस्या सुनो । जगज्जीबोंका तीन श्रेणीमें विभाग किया जा सकता है जैसे 

कि--( १) कोई कोई अपना भजन करने वाले की ही भजना करते हैं, (२) कोई कोई अन्य द्वारा भजनापेक्षा नहीं रखते 
हुये भी यानि भजना नहीं करनेपर भी उसकी सेवा करते हैं। ओर (३ ) कोई-कोई भजना करने पर भी नह्दीं भजते एवं 
भजना नहीं करने वालेको भी नहीं भजते। इनमें से कोन-सा किस भ्रकारका है, उसका फैसा स्वभाव है, उसमें क्‍या दोष हैँ. 
या गुण हैं और उनको कैसा फल प्राप्त दोता है--इसका पृणबिचार विवेचन करके हमें बताओ जिससे इसें भी इस विषयका 
ज्ञान हो जाय। . 
.. बिना किसी पूर्व भूमिकाके हठात्‌ इस प्रकारका प्रश्न जिज्ञासा करनेमें अवश्य ही उनका कोई गूढ़ उद्देश्य रद्दा होगा 
प्रेम अथवा स्नेहके क्षेत्रमे जितने विविध प्रकारके आदान-प्रदान द्वो सकते हैं, वे सभी उपराक्त तीन श्रांणयारमेंसे किसी न किसी 
श्रेणीके अन्तभु क्त तो होंगे ही । ब्रजाज्ननाओंने श्रीकृष्णको अपना सम्पूर्ण हृदय अपंण करके हां श्रेम किया था ओर सब-छुछ 
त्याग करके उनके समीप आयी थीं, किन्तु इसका प्रतिफछ उन्हें निदारुण बविरदह-संतापके रूपमें मिछा । प्रंम-व्यवद्ारकं विनिमय 
में तीत्र विरद वेदना देना कितनी निन्‍द्नीय अकृतक्षता है, इसका कोई परिमाप नहीं किया जा सकता । अतः यह अ्राकष्णके 
निज-मुखसे ही व्यक्त करानी होगी । इसलिये यह प्रश्न उनके सम्मुख उपस्थित किया गया। सम्भवतः अरकृष्ण 'जो भजना 
करने पर भी उन्हें नहीं भजते एवं भजना नहीं करनेवालेको भी नहीं भजते?--इस तृतीय श्रंणीके अन्तमु क्त द्वागे । इसांलये 
ऐसे व्यक्तिके ऊपर क्या प्रतिविधान होना चाहिये, यह उनके निजसुखसे दी कहछवाया जाय। गोपियोंके भनमें ग्रह आभ्रसान्ध 
है कि इसका उत्तर हम भी सुनें एवं सारे जगतके नर-नारी भी जानें। इसीलिये उन्दोंने इतना चातुरी पूण प्रश्न उपस्थित 
किया ॥ १५-१६॥ क्‍ | (५. ५... “| 


( ८४ ) 


( ३४ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रजदेवियोंका प्रश्न सुना ओर उन चतुर-शिरोमणिको इस प्रश्नका तात्पर्य हृदयकृम करनेमें एक 
क्षणका भी विलम्ब नहीं छगा | गोपियां उनकी भ्रीतिमें दोषदृष्टि न करें, इस उद्द श्यसे उन्होंने कथनका आरम्भ ही अपने सहज 
सख्यका उल्लेख करते हुए सम्बोधनसे किया-“हे सखियों ! अपने प्रश्नका मे रेसे सुविचारित उत्तर सुनो। जो ग्रेमके विनिमय में 
: प्रेम करते हैँ, उनका आचरण निरा स्वार्थ मूलक है। श्रेम पानेकी आशामें प्रम, अथवा उपकारकी प्रत्याशामें परोपकार करना 
तो केवछ विनियम है, वाणिज्य हे । इसके मूलमें आत्मसेवा व्यतीत अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य देवताओंकी 
भजना करते हैं तो देवता भी सन्तुष्ट होकर निज निज भजन कतौको स्वगोंदि काम्यफल श्रदान करते हैं, किन्तु इस पकारके 
भजनमें वस्तुतः किसी श्रकारका धमम नहीं है । यदि इसमें धर्म नामकी कोई वस्तु हो भी तो वह निन्दनीय है, उत्तम धर्म या 
भागवत घम नहीं है । फंछामिसन्धिरहित अथौत्‌ कैतव-शून्य धम्म द्वी प्रकृव धर्म है उसी प्रकार फलाभिसन्धिरदित प्रीति ही प्रक्ृत 
प्रोतिषद बाच्य हे | सलुष्य अनेक यत्नपूर्वक गोपाछनन करता है, किन्तु उसके इस कार्यके मूलमें दुग्धप्राप्तिकी आशा छिपी 
रहती ही है। उंस आशाके मिटनेके साथ द्वी गो-सेवाका काये भी बंद हो जाता है । सुतरां उपरोक्त भजनामें यदि किसी 
प्रकारका धर्म या सोहाये दृष्टिगोचर होता है. तो प्रकृतरूपसे बह कपटता और स्वाथौनुसंधानमात्र है।इस भजनाका स्वरूप 
मैंने जेसा ऊपर बताया है उससे भिन्न द्ो ही नहीं सकता । यह पूर्णतया सत्य है. कि इस प्रकारकी भजना केवल स्वार्थमय हे। 

यही प्रथंम प्रकारके प्रमका परिचय है । | ः 
, _ जो भ्रमकी अपेक्षा न रखकर प्रेम करते हैं, वे द्विविध हँ---करुण प्रकृति साधु व्यक्ति ओर स्नेहयुक्त पिता-माता। 
इनका प्रंम अनिन्दित एवं निर्दोष है। निःस्वार्थ श्रम. जगतमें अत्यन्त विरल है, किन्तु एकदम द्वी नहीं मिलता ऐसी बात भी -. 
नद्दी है । सन्‍्तान अपने माता-पितासे भ्रम या श्रद्धा न करने पर भी माता-पिता अपनी सन्‍्तानसे स्नेह करते हैं । प्रीतिमें यदि 
कोई द्वेतु रहता हे, तब वही प्रीतिकी उपाधि है, वही प्रीतिको दोषयुक्त करती है । ओपाधिक प्रीतिका दोष यद्दी होता है कि जब 
उपाधिका अस्तित्व नहीं रहता तो प्रीति भी.शिथिर पढ़ जाती है। माता-पिताके स्नेह-श्षेत्रमें साधारणतः उपाधि नहीं रहती 
इसीलिये उनका स्नेह प्रायः उज्ज्वल होता है। किन्तु इस क्षेत्रमें भी एक उपाधि रहती है. जिसको 'सम्बन्ध-ज्ञान कहते हैं । 
मेरी सन्तान है? यह बोध द्वी उस प्रीतिकी भित्ति है। अंपनी सन्‍्तानके दी अनुरूप रूपगुण सम्पन्न अन्य बालक पर उसी 
प्रकारकी प्रीति उन माता-पिताओंमें दृष्टिगोचर नहीं होती | सम्बन्ध-उपाधिद्दीन प्रीति करुण-स्वभावशील साधु-जज्जनोंमें ही पायी 
जाती है । वे प्रीतिके पात्र द्वारा प्रम या सेवाकी अपेक्षा नहीं रखते, सभीको अह्दैतुक प्रेम प्रदान करते हैं । उनका हृदय दयासे 
पूण रहता है । दया हि नाम स्वार्थनिरपेक्षा परदुःखासहिष्णुता'--स्वार्थरहिित परदुःखकातरता ही उनका स्वभाव है । इसलिये 
उनकी यह प्रीति अनिन्दित, उज्ज्वल ओर आदशस्वरूप है । ट्वितीय श्छोकमें गोपियोंको 'सुमध्यमा? कहकर सम्बोधित किया 
है। इस सम्बोधनका तात्पय है-कि तुम लोग भी सर्वसुलुक्षणसम्पन्ना हो, सुतरां तुममें जो इस प्रकारके गुण हैं, इस बातमें 
कोई संशय नहीं है इसमें श्रीकृष्ण द्वारा ब्रजाज्लनाओंको यह आन्तरिक निवेदन भी निहित है कि वे उन्हें इसी प्रकारसे प्रीति 

करती रहें, इसमें अन्यथा नहीं होना 'चाहिये। द 
..... द्वितीय त्रकारके प्रमकी विवेचना समाप्त हुईं। अब ठृतीय प्रकारके श्रेमका विवेचन कर रहे हैं । जो भजनेबालेको भी 
नहीं. भजते ओर न भजनेवालेको भजनेका तो. प्रश्न ही नहीं हे, इसप्रकारके व्यक्ति चार प्रकारके होते हँ--( १ ) आत्माराम 
अर्थात्‌ त्रह्मनिष्ठ व्यक्ति । ये विषयदर्शी नहीं होते, किसी प्रकारके बाह्य व्यापारमें इनका तिलमात्र भी अभिनिवेश नहीं होता । 
(२) आप्तकाम--इनकी विषय-दृष्टि होते हुये भी, ये पूर्णंकामताहेतु भोगवासनाविद्दोन हैँ. । अतः इन्हें किसी प्रकारकी बाह्या- 
पेक्षा नदी रहती । (३ ) अकृतज्ष--ये दूसरॉसे उपकार प्राप्त करना तो चाहते हैं किन्तु अत्युपकार नामसे ही अनभिन्ञ हैं। ये 
मूढ हैं, इसलिये अज्ञान हेतु उपकारीका प्रत्युपकार नहीं करते । ओर (४ ) गुरुद्गाह्दी--य उपकारीका उपकार तो करते ही नहीं, 
परन्तु उसके भ्रति द्वाह्यचरण करके उसका क्षति पहुचाते हैं। जो उपकार करता है, वह गुरुतुल्य होता है । उपकारक रुपी 
गुरुके प्रांत द्वाइ-आचरण करते हैं, इसीलिये ये गुरुद्रोही हैँ । इनके दोष अथवा अपराधका कोई सीमा नहीं हे ओर वह 

अक्षम्य है । इनमें घमे, अर्थ, सोह्ार्य अथवा दया प्रश्न॒ति कोई भी वस्तु नहीं है । हा 

: गोषियों द्वारा जिज्ञासित प्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ। उत्तर घुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुयीं। सम्भव है अभीतक तो 
उन्होंने श्रीकृष्णका मन-द्ीमन अकृतज्ञ दी मान रखा था। श्रोकृष्ण 'अकृतज्ष! से भी निम्नकक्षाके हो सकते हैं, यह उनकी 
धारणासे अतीत था। अब श्रीकृष्णके उत्तरसे उन्हें 'गुरुद्रोही! का परिचय श्राप्त हुआ, जो निष्ठुर-स्वभाव तो हवंते ही हैं, इसके 
आंतिरिक्त उपकारीका प्त्युषकार न करके उसका अपकार वी करते हैँ । उनको जो प्रेम करता है उसे बद्लेमें प्रेम करना तो दूर, 
इल्टे उसे संताप दूते हैं । इतने समय तक श्रीक्ृष्णने भी तो यद्दी किया । हमने उनसे इतना भ्रेस किया और उन्होंने हमें बिरह- 


( ८५ ) 


दावानलमें दग्ध किया। सुतरां श्रीकृष्ण गुरुद्रोद्दी हैं। गोपियां परस्पर नेत्रों ही नेत्नोंसे बात करके इस सिद्धान्त पर उपनीत हुयी 
हैं, श्रीकष्णको यह समझनेमें एकक्षण भी नहीं छगा। हो सकता है, अब गोपियां श्रीक्ष्णसे ही यह भी जानना चाहेंगी कि 
इस ग्रकारके गुरुद्रोहीको क्‍या शारित देनी चाहिये । गोपियोंके हृद्यकी बात जानकर श्रीकृष्ण उन्हें अश्न करनेका अवसर दिये 
बिना ही स्वयं बोलने छंगे--“नाहं तु सख्यो"''” इत्यादि । “प्यारी सखियों ! मैं ऐसा नहीं हूँ, में एसा नहीं हूँ । तुम मुझे जिस 
'ुरुद्रोद्दी? श्रेणीमुक्त करना चाहती हो, मैं उस श्रेणीका नहीं हूँ। और तो ओर, मैंने तुम्हें जितने प्रकारके मनुष्य गिनाये, मैं 
उनमेंसे किसी भी प्रकारका नहीं हूँ ।” कर ु । 

वस्तुतः श्रीकृष्ण समस्त जीवोंके श्रति परमकारुणिक हैं. ओर उनके परम सुहद हैँ । वे निरपेक्षभावसे सर्वजीबोंके 
सर्वकालीन अहैेतुक बन्धु हैं । उनमें किसी प्रकारकी स्वार्थपरता नहीं है । वे आत्माराम अवश्य हैं; किन्तु आत्माराम-शिरोमणि 
होकर भी भक्त-प्रम-पराधीन हैं । उनके द्वारा.अकृतज्ञ अथवा गुरुद्रोहीका आचरण होना सम्भव ही नहीं है । वे जब शन्नुका 
विनाश करते हैं, तब भी उस कार्येमें भी उनकी करुणा ही प्रकाशित होती है। उनका स्वभाव द्वी है 'हतारिगतिदायकः और वे 
अनन्त कल्याणगुणोंके निधान हैं । उनकी भ्रीति मातापिताकी प्रीतितुल्य नहीं हे, यद्यपि शास्रकार उनको उद्देश्य करके कहते 
हैं--“त्वमेव माता व पिता त्वमेव” इत्यादि; कारण मातापिताकी प्रीतिमें जो 'सम्बंध' रूप उपाधि हे, श्रीभगवानकी अ्रीतिमें 


बह नहीं हे। द क्‍ ह 

करुणाद्रं-हदय साधु-पुरुषोंकी श्रीतिके संग भी उनकी प्रौतिकी तुलना नहीं की जा सकती । साधुव्यक्ति जो सबसे श्रम 
करते हैं, उसका कारण है उनका स्वभावगत सत्त्बगुण। सच्त्बगुणका यद्दी विशेषत्व है कि उससे सम्पन्न व्यक्तिका हृदय 
अन्यका दुःख देखते दी द्रवित हो जाता है। किन्तु श्रीभगवान्‌ सक्त्वगुणी नहीं है, वे गुणातीत हैं। अतएव जिस कारणसे 
साधुका हृदय द्ववित द्ोता है, श्रीभगवानका हृदय उस कारणसे द्रवित नहीं होता । व्यावहारिक ओर पारमार्थिक भेदसे दुश्ख 
भी दो भकारके होते हैं। साधु व्यक्तिका हृदय किसी भी प्रकारका दुःख देखते ही द्रवित हो जाता है । किसीके घरमें आहार 
योग्य सामग्री नहीं है, वह क्षुधाकी पीड़ासे कराद्द रहा है; साधु ऐसा देखते द्वी द्रवित हो जाते हैं ओर किस प्रकारसे उसकी 
क्षुधाकी र॒प्ति हो, इसके लिये प्रयासरत हो जाते हैँ। यदि कोई कुपथगामी होकर दुलेभ मनुष्य जीवनको नष्ट कर रहा हो, तो 
उसकी दशा देखकर भी साधुको कष्ट होता है और वे उस मतिश्रष्टकी गति परिवर्तन करने हेतु यत्न करते हैं। श्रीभगवान्‌ 
गुणातीत हैं, अतः उन्हें ये सब कारण रपशे नहीं करते। संसारमें अनेक छोगोंके गरहमें अन्न नहीं हे, अनेक लछोग कुमार्य पर 
चलकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं; किन्तु इन सबके समाधान हेतु श्रीभमगवानकी कृपाशक्ति कायशील नहीं होती मानो इस 
प्राकृत गुणमय जगतके हंसने-रोने अथवा सुख-दुःखसे उनका कोई सम्बंध ही नदो। श्रीजीवगोस्वामिपाद भक्ति सन्दभमें 

“कपारूपश्रेतो विकारः हि स्वचेतसि स्पशे सत्येंव जायते । तस्य तु संदा-परमानन्द्रसेकत्वेन अपहतकल्मषत्वेन च 
श्रुतो जीवविलक्षणत्वसाधनात्‌ तेजोशालिनः तिमिरायोगवत्‌ तच्चेतसि अपि तमोमयदुःखस्पशनासम्भवेन तत्र तसया जन्मरा- 
सम्भवः”--अथीत्‌ निजचित्तपर अन्यके दुःखका स्पशे होने पर ही कपारूप चित्तविकार उत्पन्न होता है। किन्तु श्रुतिमें 
श्रीभगवान्‌ को नित्य परमानन्देकरस और अपदृतपापस्वरूप कहा है. इसलिये उनका जीबसे प्रथंक्‌ प्रकारका निर्देश किया गया 
है। जिस प्रकार प्रकाश एवं अन्धकारका योग नहों होता, उसी प्रकार श्रीभंगबानंके चित्तमें तमोमय दुःखका जन्म सम्भव नहीं 
है । अतः दुःखका जन्म न हो पानेके कारण उनके चित्तमें करपाका भी उदय नहीं होता । सुतरां तात्पय यह है कि जीवके सुख 
दुःखसे वे द्रवित नहीं होते । तब शास्ततोने जो उनका दीनवत्सछ, आत्मबन्धु, परमकरुण, सर्व भूत-सुहृद इत्यादि कहकर कीर्तन 
किया है, क्या वह मिथ्या है १ उन्हें द्रवित कर सके, ऐसी मात्र एक द्वी वस्तु इस जगतमें हे ओर उसका नास है भक्ति? । 
वे भक्तिद्वारा नियत ही बंधन प्राप्त हें, भक्तिके पूर्णतया अधीन हैं. और भक्ति द्वारा द्वी द्रबित होते हैं. । सुतरां, श्रीमगवानकी 
प्रीति साधु-महात्माओंकी श्रीतिके अनुरूप नहीं है । श्रीभयवानका प्रेम फिर किस अणीका है, यह आगे प्रकट होगा ॥१७-१९५॥ 


(३५). 


जागतिक प्रेमका 'चरम-विश्लेषणपूक पूण विवेचन समांप्त हुआ | स्वार्थपर, पिठ्वत्‌ निश्ंवार्थ, आत्माराम, आप्तकाम, 
अकृतज्ञ और गुरुद्ोही--इन छद्द श्रेणियोमेंसे -किसी-न-किसी एकमें इस जगंतके समस्त मानवोंका प्रेम अन्तभु कक होगा ही। 
किन्तु श्रीभगवानका प्रम इनमें से किसीभी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता । तब यह किस प्रकार का हे १ हम-बहं। अब गोषियोंके 
प्रति श्रीकृष्णकी उक्तिके माध्यम से सुनेंगे। हा किये द | 

“अहं तु भजतो5पि जन्वून्‌ न मजामि? -“मैं भजनकारी ' ज्यक्तिकोभी भजना नहीं करता अथोत्‌ जो सुझे म्रंस 
करता है उसे भी मैं प्रेम नंद्दीं करता” -.हुंमछोग ऐसा-दी अजुभान कर रही दो न १ छुम-दी क्या, जगवेकेअन्य न जम अरे 


( ८६ ) 

यही विचार रखते हैं. ओर यह विचार पूर्णतया अ्रममूछक है, यह बात भी नहीं है । “मैं भजनकारीकी भी भजन नहीं करता??- 
यह बात तो सबके ध्यानमें आ जाती हैं, किन्तु मैं ऐसा क्‍यों करता हूँ, यह बात कोईभी गहराई से नहीं सोचता । अब मैं ही 
बता दूँ कि मैं ऐसा क्‍यों करता हूँ। ह ह 

“अमीषामनुवृत्तिवृत्तये” । “अनुवृत्तिः शब्दका अर्थ हे--निरन्तर-ध्यानमें वृत्तिको लगाये रखना । “भजनाकारी प्रेम 
तीत्रतावश सतत अविच्छेद्यरूपसे मेरी ही भावनामें प्रवृत्त रहे? --इस उद्देश्यसे मैं क्षेत्रविशेषमें भजनकारीको नहीं भजता । 
मेरी यह ऐकान्तिक इच्छा रहती है कि भजनाकारी सर्वस्व भूछकर केवल मेरे ही ध्यानमें तन्मय होकर रहे । किन्तु इस 
प्रकारके भजनाकारी इस जगतूमें अत्यंत दुलभ हैं। अतः मैं ऐसा प्रयत्न करता हूँ जिससे मानवमें मेरी प्राप्ति-हँतु उत्कण्ठा 
निरन्तर बृद्धि-प्राप्त होती रहे ओर इसीलिये में सहजमें किसीकी पकड़में नहीं आता मैं कभी पकड़में आ भी जाता हूँ तो क्षणभर 
प्रत्यक्ष होकर पुनः छिप जाता हूँ। आह्याये सामग्री उपलब्ध होने पर भी उसका उपभोग किया जा सकता हो, ऐसा कोई नियम 
नहीं है । इसके लिये आवश्यकता हे उदर में ख्लुधावत्तिका होना । इसी प्रकार मुझे प्राप्त करने से ही साधक मेरे माधुयंका भोग 
नहीं कर सकता । उसके लिये प्रम, प्रीति एवं प्राप्ति-छालसाका तीज्र होना अत्यावश्यक है । इस छालसाकी वृद्धि-हेंतुही मैं भक्तके 
सामीप्यसे दूर हो जाता हूँ । 7 

जो जन्माबधि द्रिद्र हैं, उनमें धनकी छालसा भी प्रायः अल्पद्दी होती है। किन्तु यदि बह दैवकमसे प्रभूत धनका 
अधिकारी होजाय ओर फिर किसी कारणवश उसका धन नष्ट हो जाय, तब उसमें पुनः धनम्राप्तिकी लाल्साभी तीघ्नतर हो 
जाती है । ( यथाघनो लब्धधने विनष्टे )। उसी प्रकार साधारणतः मेरे भजनकतों में भी मेरी ग्राप्ति-छालसा सामान्य ही 
रहती है, अतः मैं उसके अति अपनी क्ृपाका स्पशंमात्र प्रद्शनकरके अदृश्य हो जाता हूँ, उसे कष्ट भी देता हूँ, किन्तु यह सब में 
उसके कल्याणके लिये ही करता हूँ। जिससे उसकी मेरे श्रति प्रेति और आकषश वृद्धिप्राप्त दो, मेरेलिये उसकी भजन-प्रवृत्ति 
प्रबछतर हो इसके अतिरिक्त मेरे इस काय में कोई अन्य द्वेतु नहीं होता किन्तु अनेक व्यक्ति यह रहस्य न समझ पाने हेतु मुझे 
अक्तज्ञ अथवा गुरुद्रोद्दी मान बठते हैं । । 


इतने दीघंकाल पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के श्रमका स्वरूप समझमें आया | यह अत्यंत मधुर बात हे । इस जगत्‌में जो भगवान्‌ 
की कुछ भक्ति करते हैं, अथच जीवनमें नाना प्रकारके अभूत कष्ट भोगते हुये देखा जाता है--इस उत्तरसे उन्हें अत्यंत 
सान्त्वना एवं शांति प्राप्त दोगी । यह्‌ सत्य है, कि हम भी अनेक भक्तोंके जीवनमें उनके कष्टोंके कारण का निर्णय नहीं कर पाते 
थे, आज श्रीभगवानके निज मुखसे उसका समाधान सुनने को मिला । यहां भी करुणासय की करुणाका ही परिचय मिला कि 
वे भक्तवत्सल हैं. इसलिये भक्त पर करुणा करने हेतु द्वी उसे कष्ट देते हैँ । यह भी स्पष्ट हो गया कि उनका यह कार्य निदृयता 
अथवा निष्ठरता का परिचायक नहीं है । अत एब यदि हम अपने मस्तिष्कमें श्रीभगवान्‌ की इस वक्तिकी स्मृति जाग्रत रख 
सकेंगे, तब हमारे जीवनमें जब भी कष्टकी छाया दिखायी पड़ेगी तो हमें अन्ततः दुःखकी ज्वाला नहीं सतायेगी। जिस प्रकार 
स्वर्णको शुद्ध करने हेतु उसे अग्निमें तपाया जाता है, उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ भी अनादि बहिमु ख जीवको दुःख-दावानछमें 
तपा करके निर्मम कर लेते है । उनका यह उद्देश्य सर्वतोभावसे महत्‌ है; भक्तिहीन मरु-हृदयमें भन्दाकिनी की शीतल धारा 
प्रवाह्वित केरने-द्वेठु उनका एक अपूर्व कोशल्मात्र है।._ 

..... श्रीभगवान्‌ के इस कथन को श्रवण करके विश्वके सभी भक्त प्रीत होंगे । किन्तु श्रीभमगवान्‌ जिन ज्रजाइ्नाओं को 
उद्देश्य करके ये अमूल्य बचन हमें सुनाये, वे इन वचनों को श्रवणकरके बिन्दुमान्न भी पसन्न हुयी हों, ऐसा प्रतीत नहीं 
हुआ । उनके प्रफुल्छ बदन मलिन पड़ गये । ऐसा क्‍यों हुआ ९ कारण यह है कि श्रीभगवानने उनके प्रेमके स्वरूप ओर मद्दिमा 
को ही अस्वीकार कर दिया । प्रम-व्यापारमें इससे अधिक कष्टदायक पराजय ओर क्या हो सकती है भगवान श्रीकृणके 
बचनोंसे यह तात्पर्य निकछता है कि गोपियोंके.मेममें अवश्य कोई कमी हे जिसके लिये उनकी प्रीतिमें बृद्धि-हेतु श्रीभगवानने 
उन्हें विरह-वेदना दी । प्रेमी और श्रेमिकामें से कोई यदि अपर पक्षकी गाढता का अनुभव करने में अक्षम हो, तो इसकी 
अपेक्षा अधिक छज्जा या हृदयद्दीनता का परिचय और क्या हो सकता है ९ इसीलिये ब्रजदेबियों का हृदय अत्यंत व्यथित 
दोगया उनका प्रेम विभु है, उनके, समस्त अन्तर को व्याप्त करके अकेले श्रीकृष्ण ही विराजमान हैं । ऋष्ण-प्रेममें पागल 
होकर उन्होंने अपने देह-गेह आदि सबका परित्याग करदिया हे, यहाांतक कि उनको भूल-सी गयी हैं । जिस श्रममें बृद्धिका कोई 
अबकाश ही न द्वो, उसे वृद्धि करने की बात कहकर तो प्रकारान्तरमें उनके प्रमकी महिमा का द्वी तिरस्कार और अस्वीकार किया 
गया है । यदद सोचकर ही वे प्रियमाण दो गयीं कि श्रीकृष्ण उनके प्रंमकी गभीरता समझ ही नहीं पाये। असल्य टुःख-द्ेतु 
उनके मस्तक नत होगये, उनके मु दसे एक भी शब्द नहीं निकछा। वे अपने सारे अन्तर को टटोछकर भी बोढने योग्य भाषा 
का एक शब्द भी नहीं खोज पायीं। उनकी यद्द अवस्था देखकर श्रीकृष्णने अनुभव किया कि उन्होंने अपने दोष की सफाई देते 


( <७ ) 


समय अज्ञातसारमें गोपियोंके ममेस्थल पर आघात पहुंचा दिया है; अतः वे अपनी भूलका संशोधन करने-हेतु कथान्तर का 
अवतरण करने लगे ॥ २० ॥ ही कफ 

त्रिछोकीमें गोपीप्रेमकी तुलना नहीं है, गोपी प्रेम विभ्रु है, उसकी वद्धिके लिये स्थान ही नहीं है । उनके प्रेममें 
स्वयंकी सुख-सुविधा प्रश्न॒ति किप्ती श्रकारका कोई आत्मानुसन्धान नहीं है। उनका ज्ञान एवं ध्यान निरन्तर श्रीकष्णसेवामे 
ही पयवसित है। 

आत्मसुख दुःख गोपीर नाहिक विचार । कृष्णसुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार ॥ 
कृष्ण छागि आर सव करि परित्याग । कृष्णसुख हेतु करे शुद्ध अनुराग ॥ 

जिनका सम्पूर्ण हृदय कृष्णानुरागसे व्याप्त है, उनके भ्रमकी इद्धिहेतु उन्हें बिरह-वेदना देकर व्यथित करना नितांत 
अयोक्तिक है । इस बात को हृदयंगम. करके श्री कृष्ण कह रहे हैं--“हे प्रियाओं ! मैंने जो बात कही है, बह तुम्हें उद्देश्य 
करके नहीं कही है । तुम्हारे प्रेममें वृद्धिका कोई अबकाश नहीं है, इतना समझने योग विचारबुद्धि, अनुभव-शक्ति मेरे में है । 
मैंने तो यह बात साधारणभावसे निखिल विश्वके अन्यान्य समस्त भक्तोंको लक्ष्य करके कही थी । तुमछोग तो मेरे प्रति श्रबछतम 
अनुरागवश अपना छोक-धम, आत्मीय-स्वजन--इत्यादि सभीका परित्याग करके दोड़ी चली आयी हो । तुमने उचित-अजु- 
चित, धर्म-अधम, स्नेह-ममता किसी की दिशामें न तो भ्रक्षेप किया, न परवाह की । अतः तुम्हारे प्रमकी तुलना किससे की जा 
सकती है ? किन्तु प्रमवश्यता मेरा स्वरूपगत धर्म है, अतः इस प्रकारके प्रमकी उपेक्षा करके अन्यत्र चछा जाना मेरे लिये किसी 
भी प्रकारसे सम्भव नहीं था । बस्तुतः मैं तो तुमछोगोंके निकट ही था, तुम्हें त्याग करके कहीं भी नहीं गया। तुम जो मुझे 
नहीं देख पायी, इसका, कारण यह था कि मैं यहीं छिप गया था। तुम्हारे समीपमें रहकर द्वी गोपनमें तुम्हारी भजना कर 
रहा था। मेरे अदरशन-द्ेतु व्याकुछ होकर तुमछोग जिस प्रकार निरवच्छिन्न भावसे मेरा स्मरण कर रही थी, में उसका 
रसास्वादन कर रखा था। जिस प्रकार भक्त मेरा भजन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी उनकी भजना करता हू, । जब मेरा 
भक्त व्याकुछ होकर मेरे लिये ऋ्दन करता है तब उसका वह अश्रुपुण ओर बेदनापू्ण बदन देखकर मुझे आनन्द श्राप्त दोता 
है । जिस प्रकार छोटा बालक छिप जाता हे. और उसकी मा व्याकुल होकर उसे खोजती है तब मा को व्याकुछ देखकर बच्चे 
को आनन्द मिलता है, उसी प्रकार का मेरा आनन्द भी समझो। मेरे अ-द्शेन-द्वेतु जब तुम व्याकुछ द्योकर ऋन्‍्दन कर रदी थी, 
तब मैं उसका उपभोग कर रहा था। “भक्त को विरह-दुःख देकर सुख मिलता है, आनन्द उपभोग करता हूँ?--श्रीकृष्णके ये 
बचन सुन्दर नहीं लगते, किन्तु श्रीभगवान्‌ कह रद्दे हैं--“क्या करू ? यह तो मेरा अपरिहाये स्यभाव है। गोषियों सदश 
शुद्ध, निर्मेल कष्णानुराग किसी में नहीं हे, अतः उन्हें. रुछाकर जेसा सुख प्राप्त द्ोता है. बेसा कुत्रापि नहीं मिछता। इसी 
डोभवश तो मैं छिपा था; तुम्द्वारा कोई उपकार करनेद्देतु थोड़े ही छिपा था। तुम लोगों का मेरे प्रति अगाध ओर निरुपाधि 
प्रेम है । तुम्दारे-सदृश प्रेममयी देवियों के कल्याण-सिद्धिमें रत्तीभरकी भी कमी नहीं रहती । सुतरां यह बात सत्य नहीं है कि 
मैंने तम्दारे प्रममें बृद्धिद्देतु तुम्हारे प्रति उपकार करने-द्वेतु तुम्हें विरह-दुःख दिया था । मैं तो अपने निजीय स्वार्थ ओर छांभके 
डियेही अन्तहिंत हुआ था । सत्य है, कि अपने स्वार्थक लिये अन्यकों कष्ट देना उचित नहीं, अतः मैं यह दावा भी नहीं करता 
कि मैंने जो कुछ किया है: वह अच्छा किया है। मैंने अपने &परोक्त अदभुत स्वभावषश जो छुछ किया, वह अच्छा नहीं . 
किया; अतः तुमलछोग यदि चाह्दो तो उसके लिये मुझे अपराधी मान भी सकती हो । विशेष रूपसे मैंने तुम्हें जेसा निदारुण 
दुःख दिया, उसके लिये तुमछोग असूयापूर्वक मुझे जपराधी धोषित करो तो कुछ भी असंगत नहीं होगा। अपनी प्रियाओंके 
प्रति तादश व्यद्वार बस्तुतः सर्वतोभावसे अलुचित दै । अधिक क्या कहूं, यदि तुमछोग इसके लिये मेरी भत्सना भी करो तो 
उससे भी मुझे आनन्द ही प्राप्त होगा । मैं भलीभांति अवगत हू कि तुम्दारे प्रत्येक कार्य के मूलमें मेरे प्रति तुम्हारा दृढ़ अनु- 
राग ही है। सुररां तुम्द्ाारा प्रणयरोष, कटाक्ष दृष्टि अथवा भरत्सना सब कुछ मधुरद्दी छगेगा। कितना मधुर लगेगा, बताऊ ( 
वेदमंत्रों द्वारा रहुति करने पर मुझे जो आनन्द मिलता है, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक आनन्द तुम्दारी प्रणय-गल्जना से आप्त 


होता है । । 
प्रिया यदि मान करि करये भत्सन। वेदस्तुति हैते ताहा अधिक हरे मन ॥ चे. चरिताम्ृत । 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने अनुनय चचातुर्य से प्रियाओं को प्रसन्न किया ॥ २९॥ 

( ३६ ) द द 
ब्रजदेवियोंके प्रश्नके उत्तरमें श्रीमगवान्‌ ने मानवीय श्रेमका विश्लेषण किया है, निजप्रसका विशेषत्व कद्दा है ओर 
प्रसकवश गोपी भ्रेमका सर्वश्रेष्ठल्व निरूपित किया है । भ्रीकृष्णने अपने अनुनयचातुयसे गोपियोंके अन्तरमें जिस असंतोषका 


( .८८ ) 


धूम्र दृष्टियोचर हुआ था, उसे भी दूर कर दिया है। यहीं पर प्रश्नोत्तर-आलछोचना की समाप्ति हो जानी चाहिये थी, किन्ठ 
श्रीऋृष्णके अन्तरमें अभी तक बोलनेका वेग अवशिष्ट है । जबतक पूरी बात न कह दी जाय तबतक शान्ति नहीं मिल रही हे । 
इसीलिये श्रीकृष्णने विना किसी ग्रश्नके दी एक विशेष बात कह दी--“न पारयेउडहं ***” श्छोकान्तगत । - 

श्रीकृष्ण बोले--“मैं नहीं कर सकू गा क्योंकि मैं असमर्थ हूँ।” क्‍या नहीं कर सकेंगे ९ सर्वशक्तिमानके लिये भी 
कोई असंभव काये हो सकता है कया ९ तोले--“स्वसाधुकृत्यमू--अरथीत््‌ अपनी साधुकारिताकी रक्षा नहीं कर सकू'गा ।? 
व्यवसाय अथवा आदान-पदानके क्षेत्रमें कोई वचन देकर उसे पृरणतया पाछन करनेको साधुकारिता कहा जाता है । जिसकी 
साधुकारिता नष्ट हो जाती है उसका कोई भी विश्वास नहीं करता। श्रीभमगवानकी साधुकारिता आज नष्टप्राय है क्योंकि वे 
अपना श्रतिज्ञा-वाक्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं । किन्तु श्रीमगवान्‌ अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं कर पा रहे हैं, यह बात तो 
अन्य किसीके ध्यानमें नहीं आयी, फिर उस बातको स्व-प्ररित होकर प्रकट करनेका कया प्रयोजन था और किसके दबावसे 
उन्हें यह बात कहदनी पड़ी ? वे सत्यर्वरूप हैं, इसीलिये उन्हें यह बात कहनी पड़ी । गीतामें श्री भगवानका एक प्रतिज्ञा वाक्य 
है-“थे यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तथैंव भजाम्यहम्‌” ( ४११ )--जो व्यक्ति मेरी जिस भावसे भजन करता है, में भी उसकी 
उसीभावसे भजना करता हूँ। - | ' " 

कृष्णेर प्रतिज्ञा चढ़ सबकाले आछे । ये यछे भजे कृष्ण तारे भजे तेछे ॥ चे० चरिताम्ृत । 

“गोपियॉंकों विरह-समुद्रमें डुबाकर मैं छिप गया था ( तिरोहितमु )?--इस बातको कहते समय श्रीकृष्णने अपना 
विशेषण दिया है 'भजताः?--अथौत्‌ वे उस समय अपनी भ्रयसियोंकी भजना कर रहे थे। यदि यह सत्य हो, तब विचारणीय 
प्रश्न यह है कि श्रीकृष्णकी भजना गोपियों द्वारा किये गये भजनके अनुरूप थी या नहीं । किन्तु इसका निणय कौन करेगा २ 
श्यामसुन्द्र रवयं ही स्वयंके विचारक हैं.। उन्होंने स्पष्टरूपसे निर्णय किया कि उनके द्वारा गोपियोंके अनुरूप भजना नहीं हो 
पायी, अतः साधुकृत्यका पान भी नहीं हुआ। गोपियोंने सब-त्यागपूर्वक श्रीकृषणकी भजना की, किन्तु उन्होंने तो गोपियोंफे 
निमित्त कुछ भी त्याग नहीं किया । इससे पूव त्याग नहीं कया तो कोई बात नहीं, अब त्याग करनेसे भी प्रतिज्ञाकी रक्षा दो 
सकती है । किन्तु श्यामसुन्दर इस प्रकारका कोई श्रयास किये बिना ही बोल बैठे--“मैं गोपियोंके अनुरूप प्रम करनेमें असमर्थ 
हूँ, अतः मैं इसके लिये गोपियोंका चिर-ऋणी रहूँगा।? इस श्छोकमें श्रीकृष्ण द्वारा गोषियोंके ऋणकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति 
व्यक्त हुयी है।.. ५ | का | 

. ऐ ग्रमार अनुरूप ना पारे भजिते । अत एवं ऋणी कृष्ण कहे भागवते ॥ चे० चरितामृत । 

क्‍ कोई कोई ऐसा भी सोच सकते हैँ, कि अभी नहीं तो दीघेकालछकी अवधिमें श्रीकृष्ण गोपियोंका ऋण धीरे-धीरे 
परिशोध कर सकते हैं । क्योंकि श्रीकृष्ण ओर गोपियोंकी स्थिति तो नित्यकालछीन है । यदि करोड़ों रुपयांका ऋण हो, फिर भी 
प्रतिदिन एक पैसा चुकाने पर भी एक दिन तो पूरे ऋणका भुगतान दो ही जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। ऋण का व्यवधान 
संख्यागत होता तो उसका परिशोध सम्भव पर दो सकता था, किन्तु जब व्ववधान गुणगत हो, तब अनन्तकालावधिमें भी उसका 
परिशोध होना असम्भव है । 

गोपियां श्रीकृष्णके समीप जिस प्रकार दोड़ी चढी आ हें यदि श्रीकृष्णणी गोपियोंके निकट उसी प्रकारसे सब-कुछ 
त्याग करके दोड़ते हुये जा सक, तभी साधुक्रत्यकी रक्षा हो सकती है । किन्तु श्रीकृष्ण ऐसा नहीं कर सकते । दोनोंके प्रममें एक 
विराट गुणगत पार्थक्य विद्यमान है | ह 

गोपी ग्रह-बधू है, अतः श्रीकृष्णके निकट आनेमें उसे अनेक बाधायें लक्षन करनी पड़ी हैं। जैसे कि आत्मीय- 
स्वजनोंकी बाधा, समाजकी बाधा, वेद-धर्मकी बाधा, अपने पतियाँकी प्रबल बाधा इत्यादि। वे इन समस्त बाधाओंका ढंघन 
करके श्रीकृष्णके समीप पहुंची हैँ । अन्तिम ओर प्रवकतम बाधाकी सृष्टिकी स्वयं श्रीकृष्णने--उपेक्षारूपी बाघा । गतिशील 
वस्तुमें बाधा उत्पन्न हो तो वेग वृद्धि प्राप्त होता है । स्लोतरिवनी जितनी बार बांध तोड़कर अग्रसर होन्नी, उसकी गति भी उसी 
परिमाणमें तीत्रतर होगी। अनेक बाधायें अतिक्रम करने-द्देतु गोपियोंके कृष्ण-श्रेमका वेग अत्यन्त प्रबल है। पश्चान्तरमें श्रीकृष्ण 
को गोपीके समीप आनेमें किसी बाधाका अतिक्रमण नहीं करना पड़ा, सुतरां उनके अनुरागमें उतना अधिक वेग किस प्रकार 
दो सकता है ? गोपीका श्रेम तो मानो वर्षा ऋतुकी. वेगबती ख्रोतरिवनी हे और कृष्णका प्रंम मानो अगाध-जरूपूर्ण सरोवर है। 
अतः दोनोंमें गुणगत पार्थक्य भूरिमात्रायें है । द 

गोपियां तो सब-कुछ त्याग करके कृष्णाभिमुख धावमान हो गयीं, श्रीकृष्ण ऐसा नहीं कर सकते । गोपी भक्त है, 
श्रीभगवान्‌के अतिरिक्त उसका न कोई वांछित है, न अन्य आश्रय है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैँ, उनके अनेक भक्त हैं अतः किसी 
भी अक्तकी. उपेक्षा नहीं कर सकते । उन्हें तो सभी भक्तोंकी वरफ दृष्टि रखनी पड़ती है, भले ही बह भक्त कैसा ही क्‍यों न दो । 


( ८९ ) 


अतः दोनोंमें गुणगत पार्थक्य है । गोपी भक्त है, इसलिये उनके चित्तमें एकाग्रता, एकतानता और एक निष्ठता है, उसके लिये 
सर्वस्व॒ त्याग करके एकके प्रति आत्मदान सम्भव है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं, इसलिये उनकी दृष्टि बहुमुखी है, उन्हें अनेक 
जनोंकी चिंता रहती है, अतः उन्हें सर्वदा अनेक जनोंके अनुरूप भजन करना पड़ता है। सुतरां यह पार्थक्य किसी भी प्रकारसे 
मिटाया नहीं जा सकता ( मधित्तन्तु बहुषु प्रमयुक्ततया नेकनिष्ठमू-श्रीधर )। इसीलछिये श्रीकृष्णने कहा कि वे यदि ब्क्षाकी 
आयुकालकी अवधि तक भी प्रयत्न करें, तो भी इस ऋणका परिशोध नहीं कर पायेंगे । गोपीको बंधन था, अतः बंधन छिन्नकर 
दिया; किन्तु श्रीकृष्णको तो कोई बंधन नहीं हे अतः बंधन छिन्न करनेका प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । गोपी ऋष्णके प्रति 
एकनिष्ठ है, ऋष्णके अतिरिक्त अन्य सर्वका त्याग कर दिया है।. श्रीकृष्णी अनेक भक्तोंके श्रति निष्ठा हैं, वे किसीका भी 
त्याग नहीं कर सकते । इस पार्थेक्य-द्ेतु दी गोपी-प्रम की नदी जितने वेगसे श्रीकृष्णकी दिशामें प्रवाहित हुयी है, श्रीकृष्णकी 
गोपी-प्रम-सरितामें उतना वेग उत्पन्न ही नहीं हो सका। यदि ऐसा होना सम्भव होता तो उनके भ्रतिज्ञा-वाक्यकी पालना हो 
जाती, उनका साधुकृत्य अखण्ड रहता किन्तु ऐसा हुआ नहीं। अतएवं श्रीकृष्ण ऋणी ही रह गये । सुदीर्घकालावधिमें भो 
इस ऋणका परिशोधन करनेका कोई उपाय नहीं है । ह 

क्या सचमुच-ही ऋण-परिशोधका कोई उपाय नहीं है १ क्या चिरकाछावधि इस ऋण-भारको वहन ही करना पड़ेगा ९ 
नहीं, एक उपाय हे । श्रीकृष्णने ही वह उपाय बता दिया--“तदूवः प्रतियातु साधुना” । श्रीधर स्वामिपादने इसकी टीका में 
छिखा है--“बो युष्माकमेव साधुना साधुकृत्येन तत्‌ युष्मत्साधुकृत्यं प्रतियातु प्रतिकृतं भवतु । युष्मत्‌ सौशील्येनेब ममानृण्यम ; 
न तु मत्कृतप्रत्युपका रेणेत्यर्थ”” अर्थात्‌ हुमछोगोंकी उदारता यानि सोशील्य गुणके द्वारा ही मेरी ऋणमुक्ति हो सकती है । 
श्रीकृष्णके किसी प्रयास से यह ऋण-शोध नहीं हो सकता, यह पूर्व में ही आछोचित हो चुका है । 

ऋषण-सुक्ति-हेतु गोपी अपने सुशीलता-गुण द्वारा क्या उपाय कर सकती ? गोपी निम्न उपाय कर सकती है--“जिस 
प्रेम द्वारा गोपीने कष्णको ऋणी बनाया है, वही भ्रम यदि गोपी श्रीकृष्णको दानमें दे दे, अथात्‌ जिस मद्दाभाव द्वारा कृष्ण ऋणी 
हुये, उस मद्दाभाव से यदि गोपी श्रीकृष्णकों पूर्णतया व्याप्तत्त करदे, तभी ऋण शोध हो सकता है । गांपी भक्त है, उसका भ्रम 
आश्रयजातीय है श्रीकृष्ण भगवान्‌ है, उनका प्रेम विषय-जातोय है । यदि गोपी अपने आश्रयज्ञातीय प्रमद्वारा श्रीभमगवान्‌ को 
: पूर्णतया अभिभूत करके उन्हें प्रकृत भक्तमें परिवर्तित कर सके, तभी यह ऋण परिशोध द्वो सकता है । 

. यह एक अघटन-विशेष है । भगवान्‌ भक्त होकर भक्तकी भांति कऋन्दन कर ओर अभिसारिकाकी भांति 'प्राणकान्तः 
कह्दते हुये दोड पड़े --यह एक अपूर्च-कथन है । किन्तु यह अघटन भी एकदिन जंगज्जीवोंके ' महाभाग्यसे घटित हुआ था । 
यह घटना घटित हुयी थी नवद्वीपमें शचीमाताके अंगनमें । रसिक भक्त इसका संधान रखते हैँ। पुन भक्त वेशी भगवानका, उन 
गोपी-वेशी गोविन्दको, उन राधावेशी श्यामसुन्दरको जीवोंके द्वार-द्वार पर ऋन्द्न करते हुये देखकर श्रीश्रीअ्रभुजगद्बन्घुसुन्द्रने 
कहा है--“ठाकुर, केवछ आपके क्रन्दन करने से ऋण-शोध नहीं होगा? । 

“घार शोध नाइ, हरिनाम इ राइ ऋण द 
केबल नयनोंसे अश्रुधारा बहाने से ऋण-मुक्ति नद्दीं होगी । यदि कभी विश्वके प्रत्येक जीवके कण्ठसे दृरिनाम ध्यनित 
हो यदि विश्चके समस्त प्राणियों के मुखसे हरिनामका उधारण करा सको, तभो महाउद्धारण-ब्रत का उद्यापन दवा ओर 


राइऋणका परिशोध होगा॥ २२ ॥ 
इति दशभस्कन्धके ३२ वें अध्यायकी फ्रेलाऊव व्याख्या समाप्त हुई । 


( ३७ ) 

रसराज श्रीगोविन्दने अपनी सुमधुर वाकचातुरीसे गोपियोंके हृदयका समस्त क्षोभ, अभिमान एवं जलूनका दरण 
कर लिया । नेत्रोंके अन्तरालमें रहते हुये भी वे अपनी प्रयसी प्रजाइ़नाओंका त्याग करके कभी जाते भी नहों, न जा ही सकते 
हैं। इस प्रम-सने वचनसे गोषियोंकी ऋष्ण-विरह-वेदना एवं भविष्यत्‌-विरह-आशंका अब पूर्णरूपसे निमूंल दो गयी । प्राणकान्त 
श्रीकृष्णके परम रमणीय कर-चरणोंका रपश्ञे प्राप्त करके गोपियोंकों परम शांतिका अनुभव हुआ। श्रीकृष्णभी गोपियोंका अंग 
संग प्राप्त करके परम ठप्त हुये।. | 

सभीका अन्तर आनन्द्रससे छलक रहा है, पिश्व-प्रकृति भी आनन्दसग्ना है। शारद ज्योत्स्नाविधोत यम्ुुनापुलिनपर 
परमभेमसयी गोपीवृन्दके संग श्रीकृष्णकी परममाधुयमयी सर्वछीछाशिरोमणि श्री श्रीरासछीछा भारम्भ हुयी। ब्रजरामाओंने 
रासमण्डछोकी रचना को, वे परस्पर बाहुपाशसे आबद्ध द्ोकर गोद्धाकरमें दण्डायमान हुयीं। उनके मध्यभागमें रासरसके 

१२ ० 


( ९० ) 
नायक श्री गोविन्द थे। मंधुर छन्द्‌ नृत्य एवं छन्दसे दोनोंका मिलन-माधुय रूपायित हो उठा, गोपी-गोविन्द कलापुर्ण नृत्य- 
विलासमें मत्त हो गये । 
रासनृत्य । रास+ नाम बहुनत्तेकी युक्तो नृत्यविशेषः--अर्थात्‌ अनेक नत्तेकी युक्त एक विशेष प्रकारके नृत्यका नाम 
रास है| क्रमसंदर्भमें वणित रास अथवा 'हल्लीशक? नृत्यका लक्षण यह बताया है कि नृत्यकेलिमें मण्डलाकारमें नृत्यरता 
असंख्य नत्तेकियोंके मध्यमें अकेला एक ही नट नृत्याभिनय करता है। बही नृत्य विविध ताढं ओर विचित्र गतिवेगमण्डित होने 
पर रासनृत्य नामसे उल्लिखित होता है। श्रीगोविन्दने अपूर्व छन्द-गतिसे श्रत्येक गोपी-मण्डलीमें प्रवेश किया ओर उन्हें 
आलिंगन प्रदान किया | सभी गोपियोंको ऐसा लग रहा है. कि श्रीकृष्ण उसके निकट ही विद्यमान हैं | इस अपूर्च रासनृत्यका 
प्रमिक भक्त गोपिन्द्दासने अधूर्व वर्णन किया है-- 
द काथ्वन मणिगणे, जन्नु निरमायल, रमणीमण्डल माझ्न । 
माझ ही साझ, महामरकत सम, व्यामरु नटवर राज ॥ 
धनि धनि अपररूप रासविहार । घिर बिजुरि सड॒गे, चश्वल जलूघर, रस बरिखये अनिवार ॥ 
महान्‌ साधक विल्वमज्ञछ ठाकुरने ध्यान नेत्रोंसे रासलीलाका दशेन करके निम्नरूपसे वर्णन किया है-- 


अड्जनामड्जनामन्तरा माधवों माधव माधवश्चान्तरेणाद्धना । 
इंत्थमाकल्पिते मण्डलि-मध्यगः वेणुना संजगौ देवकीनन्दनः ॥ 


ऐसा छग रहा है मानो दो-दो गोपरमणियोंके मध्यमें एक श्रीकृष्ण हैं. ओर दो-दो ऋष्णके मध्यमें एक गोपरमणी हैं- 
इसप्रकारकी रासमण्डलीकी रचना करके मण्डलीके मध्यभागमें देवकीनन्दनने खड़े होकर अपनी भुरलछीपर मधुर तान छेड़ी । 
जितनी गोपियां उनने-ही ऋष्ण-इस दृश्यसे विराट ऐश्वयंकी अभिव्यक्ति हुयी है। समस्त ऐश्वयेंकी अभिव्यक्ति योगशक्ति 
द्वारा द्वी सम्पन्न होती है और योगशक्ति श्रीभगवानके अधीन रहती हैं, उनकी सेवा-मात्र करती हैं। सम्पूर्ण योगशक्तिके ईश्वर 
अथवा नियन्ता श्रीकृष्ण ही हैं। “योगेश्वरेण ऋष्णेन? पद द्वारा यही सूचित हुआ है। श्रीकृष्ण अपने अचिन्त्य बेभवके 
प्रभावसे प्रत्येक ब्रजाक्ननाके पार्श्वमें निज-मूर्तिसे विराजमान हुये । 

.. किन्तु यद्द विराट ऐश्वर्य भी श्रीरास रसके माघुयेसे आवृत है । प्रत्येक गोपी प्राणगोविन्दको अपने पार्श्वमें देखकर 
आत्मविभोर हो गयी । विपुल ऐश्वरयंका बिछास दोते हुये भी रासलीलछाका असमोर्ध्व माधुय ही सर्वोपरि विराजित है | रस- 
राज श्रीकृष्ण अपनी अन्तरंगा शक्ति स्वरूपिणी गोपियोंके संग रसमयी क्रीडाका विस्तार करते हुये आनन्दका आस्वादन कर 
रहे हैं । रसघन-विग्रह श्रीकृष्णकी रसास्वादन-छीला ही रासलीला है । 


आचारयोने छीछाका अन्यप्रकारसे भी आस्वादन किया है--अस्य ब्रजाइ्नामध्यगतत्वम्‌ आलछातमिव दशेनं चक्रश्नम- 
न्‍्यायेन नृत्यविशेषकोशलेन इति बोध्यं न तु ऐश्वर्यन । श्रीकृष्णके एक अपरूप नृत्य-कोशल-हेतु वे एक ही समय आलात- 
'वक्रवत सत्र अनेक-कष्ण-मूर्तियोंकी भांति दिखलायी पड़ रहे हैँ। यह मात्र नृत्य-कोशल है, किसी प्रकारका ऐश्बये नहीं है । 
श्रीजुकदे वजी ने इस दृश्यका वर्णन किया है -“स्वनिकर्ट मन्येरन्‌? पद द्वारा; अथौत्‌ गोपियोंने श्रीकृष्मफको निज-निज पाश्वमें 
मान लिया था, श्रत्यक्ष देखा नहीं था। श्री संनोतन गोस्वामिपादने भी कहा हे--“कयाचिन्नाट्यविद्यया असौ बहुन्र भातिः, 
अथोत अपनी अपूर्व नाटयविद्याके प्रभावसे एक ही श्रीकृष्ण अनेक स्थानोंपर अकाशित हद्वो रहे हैं, किन्तु अत्येक गोपी अपने 
मनमें समझ रही है कि एकमात्र मैंने ही श्रीकृषणका कण्ठ धारण कर रखा है। आनन्दातिरेकसे तन्मयतावश कोई भी गोपी 
अन्य थुगलके विषयमें कुछ भी जान नहीं पायी । 

गोपीमण्डलीके केन्द्रस्थानमें श्रीराघागोविन्द उपस्थित हैँ । एक त्रुटिकालावधिमें ही श्रीकृष्ण रासमण्डलके केन्द्रस्थान 
से अपू् क्षिप्रबाधूबंक नृत्य करते हुये करोड़ों गोषियोंके पार्श्वमें अवस्थित होकर उन्हें आलिंगन प्रदान कर रहे हैं, और पुनः 
ऋंन्द्ृस्थछ पर आ जाते हूँ । योग मायाकी शक्तिके प्रभावसे हो श्रीभगवान्‌ इसप्रकारका विलास-वैभव प्रकट कर रहे हैं । 

“त्ाचंत घन नन्द्छाछ रसबती करि संगे।” नृत्यके अधूर्व रंगसे चराचर विश्यप्रकृति भी आनन्दवश नृत्यपरायणा 
हो रही हैं । स्वर्गके देवगण भी आनन्दावेशमें मग्न हैँ । निखिल ब्द्माण्डके सर्वेत्र रासलीछाके आनन्द्ृंकी वाती पहुँच गयी है । 
निज-निज्ञ पत्नियों सहित समागत देवतांओंकें विमानसमूहसे नभमण्डछ परिव्याप्त हो गंया है। स्वर्गछोकमें. मेघमन्द्रस्वरसे 
दुन्दुभि अपने-आप बजने छगी हैं.। आनन्दोत्फुल्ल देवगण रासनृत्य दशेन करके श्रद्धापूण हृदयसे रासस्थलीपर पुष्पवृष्टि कर 


( ९१ ) 
रहे हैं| श्रीराधा गोविन्दकी आनन्दवृद्धि हेतु श्रेष्ठ गन्धव॑ अपनी पत्नियों सहित सम्मिल्ति रवरसे श्रीगोविन्दकी पविन्न यशो- 
गाथाका मधुर स्वरमें कीत॑न कर रहे हैं । 
नृत्यकी ताल पर सुमधुर बाद्यसंगीत दो रहा है, न जाने कितने प्रकारके वाद्ययंत्र हैं. ओर कितनी विविध प्रकारकी 
तानें बज रही हैं | त्रजरमणियोंके वलय, नू पुर, किह्लिणी प्रद्मति उस तालमें अपनी झड्कार मिल रही हें. । 


बाजत कत यन्त्र सुतान। कत कत राग आन करु गान ॥ 
कत कत अड्गभ भड्ग करु कत कम्प, कझ्कण किद्धिणी वलया निशान । 


अपरूप नाचत राधा कान ॥ | 
नटवर श्रीश्यामसुन्दर और नृत्यपरायणा ब्रजबघुओंके कर स्थित वलयादि, 'चरणस्थित नूपुरादि एवं कटितटस्थित 
किह्लिणीमें से उद्‌भूत निक्कण ध्वनिसे एक अभिनव तुमुछ स्वरकी सृष्टि हुयी उस सम्मिलित शब्द- झड्कारसे सारी दिशाय 
परिव्याप्त हो गयीं ॥ १-६ ॥ | 
द ( ३८ ) । 
श्रीरासमण्डलीमें गौरवणों ब्रजसुन्द्रीगण और श्यामलाह्ञ श्रीगोविन्दके मिलन-माघुये का वर्णन प्रस्तुत है । ब्जाज्ननाएँ 
स्वणकान्ति हैं ओर श्रीकृष्ण श्यामकान्ति हैं । ऐसा भ्रतीत हो रहा है मानो दो स्वर्णकान्तमणियों के मध्यमें एक-एक मदहामरकत 
: अथीत्‌ नीछमणि के संयोगसे एक दिव्य माला रचित हुयी है । बस्तुतः श्यामसुन्द्र असमोर्ध्व सोन्द्यके अधिष्ठान होने पर भी 
मानो आज गोपीमण्डित होने-हेतु एक अपूर्ब शोभा-सम्पदसे विभूषित हो गये हैँ, मानो प्रकाश एवं अंधकार एक-ही स्थान पर 
सम्मिलित होकर क्रीड़ा नाटथ प्रकट कर रहे हैं । " 
कत-कत चाँद, तिमिर पर विलसइ, तिमिरहु कत-कत चाँदे । 


इसके अतिरिक्त श्छोकमें एकबचनान्त 'मध्ये? पदके प्रयोग से यह भी व्यज्ञित द्वो रहा है, कि गोपी-स्वर्णमणि समूहोंके 

मध्यमें गोविन्दाख्य एक नीलमणि बिराजित है। श्रीसनातन का कथन है--“सर्वषु मध्येषु इत्यर्थ:। अतो मण्डलूमध्यस्थोप्येकं 
प्रकाशं ज्ञेयम” अथोत्‌ मध्य कहने का तातये है, श्रीरासमण्डलीके ठीक केन्द्रस्थछ पर श्रीराधाकृष्ण की युगछमूर्ति विराजमान 
है । यह्‌ स्वरूप ही रासमण्डली को अतिशय शोभा सम्पादन पूर्वक गोरब-सद्दित बिराजमान है । किन्तु श्रत्येक गोपों द्वी सोच 
रहीं थी कि श्रीगोविन्द उसके पार्श्वमें अवस्थान कर रहे हैं। माछा-सब्यगत सणिकी भांति भानुनन्दिनीके प्रच्छदपटपर निज 
विश्वविमोहन श्यामरूप प्रतिच्छषिको सबोतिशायी, सौन्दर्यमण्डित करते हुये श्रीघ्रजसुन्दर गोपीमण्डछीके मध्यमें प्रकाशित हो 
रहे थे। अनन्त- सौन्द््यके अधीश्वर होने पर भी श्रीकृष्णका शोभा-सोन्द्य त्रजाइनाओं की अद्भच्छटा-हेतु निरतिशय बांद्धप्राप्त 
हो रद्दा है--यह एक अभिनव बातों है। 'अतिशुशुभे? पद्वारा श्री शुकदेव जीने यह्‌ आश्वयंजनक रहस्य प्रकट किया दे । 


गोपीमण्डलीमें श्यामसुन्दर कीं शोभाका वर्णन करने के पश्चात्‌ श्रीशुकदेवजी अब गोविन्दके साहचय्ये-द्ेतु गोषियों की 
अपरूप शोभाका वर्णन कर रद्दे हैं। जिस प्रकार विद्युल्लताके पार्श्यमें दी मेघको उच्ज्वछता व्यक्त द्ोती है, उसी भ्रकार श्याम- 
मेघके पार्श्वमें ही बिद्युल्लता की भी शोभा बृद्धिप्राप्त होती है । गोपी-सन्निधानमें श्यामसुन्द्र सुन्दतर छगते हैँ, उस्री श्रकार 


ए 
श्याम-सन्निधानमें गोपीकी शोभा उग्ज्वल्तर प्रतिभात द्वोती है। श्रीकृष्ण-नवजल्धरके सन्िथानमें गोपियां तड़ित्‌-छता की भांति 
ही शोभायमान हो रददी 


हैं। विद्युत्‌ चब्बछा होतो दवे। रासमण्डछमें ब्ृत्यपरायणा गोपियोंके कर एवं चरणोंके द्रुतसचालठनसे 
यही प्रकटित हो रद्दा हे । ब्रजसुन्दरियोंके कटिप्रदेश का मध्यभाग ऋश दे, चृत्यभज्गी की मधुरता-द्ेतु बह्द बछ खाता हुआ 
और अधिक बह्धिम दो रद्दा है । गोपियोंके द्रुत चंचछ पद्‌-विन्यास, हस्तसंचाछन ओर अज्ञ-भज्ञास उनका वक्षस्थरू-स्थिव उत्तरी- 
यांचल शिथिछ दो रहा है । कर्णोके मणिकुण्डछ दोछायमान दवोते हुये पम॒पूर्वक उनके गण्ड-स्थछों का स्पश कर रह दे । रासके 
प्रारम्भमें उनके केशपाश ओर कॉट-काम्ना दृढता पूर्वक कसे हुये थे; रासनृत्यको शस्तुति्में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। 
उनके अधरोंके मधुर हास्य ओर विचित्र अूविलासस अपूर्व माघुरी व्यक्त होकर बिखर रही था। नृत्य श्रम-हृतु मुखमण्डल 
पर स्वेद-बिन्दु चमकने छगे थे, मानो मेघजांडूत विद्युल्लता से जल-बिन्दु झर रहे हों । प्रममयी गोपियां प्राणगांवन्द्क रूप गुण- 
लीला कीर्तन में विभोर हो रह्दी थीं। उस गीतध्वांनसे मेघगजेनकफे अनुरणन का आभास द्वो रहा था। श्याम रूप मेघमण्डलमे 
गोपी-विद्युत्‌ की माला विजड़्ित होकर अनुपम शोभाका विस्तार कर रददी थी । 
श्छोकमें श्रीशुकदेवजीने गोपाज्षनाओंको “कृष्णवध्बः अर्थात्‌ कष्णबधू कहकर उल्लेख किया है। यदि गोपियां 
कृष्णबधू दी द्वोतीं तो पूर्वमें श्यामसुन्दरने समागत गोपियोंका “राज्रिकाछमें परपुरुषफे निकट अवस्थान उचित नहीं हैँ?!“ 


( ९२ ) 
इत्यादि वाक्योंसे श्रत्याख्यान क्यों किया था? बस्तुतः गोपियां परकीया रसकी नायिकायें हैं। “परकीया प्रेमे अति रसेर 
उल्लास” । रसिकशेखर श्रीकृष्ण परकीया रसके ही आस्वादपरायण हैं। अतएवं यहां 'ऋृष्णबधू! पदका तात्पय है--“जिस 
प्रकार मेघ विद्युत्‌का आश्रय है, पति बधूका आश्रय है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण गोषियोंके देह-मन-प्राणके सर्वतोभावसे आश्रयस्थल 
हैं? + उन्होंने आयपथका त्याग करके श्यामसुन्द्रके लिये अभिसार किया था। सुतरां 'बधू! शब्दका अर्थ यहां पत्नी नहीं है । 
प्रजाइनाएं श्रीकृष्णाश्रिता हें, श्रीकृष्ण केक उपभोग्या हैं, इसलिये वधूके अनुरूप हूँ--यही श्रीशुकदेवजीका हाद अथीत्‌ 
आशय प्रतीत हांता है। 


विद्युत-विछासित मेघकी भांति गोपी वेष्टित गोविन्दका अपरूप रासविछास चल रहा है। आनन्द्रसके वर्षणसे 
सर्वदिशायें प्रफुल्छित हैं । रासरसकी एक बू दसे त्रिभुवन प्छाबित हो सकता हे। कामनावासनाहत त्रितापदग्ध दुःखी जांबोंके 
लिये यद्दी उपजीव्य है, ढुःखनिवृत्तिकी मद्दौषधि है. ओर आनन्दम्राप्तिका भ्रकृष्ट उपाय भी है। इसीलिये कबिराज गोस्वामीने 
अपनी निरुपम भाषामें इसे इस प्रकार व्यक्त किया हे-- 


कृष्ण नवजलधर, जगत्‌ शस्य ऊपर, वरिषये लीलासतधार । 


हास्य-लास्य, नृत्य-गीत, बिछासपूर्ण रासकेहिमें त्रजाज्ञनाओंके कण्ठ ओर गानके निरतिशय माधुयेका सुंदर वर्णन 
किया गया है । विविधरागरागिणियोंसे जिनका कण्ठ अनुरब्ज्जित है अथवा प्रंम-द्देतु जिनका कण्ठ स्निग्ध एवं कोमल हो गया 
है ( रक्तकण्ठी ), इस प्रकार की त्रजदेवियोंकी मधुर गीत-ध्वनिसे वायुमण्डल व्याप्त हो रहा है । उनके अन्तरका आनन्द आज 
रासरसिक सघिदानन्द-तलु श्रीकृष्णके अक्ञसंगछाभसे पृर्णताप्राप्त होकर उनकी उच्च संगीतलदरीमें रूपायित हो उठा है | संगीतका 
एक कारण 'रतिप्रियाः? शब्द द्वारा निर्देशित हुआ है । 'रतिः अथोत्‌ श्रीकष्ण-प्रीति ही जिनकी एकमात्र प्रिय वस्तु है। यदि वे 
श्रीकृष्णको सुखी कर सकेंगी तो श्रीकृष्ण उन्हें अपनी प्रीतिका दान करेंगे-इस प्रकारकी भावनासे कृष्णसुखसाधन संगीत-सुधामें 
मूर्त दा गया हे । नृत्य ओर उष्कस्वरसे गान-देतु भी उन्हें किसी प्रकारके श्रम या कष्टका अनुभव नहीं हुआ, कारण वे 
श्रीकृष्णके संगलाभसे ग्रमुदित एवं उल्ठसित हो रही थीं और उनका हृदय रासरसके दिव्य माधुयेसे पूर्ण हो गया था । बही 
मधुर नृत्य ओर उच्च संगीताल्ापमें रूपायित हो रहा था । उनका नृत्य-पारिपाट्य ओर संगीतकलानेपुण्य दशन करके श्यामसुन्द्र 
उन्हें पुनः पुनः आहिंगनद्वारा अभिनन्दित कर रहे थे। उनके राग-मधुर कण्ठविनिगंत संगीत-सुधाके माधुर्यधारा प्रवाहसे 
निखिल विश्व प्लाबित और अम्रतमय हो उठा था । 


श्रीरासछी छाकालमें गोपियोंने जिस ताल-स्वर-छय-समन्वित विविध रागोंके संगीताछाप द्वारा श्रीकृष्णका मनोरंजन 
किया था, इस छोछाके द्र॒ष्टा श्रीशुकदेवजीने उसका किग्वित विवरण दिया है। चिर आकांक्षित श्रीअंगसंगछाभ-हेतु गोपियां 
अतिशय उल्लसित हैं | विशाखा नामकी सखीने श्रीकृष्णके कण्ठके संग ताछ मिलाकर अत्यंत मधुरस्वरसे गाना प्रारम्भ किया । 
यद्यपि वे श्रीकृष्णके सहित ताल मिलाकर गा रही थीं, तथापि उनके कण्ठका स्व॒र अविमिश्रित था । उन्होंने संगीतमें स्वरजातिकी 
विश्युद्धतको अव्याहृत रखते हुये इस श्रकारकी मनोरम मृच्छेनाकी सष्टिकी कि अखिल-कलागुरु श्रीमुकुन्दने भी विस्मित होकर 
विशाखाका बहु सम्मान ओर समादर किया। तब छलिता नामकी अपर सखीने उक्त स्वरजाति-समन्वित संगीतमें ध्रपद नामकी 
प्रसिद्ध तानका संयांजन किया | विशाखाकी अपेक्ष। भी अधिक संगीत-नपुण्यका प्रदशन करने-हेतु श्रीकृष्ण अत्यधिक प्रीत हुये 
ओर उन्हें बहुतर सम्मान एवं परमाद्र भ्रदान किया | बेष्णवकबिने इसके माधुयेका इस प्रकार आस्वादन किया है -- 


ललित ललित घरत ताल, मोहित मदनमोहन लाल, 
कहतद्दि अति भाल भाल, राधा गुण-शालिनी ॥ ७-१० ॥ 


( ३९ ) 


श्रीरासस्थलली पर नृत्य-गीत परिवेशनद्वारा श्रीकृष्णकी प्रीति सम्पादन करने वाली श्रजाज्लनाओं को बहुतर सम्मान एवं 
परम आदर प्राप्त हुआ । अब कतिपय गोपियोंकी सम्भोगमय अमचेष्टाओंका वणन किया जा रहा है। तन्मध्ये इस श्छोफमें 
किसी एक विशेष गोपीके प्रेम-सोभाग्यका वर्णन कर रहे हैं.। श्रीरासलीछाकी सर्वश्रष्ठ नायिका हैँ कष्ण-प्रयसतोमुख्या श्रीराधा । 
उनके कृष्णसुखेकतात्पर्यमय चित्त-वेछा भूमिपर नाना भावोंकी तरंगे क्रीडाकर रही हैं । प्रममयी श्रीराधा इस समय स्वाधीनभदेका 
लायिका की भूमकामें हैँ । स्वाधीनभठ॒का का छक्षण है--स्वायत्तासंबदयिता भवेत्‌ स्वाधीनभठृका? अर्थात्‌ नायक श्रीकृंष्ण 
सम्पूर्णझूपसे उनके प्रेमके बंशीभूत छोगये हैँ । इसलिये श्रीकृषण उनका मनोरक्षन फरने-द्ेतु सर्वदा ही श्रीराधाके पार्श्वमें 
अवस्थान कर रहे हैं... कक 6४ ' हक 


( ९३ ) 


श्रीराधा रासनृत्य-हेतु परिश्रान्ता हैँ और रसावेशमें संज्ञा-शून्य-सी होरही हैं । उनके श्रीहस्तोंके स्वणे बछय शिथिल 
दोकर गिर रहे हैं ओर उनकी यत्नपूर्वक गुंथी हुईं कबरी की मल्लिका-मालासे कुसुम झरकर भूमिपर पतित हो रहे हैं । तब 
उन्होंने अपनी दक्षिण भ्ुजा पाश्व॑स्थित श्रीकृष्णके स्कंध पर न्यस्त करके किसी प्रकारसे अपनी अछस देह के भारको सम्भाला । 
श्रीराधाकी प्रेमचष्टाद्वारा माधुय नायक अनुभाव व्यक्त हुआ है। माधुये अनुभावका लक्षण है-“माघुय नाम चेष्टानां सर्वावस्थासु 
के अथौत्‌ सभी अवस्थाओंमें अब किसी चेष्टाह्वारा मनोहारित्वादि गुणों का विकाश होता हे, तब उसे माधुयय अनुभाव 
कहते हैं । े 

इस श्लोकमें प्रयुक्त गदाधघरः शब्दसे तात्पये है--जो नटबृन्दाधिपतिद्वारा उपयुक्त यष्टिको धारण करते हैं, वह; अथवा 
जो वणोत्मक शब्दको निनादित करती है उसे 'गदा? यानि बंशी? कहंते हूँ, इसलिये जो नटाधिपतिद्वारा उपयुक्त सष्टिके रूपमें 
बंशीको धारण करते हैं, श्रीरासमध्यस्थित वही श्रीकृष्णही गदाघर हें । 

. श्यामनागर नृत्य-श्रम-हेतु क्लांत हो गये हैं, अतः उन्होंने अपना चन्द्नचर्बित बाहुकमल पाश्वेस्थित एक सखीके 
स्कंधपर रखा | उस बाहुकी सोरभ उत्पलछकी सोरभ अपेक्षा भी द्व्य है । और उसमें अब चन्दनकी सुगंधभी मिश्रित होगयी है। 
इस दिव्य सोरभका आप्राण करके सखी श्याम॒ल्ल अ्रम-विवश होगयी, उनके सवोज्ञोंमें रोमाव्य प्रकट होगया। प्रेमानन्दमें विंहल 
श्रीराधाकी सुहृत-सखी श्यामल्वने श्रीकृष्णके बाहुका चुम्बन कर लिया । अगणित सखियोंके मध्यमें चुम्बनादि बिलास द्वारा 
श्यामलछाकी प्रमविबशता ओर प्रगल्भता प्रकाशित हुयी । नायकशिरोमणि श्यामसुन्द्रको सखी की प्रगल्भता से अतिशय आनन्द 


हुआ। 

एक अन्य सखी नृत्य करते करते श्रीकृष्णकी निकटवर्ती हुयी । चपछ नृत्यभज्ञी-हेतु उसके कानोंके कुण्ड ह्विल 
रहे थे । उन दोछायामान कुण्डलॉपर झुश्न चन्द्रज्योत्स्ना झिंलमिल कर रही थी । इससे उसके सुगोल सुकुमार गण्डस्थछोंको 
शोभा शतगुण वद्धित दो रही थी । उस सखीने यह प्रदर्शित करते हुये कि मानो बह अत्यंत परिश्रान्त दोगयी है, अपने गण्डस्थर 
को अत्यंत प्रमपूर्वक श्रीकृष्णके गण्ड पर स्थापित कर दिया | अथवा यह भीसम्भव है कि प्रेमवत्सछ श्यामसुन्दरने सखी शेव्याके 
उज्ज्वल गण्डस्थछ पर अपना गण्ड संयोजित करके चुम्बन-छल से उसके बिम्बाघरों में अपना 'र्षित ताम्बूछ अर्पित कर दिया । 
श्रीराधाकी विपक्षा यूथ्ेश्वरी चन्द्राव्लीकी प्रधान सखी शेज्या ऋष्ण-्रम से धन्य दोगयी । 

श्रीशुकदैजीने एक अन्य ब्जसुन्दरीके न्ृत्यगीतमाधुरीका भी वर्णन किया है। इस सखीके कण्ठनिःसत सुमघुर गीत 
एवं कलानैपुण्यपूर्ण नृत्यश्रमसे कटिप्रदेशमें धारणकी हुयी मेखछा की ध्वनि से सुरझज्ञार उत्पन्न हो रहा था। जृत्यश्रमसे अत्यंत 
परिश्रान्त होकर उन्होंने अपनी श्रान्ति एवं क्लान्ति दूरकरनेकी इच्छासे श्रीगोविन्दके सवोभीष्ठप्रद करकमछको अपने वक्षपर 
स्थापन कर लिया । ये तदीयताभावमयी ओर घृतस्नेहबती यूथेश्वरी चन्द्रावढी हैं | मूछ श्छोकॉमें सखियों के नामोंका कोई उल्लेख 
नहीं हैं। छीलाके द्रष्टा गोड़ीय आचायंगणोंकी ऋपासे द्वी ये सब बातें जानी जा सकती हैं । 


श्रीरासलीछामें कुछ प्रधान सखियोंक्ी प्रणय-चेष्टाओंका दिव्य चित्र अद्धित करनेके पश्चात्‌ अब अन्यान्य गोपियोंके 
विलछासका वर्णन क्रिया जा रहा । रसराज श्रीगोविन्दका रूप-गुण-माधुये नृत्य-गीत-विहारादिमें अश्लुण्ण था एवं इसकी विच्युति 
कभीभी नहीं होती, इसीलिये उन्हें, अच्युत कद्दा जाता है। श्छोकमें 'श्रियः एकान्तवल्लभम्‌? पर द्वारा यददी सूचित हुआ है कि 
बैकुण्ठनाथकी अपेक्षा भी रासविद्वारी श्रीकृष्ण लक्ष्मीदेवीके अधिकतर बल्छभ यानि प्रमके विषय थे किन्तु लक्ष्मी देवी भी 
उन्हें कान्‍्त या रमणरूप से प्राप्त नहीं कर सकीं, यह सोभाग्य तो गोषियोंको ही प्राप्त हुआ । केवछ इतनाहदी नहीं, श्रीकृष्णने अपने 
उभय-बाहुओं द्वारा गोषियोंके कण्ठदेशको आबद्ध करके यह भी दशोया है कि त्जसुन्दरियोंका विच्छेद उन्हें क्षणभरके छिये भी 
सहाय नहीं है | प्राणदयितके आहिंगनद्वार निरतिशय आनन्द प्राप्त करके वे श्रीकृष्णता यशोगांन करते-करते श्रीरासमण्डल्में 
प्रमं-विहार करने लगीं । हे 

रास रजनीके समय रासछीलछा स्थली नाना प्रकारके असंख्य प्रस्फुटित कुंसुमोंसे शोभायमान द्वो रही थी । उनकी 
सुगंधसे आकृष्ट होकर अगणित अलिकुछ सुमधुर गु्ननष्वनि कर रहे थे। ऐसा छग रद्दा था मानो गोपियोंके रासदृत्यमें इन्दींने 
गायक की भूमिका प्रहण कर ली थी। अमर छुछोंके गुल्लन ओर चृत्यपरायणा ब्रजबनिताओंके वढ्य, नूअुर एवं किक्षिणी की मधुर 
ध्वनिने मिलित होकर रासस्थलछीको गीतमुखर कर दिया था। गोपियोके कर्णोमें उत्तछ भूल रहे थे, जो श्यामनागरने स्वयं अपने 
करोंसे उन्हें पहनाये थे। उनका कपोलदेश दिव्य अछकाबछीसे शोभित था और उृत्यश्रम-देलु उनके कपोलॉपर स्वेद्बिन्दु 
उज्जवल मुक्तावलीकी भांति चमक रहे थे। इससे उनकी मुख-श्री निरुपम सोन्द्यंमय द्दो गयी थी। उनकी कबरीसे पष्य विगठित 
होकर श्यामनागरके श्रीचरणोंपर मानो पुष्पाश्लरछि अपित कर रहे थे। प्रजव॑ंनिताओंफे इंस अपूर्व महासोभाग्य शंनसे एदं 


उसके स्मरणसे किसका हृदय परमानन्द्से आप्छुत नहीं होगा ! 


( ९४ ) 


श्रीरासलीछामें जिस प्रकार गोपियां विविध लछालित्य पूर्णभड़ी सहित श्रीकृष्णके संग क्रीडाविद्ार कर रही थीं, कन्दप- 
दपहारी श्रीकृष्ण भी त्रजसुन्दरियोंके संग उसी प्रकार परमानन्द्दायक विविध विलास-विश्रम-पूर्ण रमण कर रहे थे। उन्होंने 
किसीका आहलिंगन, किसीका करमर्दंन, किसीके प्रति प्रमपूर्ण कटाक्षनिक्षेप, किसीका कछ्॒की-आकर्षण, किसीका चिबुक रपशे- 
पूर्वक प्यार-प्रदशन, कभी हासपरिद्ास एवं कभी उद्दामविलछासपूर्ण क्रीडा करने रंगे। श्रीधरस्वामिपादके अभिमतसे सुन्द्री 
युवतियोंके संग इस प्रकारके छोछा विलास श्रीकृष्णों तिलमात्र भी अभिभूत नहीं कर सके । इसी तथ्य की तरफ इंगित 
करने हेतु गोपी-गोषिन्दृकी छीलाकी उपमा बालक द्वारा अपने प्रतिंबम्बके संग क्रीडासे दी गयी है । गोडीय आघार्यंगणोंने 
आस्वादन किया हे कि जिस प्रकार बालक अपनी रूपमाधुरीका अनुभव अपने प्रतिबिम्बके माध्यमसे करता है, उसी प्रकार 
रासरसिक रमापति श्रीकृष्णन अपने निज सोन्दर्य-माधुयेका आस्वादन अपनी प्रतिबिम्ब-सदश प्रयसी गोपियोंके माध्यमसे 
किंया। ब्रजाइुनाओंकी प्रेमपूर्ण अ्रचेष्टा व्यतीत उस माधुयेका उदय नहीं होता । 

श्रीकृष्ण-प्रयसी श्रीराधा श्रीकृष्णससे भिन्न नहीं हैं। “दुई वस्तु भेद्‌ नाइ शास्त्रेर पश्रमाण। “श्रीराधा श्रीकृष्णकी 
आनन्ददायिनी हाद्नी शक्तिकी सारात्सार हैं। अन्यान्य गोपियां भी श्रीराधाकी ही अंश हैं. । श्रीकृष्णको आनन्द प्रदान करने- 
देतु एक-ही राधाने कायव्यूहसे बहुरूप धारण किया है। सभी श्रीकृष्णकी स्वरूपशक्ति हैं। श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द-तनु हैं ओर 
गोपियां ऋष्ण-प्रेमकी मूर्ति, प्रमविभावित तनु हैं। “आनन्दू-चिन्मयरस श्रमेर आख्यान |” अत एव गोपियां आनन्द्घन ऋष्ण 
का अनुरूप हैं, ऋष्णके प्रतिबिम्ब हैं। श्रीगोविन्दके चित्‌-दर्पणमें बिम्बित हादिनी शक्ति ही गोपी है । जड़ वस्तुका प्रतिबिम्ब 
भी जड़ ही होता है, उसमें कोई स्वातन्त्रय या निजकी क्षमता नहीं होती । किन्तु चिन्मय वस्तुका प्रतिबिम्ब भी चिन्मय होता 
है। श्रीगोविन्द चिदूघन विग्रह है, अतः उनके प्रतिबिम्ब-सद्श गोपियां भी चिद्धघन विग्रह हैं। गोवी ओर गोविन्द स्वरूपतः 
एवं तत्त्वतः अभिन्न हैं। श्रीगोविन्द्का रासविलास आत्मारामकी आत्मरति अथवा रवरूपानन्दका आस्वादन मात्र है। जिस 
प्रकार बालक अपने प्रतिबिम्बके संग हंसता है, गाता है, क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार श्रोगोविन्द भी अपने चिन्मय-प्रतिबिम्ब 
गोपियोंके संग क्रीडा कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं | सचिदानन्दका यह आस्वादन परम माधुयेमय है । 


श्रीरासलीछामें गोपियोंके विशिष्ट सोभाग्यको सूचित करने-हेतु श्रीशुकदेवजीने श्रीकृष्णका विशेषण दिया है 'रमेशः 
अर्थात्‌ रमा यानि लक्ष्मीदेवीके ईश यानि प्रभु । लक्ष्मीदेवीके प्रभु होते हुये भी श्रीकृष्णने ब्रजसुन्द्रियोंके संग रमण किया, न 
कि लक्ष्मीदेवीके संग । इससे व्यज्लित द्वोता है. कि वे लक्ष्मीदेवीके ईश तो हैं, किन्तु रमण नहीं हैं; कारण रमण तो उन्होंने 
ब्रजदेवियोंके संग ही किया था। 

ब्रजाज्ञनाओंकी चिरकांक्षित रास-रमणेच्छा पूण करनेमें रसिकशेखर ने अपने प्रयत्नमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं 
रखी, वे अपनी विविध विछासभज्ञी द्वारा उसे पूर्ण कर रहे हैं । “रासरसेर एक कण, डुबाय सब त्रिभुुवन ।” गोविन्द सह 
गोपियां भी इस रास रस समुद्रमें डूब गयी हैं | आनन्द्घनके स्पशेसे वे आनन्द्से विवशदशाको प्राप्त हो गयी हैं। उनके देह- 
मन-प्राण सब आनन्द-तन्‍्मय हो गये हैं, बाह्य निद्रियोंका ज्ञान छप्तप्राय हे । उनकी कबरीकी पुष्पमाला, एवं देहके वसना-भूषण 
सब विगलछित एवं स्थान भ्रष्ट हो गये हैँ | उनके परिधेय वसन एवं वक्षकी कब्बुकी जो स्खलित हो गयी है, प्रमविहला गोपियॉको 
इसका भी भान नहीं है। उनकी देहेन्द्रियां स्व-स्ववृत्तियां भूलकर प्रमपूण पुलकसे कष्णमय हो गयी थीं। वे अपने रखलित 
वेश-भूषाको भी यथास्थान रख पानेमें असमर्थ हो गयी थीं।। ११-१८ ॥ 


(४० ) 


सब्बलीछाशिरोमणि श्रीरासलीलामें श्रीकृष्णके संग ब्र॒जाइनाओंके विशेष क्रीड़ा-बिढ्ास द्वारा केबल वे स्वयं ही भैसा- 
नन्‍्दमें डूबकरं विवशेन्द्रिय नहीं हुयी थी किन्तु देवाज्ञनाएँ भी रवगेसे इस लीला का संदश्शन करके विमोहित हो गयीं थी ; 
सुन्दरी युवतियोंके संग मदनमोहनके सुरतव्यापारमें प्राकृत कामगन्धका लेशसात्र भी नहीं हैं। शुद्ध अप्राकृत आनन्दुका 
आस्वादन द्वी लीढाका नियूढ़ तात्पये है । देव गण भी मदनके सरोंसे पीड़ित रहते हैँ, इसीलिये देवाक्ननाएँ मदनविजयी छीछा 
का दशन करके विमुर्ध होगयीं । निज-निज पतिके प्रति काम भावका त्याग करके उनमें श्रीकृष्ण-सम्बन्धीय काम अर्थीत्‌ विशुद्ध 
कृष्णप्रमका उदय होगया ( कामार्दिता ) ओर उस कृष्ण प्रेम के आतिशय्य-हेतु वे बिवश होगयीं । 

नगनमें स्थित नक्षत्रपति चन्द्रदेव भी म्रहनक्षत्रों सहित विस्मयाविष्ट होगये-और उनकी गति स्तब्ध हो गयी । इसके 
फल स्वरूप रासरात्रि को सहस्तयुग परिमित त्रह्यारात्रि की दीघ॑ता प्राप्त हो गयी। गोपी-गोविन्द की आनन्द-विलासमयी ढीला 
की अखण्डता ओर चिंरन्तनता सम्पादन-हेतु अचिन्त्यशक्ति योगमायाने अपने ग्रभावसे सर्वतोभावसे लीलापुष्टि-हेलु अनुकूछ 
परिस्थितियां उत्पन्न करदी। 


( ९५ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं पूर्ण हैं, आनन्द्घनविप्नह है। वे श्रुतिके 'रसो वे सः” मन्त्रके मूर्तिमान्‌ विम्नह हैं, अतः 
अखिलरसाम॒तमूर्ति हैं। 'सथिदानन्द-तनु ब्रजेन्द्रनन्दन। सर्वेश्वये स्वशक्ति सर्वरसपूर्ण” । शास्त्रोंमें इन्हें आत्मरति, आत्मक्रीड़, 
आत्मारास कहकर कीर्तन किया गया है । स्वरूप-आनन्द्‌ की निरन्तर आरवादन ही उनका स्वभाव एवं कार्य है। इसकी चरम 
परिणति रासलीछामें हुयी है । वे आत्माराम हँ--आत्मनि आरमते अथौत्‌ जो आत्मामें यानि अपने में ही रमण करता हो । 
उनको आनन्द आस्वादन-द्देतु किसी वाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है । तथापि उन्होंने समरत ब्रजाइ्ननाओं के संग स्वच्छन्द्‌ छीला- 
. विहार किया था । उन्होंने अपनी अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे उपस्थित गोपियों की संख्या जितनी ही अपनी श्रीमूत्ति प्रकटित 
करके रासस्थलीके निकटस्थ कुब्जों के अभ्यन्तर प्रथक्‌ रूपसे सभीके संग क्रीड़ा-विहार किया था । 

श्रीभगवान्‌ आत्माराम द्वोते हुये भी प्रेमाधीनतावश गोपियोंके अनुरूप श्रीमूर्ति धारण करके उनकी भ्रमसेवाकाडक्षा 
पूर्ण की थी । कात्यायनीत्रतका उद्यापन करके गोपकुमारिकाओंने श्रीकृष्णको पति यानि रमणरूपसे प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट 
की थी । श्रीकृष्णने उन्हें “आगामी रजनी समूह” में उनके संग बिहार करने की प्रतिश्रुति प्रदान की थी । उस प्रतिश्रतिके पाल- 
नाथे एवं अपने स्वरूपभूत आनन्दके आस्वादन-हेतु दी श्रीमगवान्‌ आत्माराम होकरभी बहु-मूर्ति धारण करके विहार किया था। 
गोपियां श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा हैं, श्रीराधासे अभिन्ना हैं। धीर-छलित नायक श्रींकष्णमें नायकके सर्वश्रकार गुण समूह 
विद्यमान हैं । जो-जो गोपी श्रीराधाके जिस-जिस भावकी भूति थी, श्रीकृष्णने भी उसी भावके अनुकूछ मूर्ति धारण करके 
गोपियोंके संग मिलनानन्दका आस्वादन किया था । श्रीहरिबंशमें भी वर्णन आता है-- 


युवतीगोंपकन्याश्र रात्रो स्लाल्य कालवित्‌ । केशोरक॑ मानयानः सह तामिम्नु मोंद ह ॥ 

अर्थात्‌ कालज्ष श्रीभगवान्‌ निशाकालमें गोपयुबती और गोपकन्याओंको एकत्रित करके कैशोर-बयसकी सम्मानना 
पूर्वक उनके संग आनन्द उपभोग करने लगे । | 

श्रीकृष्णने रासलीलामें त्रजसुन्दरियोंके संग प्रथक्‌्-प्रथक्‌ रति विहार किया था, जिससे गोपियां अतिशय परिश्रांत हो 
गयीं । उनके मुखमण्डल स्वेदाक्त होगये, वक्षस्थलका कुंकुंम इतस्ततः प्रखत होगया, केशपाश विगतित हो गये ओर वस्त्राभूषण- 
प्रसाधनादि अस्तव्यस्त हो गये। रति का अर्थ हे--दम्पती-सुलभ परस्पर अनुराग और विद्दार का अर्थ है--विविध विद्ग्घ 
चेष्ठा । श्री रासलीलामें वेद्ग्ध्य-विछास हेतु गोपियों को क्लान्त देखकर श्रीभगवान्‌ रति विद्दारसे क्षान्त-हुये एवं गोपषियों की 
नाना प्रकार सेवा की । उन्होंने अपने परमकल्याणत्रद श्रीहस्तसे उनका स्वेद भाजन किया ओर पंखा चलाकर उनकी क्लान्ति 
दूरकी । तट्पश्चात्‌ उनका यथारीत्ि प्रसाधन सम्पादित करके उन्हें 'चर्बित ताम्बूलादि भ्रदानधूर्वक परमानन्द प्रदान किया। इस 
दृश्यको देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान्‌ भक्तको सेवा कर पाने से अपने को धन्य अनुभव कर रहे हे । 


“ज्वलन्त अनल कृष्ण भक्त लागि खाय । भक्तेर किड्डर हय आपन इच्छाय ॥” ( चे. चरिताझत ) 
गोपियोंका केश-वेश रचना करते समय श्रीहस्तके मधुर स्पशेसे फेबछ गोपियों की श्रम-जन्य क्लान्ति द्वी मिटी द्वो, 
ऐसी बात नहीं है, गोपियोंने भी अत्यंत आनन्दित द्ोकर श्रींगोविन्द की विविध प्रकारसे प्रीति सम्पादन की थी। गोपियोंने 
अपनी अनुरागपृण दृष्टि, सहास्य बदन को भप्रफुल्खता एवं अपणे सुचिक्षन ( मसृण ) गण्डस्थछके निरुपम र्पशे से श्रीगोविन्दके 
महाहर्ष का विधान किया था। तत्पश्चात्‌ वे सब मिल्ित होकर श्रीकृष्ण की भ्रीतिद्देतु उनकी पवित्र चरितमाधुरी का गान करने 
छगीं। गोपियों का अज्ञ-सोन्दर्य, गीतिमाधुये एवं अनबद्य भावभज्ञी--सबकुछ ही मधुमय था। मधु-ऋ्रक्ष मधुसिन्धुमें निमज्जित 
होगये । 
वर्तमान श्छोक और परवर्ती श्छोक में (२० एवं २१वां ) 'देछा? नामक अनुभाव प्रकटित हुआ है । उच्जवछनीलमणिके 
अनुभाव भ्रकरणसे ज्ञात दोता है, कि विकारका कारण विद्यमान रहते हुये भी चित्तकी जो अविकृति अचल रहती है, उसे 
स्वत्व कहते हैं। रवत्वका प्रथम विकार--जिसमें प्रीवाका बहक्किस भाव-विश्ेष एवं भ्रू नेत्रादिका विचित्र विकाश प्रकाशित होता 
हो उसे भाव कहते हैं। भावके ईषत्‌ प्रकाश-बिशेषकों द्वाव कद्दते हें। यह द्वाव ही सुव्यक्त एवं श्ज्ञाररसका सूचक दोने पर 
'हेला? नामसे जाना जाता है । क्‍ 
श्रीरासनृत्यगीतके अन्तमें श्रोशुकदेबजी हक हंस प्रति 2९४ कप पर बेशाओोके के बणैन में क्‍ 
न कर रहे हैं। परिभ्रान्त प्रजसुन्दरियोंकी क्लान्ति दूर करने-हेतु प्रथमतः श्रीकृष्णने निज करत् उनका 
हक रहे व प्रसाधन किया । अब उनकी अवंशिंष्ट कक्‍्लांति मिटलेके लिये, उनसे परिवृत्त होकर 
श्रीयमुनाजीके निर्मेठ नीरमें अवगाहन करते-द्देतु अग्रसर हुये। गजराज अपनी हृस्तिनियोंके संग विद्दारसे परिश्रान्त बाज 
उस श्रम-क्छान्ति को मिंटनेके लिये जहूमें प्रवेश करता है। उश्त समय बह कामोन्मत्त गजराज पंथ-विपथकी ओर अक्षेप 


( ९६ ) 


बिना ही चलता रहता है। वह भिन्नसेतु गजराज पथमें बाधारूप आनेवाले मृत्तिकास्तूप, प्राचीर अथवा नटीतटको बविदीर्ण 
करता हुआ ही जलूमें प्रवेश करता है। ठीक उसी भ्रकार रासविद्दारी श्रीकृष्ण रतिश्रम दूर करने-हेतु प्रजाज्ञनाओंसे वेष्टित 
होकर श्रीयमुनाकी ओर चले हैं। गोपियोंके वक्ष कुंकुमरज्लित थे, प्राणनाथके संग गाढ मिलनकाल में श्रीकृष्ण-बक्षस्थित 
पुष्पमाला अक्लसड्गसे संमर्दित होकर कुंकुमरश्लित हो गयी थी। उस संमर्दित और कुंकुमरण्ज्जित-पुष्पमालाके सॉरभसे सारी 
दिशायें व्याप्त ओर शमुद्त हो रही थीं। गन्धर्वपतिकी भांति गीतपरायण अमरकुर उस सुगन्धसे आक्ृष्ट होकर परमानन्द्पूर्बक 
गान करते-करते गोपीमण्डलछ-परिवृत श्रीगोविन्दकः अनुसरण कर रहे थे। भिन्नसेतु हस्तीके साथ श्रीकृष्णकी तुलनाका तात्पये 
यह है कि श्रीकृष्ण ओर गोपियोंने भी परस्परके प्रति अपनी तीत्र अनुरागमय भ्रेमचेष्टाओं द्वारा छोकमयौदा एवं वेद-धर्मौदिका 
उल्लंघन किया था । त्रिभ्नुवनमें गोपी प्रमकी तुलना नहीं है । 

अब श्रीशुकदेवजी गोपियोंके संग श्रीगोषिन्दकी जलकेलिका वर्णन कर रहे हें । गजेन्द्र और उसकी भ्रेयसी हस्तिनियां 
निज-निज शुण्डद्वारा परस्परके अंगों पर जल निक्षेप करते हुए फ्रीडा करते हैं। श्रीकृष्ण भी चारों दिशाओंसे गोपियों द्वारा 
किये गये वारिवर्षणसे अभिषिक्त हो रहे थे ओर स्वयं भी अपने चंचल बाहुद्यों द्वारा त्रजयुवतियॉपर जल निश्चिप करके उन्हें 
अभिषिक्त कर रहे थे। जछ-केलिक्रीडामें मत्त श्रीकृष्ण आनन्दोन्मत्त ब्र॒जाज्लननाओंके संग जर-युद्ध, आलिंगन, चुम्बन, हास- 
परिद्यास, नर्मोलछाप प्रभ्ति विविध विलासों द्वारा आनन्दका उपभोग कर रहे थे | 


सहस्र करे जलसेके, सहसनेत्रे गोपी देखे, सहस्रपाद निकटे गमने । 


, सहस्र मुख चुम्बने, सहसख्र बपु सदमे, गोपी नम शुने सहस्र काने ॥ ( चे. चरितासृत ) 

रसिकशेखर श्रीकृष्ण “स्वरति” अथौत्‌ आत्माराम हैं.। स्वयं-पृर्ण और बाद्यापेक्षारहित होकरभी केबलमात्र अपनी 
प्राणप्रिया भक्तोंकी मनोवाब्छा परिपूर्ण करने हेतु ही इस छीछाविलासका आयोजन है। स्वरति--“स्वेषु निजजनेषु रवासु 
तास्‍्वेव वा रतिः रागो यस्य सः स्वरति; |? स्व यानि निजजन; रवा अथौत्‌ निजजन समस्त गोपियां, जिनके प्रति जिसकी रति 
यानि अनुराग है, वे ही स्वरति श्रीकृष्ण हैं । वे बत्रजगोपीकी प्रमरज्जुसे बंधे हुये हैं। निज-जयकी अपेक्षाभी ब्रजगोपियों द्वारा 
प्राप्त पराज प्रमें ही उन्हें असीम आनन्द प्राप्त होता है । वस्तुतः गोपियोंकी अपेक्षा अधिकतर नियूढ़ प्रमभाजन इस त्रिभुवनमें 
अन्य कोई नहीं है । 

छघुभागवतमें श्रीकृष्णकी उक्ति हे-- 

निजाज्ञमपि या गोप्यो ममेति सम्रुपासते। ताभ्यः पर न मे पार्थे निगूदप्रेममाजनस्‌ ॥ 

हे अजु न ! गोपियां अपनी देह एवं उसपर धारण किये हुये आभूषण मेरी देद्द या मेरी सेबाके उपचार-स्वरूप ही 
धारण करती है, इसमें उनकी निजकी किसी श्रकारकी स्वार्थभावना नहीं है । गोपियोंके अतिरिक्त मेरे नियगृढ श्रमकी पात्र अन्य 
कोई नहीं है । उन गोपियोंके संग श्रीगोविन्दके इस निर्मल, कामरहित, परम रमणीय जलकेलिका दर्शन करके विमानविहारी 
देवगणोंने भी पुष्पवृष्टि की थी। धन्य हो, रासछीछा ! यह प्राकृतमाव था दृष्टिके लिये गोचर नहीं है । इस लीछामें प्रवेशका 
अधिकार केवल चिच्छ॒क्ति योगमायाकी करुणासे अथवा गोपियोंके आनुगत्यसे ही प्राप्त होता है । 

श्रीरासस्थलीके विविध विछास एवं जलकेलि समाप्त हुयी । अब छीडछापुरुषोत्तमकी एक अन्य वैचित्रयमयी वनविहार 
. छीछाका वर्णन किया जा रहा है । जलकेलिके पश्चात्‌ गोपियोंने अपने सिक्त बसन परित्याग करके नये उत्तम बसन धारण किये 
योगमाया स्वयं जब छीछाकी यथायोग्य व्यवस्था-हेतु तत्पर हैँ, तब गोपियोंके लिये साजसझ्लाकी सामग्रीका अभाव कैसे दो 
सकता है ? अब श्रीकृष्ण अपनी प्रयसी प्रमदागणोंसे परिश्वत द्वोकर ऋष्णोपवनमें बनक्रीडा-द्ेतु श्रीयम्नुनाके तीरबर्ती उपबन 
ओर काननकी ओर अग्रसर हुये । उस उपबनकी दिशा-प्रदिशायें जछजात एवं स्थछजात कुसुमोंसे पू्णे थी। मृदु्मंद मछय पवन 
पु'पोंकी सुगंधको वहन करके भ्रवाद्वित दो रह्या था, अतः वह स्थान अत्यन्त सुखसेज्य बन गया था । बनविहारत गोपी-गोविन्दके 
संग-संग उनकी अंगगंधाकृष्ट अलिपुश्न मधुर गुंजन करते हुये उड़ रहे हैं। मद्स्लावी गजराजकी भांति श्रीकृष्ण बनसे वनान्तरमें 
भ्रमण कर रहे हैं । उनको मद-गंधसे आक्ृष्ट होकर अ्रमरकुछ भी संग चकछ रहा है, और उनकी प्रीतिके आकर्षणसे गोपी- 
हस्तिनियां भी संग-संग चल रही हैं। श्रीकृष्ण गोपियॉंके संग पुष्पचयन, निकुझ्लोंके अभ्यन्तरमें निछायन इत्यादि विविध प्रकार 
की क्रीडायें करते हुये विहार कर रहे हैँ | बनदेबीने उपवनमें समस्त ऋतुओंके कुसुमोंको युगपत्‌ प्रस्फुटित करके वनविहारीका 
आनन्द विधान किया । | 

श्रीभागबतके आचार्य शसछीछाका उपसंह्यार कर रहे है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कोटि-कोटि प्रजबनिताओंके संग हास्य 
लास्य, नृत्यगीत, आहिंगन, चुम्बन प्रश्नति विचित्र बैदग्धी विछास किया है । इस छीहछमें श्राकृत भावना आरोपित करके कोई 
दोष दृष्टि नहीं करे, इसी आशयसे आचार्यने इस श्छोकमें ( २६ वां ) पाठकों ओर श्रोताओंको सावधान किया है । 


( ९७ ) 

सर्वप्रथम मनुष्यकों जीव और ईश्वरके पार्थभ्यका अनुभव करना 'चाहिये। जीव इन्द्रियाराम है, ईश्वर आत्माराम 
है” । जीव कामुक है, ईश्वर प्रेमिक है' । जीव सुखप्राप्ति हेतु बाह्यविषयोंमें अनुसंधान करता है, श्रीभगवान्‌ अपने स्व॒रूपमें 
यानि अन्तरमें ही आनन्द-आस्वादन करते है” । जीवको देह और आत्मामें अनेक प्रभेद है, किन्तु श्रीकृष्णकी देह ओर 
आत्मामें भेद नहीं है । “देह देही भिदा चान्न नेश्वरे विद्यते कचित्‌?--“देह देही नाम नामी ऋष्णे नाहि भेद । जीवेर स्वरूप 
नाम देह विभेद ॥|” श्रीकृष्णकी देह ओर स्वरूप सब्िदानन्दमय है । आनन्द्मयका आनन्द-आरवादन उनका स्वरू4गत घसं है । 
“मुखमय कृष्ण करे सुख आरवादन ।” रसिकशेखंर श्रीकृष्णके अज्ञार-रसमय विल्ासमें भाकृत जीवकी कामचेष्टा नहीं हे, यह्दी 
यथार्थ तथ्य है । वक्ता श्रीशुकदेवजीने भी छीला-वर्णनकालमें अनेक स्थानों पर इस तथ्यकी ओर “भगवान्‌ . आत्माराम, 
स्वरतिः इत्यादि शब्दोंके द्वारा इंगित किया है। श्रीभगवानके निजरव प्रयोजन “आनन्द-आस्वादनः? अतिरिक्त की एक अन्य 
वृत्ति भी है. जिसे अक्तवात्सल्य एवं करुणा कहते है! । रसिकशेखर कृष्ण परम करुण? श्री भगवानने अपनी अन्तरज्ञा अनु- 
रागिणी गोपियोंके संग रमण-विछासमें जिस सोरतसुखका भोग किया, वह उनकी आत्मामें ही सीमित था। आलोच्य श्छोकमें 
“धआत्मन्यवरुद्धसौरतः” पद द्वारा यद्दी तथ्य पुनः व्यक्त करके इसकी दृढतापूर्चक प्रतिष्ठा की गयी है।. 


श्रीभगवान्‌ नित्य हैं और उनकी छीला भी शाश्वत है। निरन्तर कामक्रीडाइ तोंहार चरिंत ।” शंडोकमें रात्रिके 
बहुबचन पदमें प्रयोगसे छीलका नित्यत्वही प्रतिपादित होता है । रात्रिका विशेषण दिया है “शशाझ्टांशुविराजिता निशा” । इससे 
शारदीय पूर्णिमा की रात्रिमें आयोजित रासलछीछा एवं अन्यान्य पूर्णिमाओंमें सम्पन्न ताहश छीलाएँ उपलछक्षित हुयी हैँ । एक अन्य 
विशेष प्रयुक्त हुआ है “जरर्काव्यकथारसाश्रया४१--अथौत्‌ शरत्कालोदूमव एवं काव्यसमूहोंमें वणित समस्तरसों की आश्रयभूता 
निशार्ये। शरत्काछमें जिन समस्त काव्यकंधारसोंका उद्भव होता है, रासठीला-रजनी उन सबकी आश्रयस्वरूपा है। श्रीव्यासदेव, 
पराशर, बिल्वमंगल, जयदेव प्रश्नति महापुरुषोंने अपने-अपने काव्यग्रन्थोंमें श्रीराधागोविन्दको विभिन्न ऋतुओंके उपयोगी जिन 
श्क्भाररसोंका वर्णन किया है, रासलीछा-रजनी पुञ्ञ में उन सभीका आस्वादन हुआ है । केवल इतना ही नहीं हैं, यावतीय 
रजनी-पुश्ल कहने से ज्योत्स्नामयी अन्धकारपूर्ण दोनों प्रकारकी रात्रियों का ही समावेश माना गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने तत्तत्‌ 
गृहप्रवेश, तततत्‌ अभिसारण एवं कुल्लविश्रामादि एवं श्रीरासविहार द्वारा अपरापर ऋतुकी ज्योत्स्नामयी एवं अंधकारमयी रजनी- 
समूहकी सेवाकी थी | किस प्रकारसे सेवाकी थी ? इसके उत्तरमें कहा हे-आत्मांमें सोरतको अवरुद्ध करके । श्रीधर स्वामिपादके 
मतानुसार इस श्छोकमें श्रीकृष्णकी कामजय ही ख्यापित हुयी है, कारण इन समस्त लछीलाविछासोंके समय उनका सरोरत यानि 
चरम धातु आत्मामें ही अवरुद्ध था। के | द हर 

गोस्वामिपादोंका अभिमत है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वरूपतः आत्माराम, आत्मक्रीड़ ओर आंत्मानन्दी हैं, सुतरां उन्हें 
कामजयके वैभव-प्रदर्शनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी लीला तो उनके स्वरूपंस्थित आनन्दास्वादनके स्वतः स्फूर् 
स्वभाविक वेग-द्वेतु प्रकट होती हैं । प्रजसुन्दरियोंके समस्त द्वावभाव-आदिभी कष्णानुंराग-हेलु द्वी प्रकट हुये थे 
( अनुरताबछागणः ) । श्रीकृष्णने भी गोपियोंके सुरत-सम्बंधी हाबभावादि अपने हृदयके गूह़तम अम्यन्तर कोनेमें संस्थापित कर 
ढिये। इसका प्रकृत हेतु अनुराग है, कामीजनोंका काम नहीं, कारण वे सत्यकाम अथौत्‌ सत्यसझुल्प हैँ इसलिये उनकी एताहइश 
अभिलाष या चेष्टायें व्यभिचार दोषरहित हैं । उनकी फामगंधद्दीन विशुद्ध प्रमकी यह छीला निरवय॑ आनन्दकी अभिन्‍्यक्तिमात्र 
है, और आनन्दमयके भ्रेमसेवा-सुखविधानमें पर्यवसित हुयी हैं। इस छीलामें छोकिक जगत्‌ का भोगसंम्बंध तो है दी नहीं, 
बरच्व इस छीला के दर्शनसे, श्रवण से, स्मरणसे भोगछाछुसा विदूरित होकर श्रीकृष्णमें झुद्धर्रात जाग्रत होती है ॥ ९९-२६ ॥ 

(४१) 
बंशीसंजल्पितमनुरत॑ राधयाइन्तद्धिकेलिः प्रादुधु यासनमधिपर्ट प्रश्नक्ूटोत्तरथ । 
नृत्यो्छासः पुनरपि रहःक्रीडने वारिखेला कृष्णारण्ये विहरणमिति श्रीमती रासलीला ॥ 

इस परम रमंणीय श्रीरासलीछाममें ये समस्त विविध चैचि७त्रयमयी छीछायें वर्णित हुयी हैँ । सर्वप्रथम वंशीबादन फे 
पश्चात्‌ श्रीकृष्ण एवं गोपाक्ननाओंके मध्य परस्पर कथोपकर्थन, तत्पर्चात्‌ रमण एवं .श्रीराधाके. संग अन्तधोनकेलि, तलब्धात्‌ 
श्रीकृष्णका पुनः प्रकट द्ोकर गोपियों द्वारा प्रदत्त बंसने पर उपवेशंन, तत्पश्वात्‌ श्रीकृष्णद्वारा गोषियों के छूट प्रश्नों का उत्तर- 
प्रदान, लृत्योल्लास, रह क्रीडा, जछविद्वार, यमुनापुद्िन पर विद्वार इत्यादि विषिध रसमयी छीछामें चरणित हुयी हैँ । 

अखिलरसाम्तमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ सर्वलीछामुकुंटमणि श्रीरासलीछा की परमहंसचूद्रामणि श्रीशुुकदेवजीने अत्यंत 
पसन्नतावूर्वक भावविभोर द्वोंकर वर्णन किया। इसके अ्रबंणसे भक्तभ्रेष्ठ मद्वाराज परीक्षित्‌ का अन्तर भी दिव्य आननदसे 
परिप्छुत हो गया। इससे यद्द पृणेतः स्पष्ट है कि छीछाफे किसीभी अंकों उन्दोंने दोषइष्ठिसे प्रदृण नदी किया। वे संत्युपथ- 


( ९८ ) 
यात्री है; अपने जीवनके अल्प अवशिष्ट क्षणोंमें आध्यात्मिक कल्याण-साधनके उद्देश्यसे राज्यसुखंका परित्याग करके यहां 
आये हैं। “श्रीकृष्ण परस्त्री-संसगेदोषके अपराधी है?--इस प्रकारकी भावना का उनके मनमें अंकुरित होना ही असंभव है । 
इस प्रकारके संशय का बिन्दुमात्रभी यदि उनके मनमें अंकुरित हो जाता तो श्रवणाविष्ठ महाराजकी बिरक्ति प्रकट दो जाती। 
अतएव संशय-प्रश्न उनका स्वयंका नहीं है | सभामें नानां-भावों-वाले नाना व्यक्ति समागत हैं। उनमेंसे किसीके भी मनमें 
यदि लेशमात्र भी संशय उत्पन्न हो गया हो अथवा अनागत कालके श्रोता एवं पाठकॉके चित्तमें इस प्रकार की दोषदृष्टि यदि 
उपस्थित हो जाय, इसी आशंकासे उन्होंने रवयंही संशय प्रकंट करके, मानो उन्हें ही ऐसा संशय हुआ है, इस प्रकार का भाव 
प्रकट किया । समस्त मानवजातिके हितार्थ ऐसे संभावित संशयका योग्यतम महापुरुषके श्रीमुखसे समाधान प्राप्त हो जाय, 
इसी उद्देश्य से उन्होंने दो श्छोकोंमें यह संशयात्मक प्रश्न उत्थापित किये । । 
प्रश्न इस प्रकार है--श्रीकृष्ण इस प्रथ्वी पर अधम (पाप ) का प्रशमन करके धर्मकी संस्थापना अर्थात्‌ धर्मको 
सम्यक्रूपसे स्थापन करने हेतु अवतीण हुये हैं। लप्तथर्मके पुनः प्रवर्तन ओर भ्रवृत्त धर्म के रक्षण देतु वे ही धर्मके वक्ता, 
कतो एवं अभिरक्षिता हैं, वे स्वयं ब्रह्मण्यदेव है। धर्मके साक्षात्‌ प्रतिपाछक होकर भी वे शास्त्र-विगहिंत अधमौचरणमें प्रवृष्त 
कैसे हो गये ? कत्ता का अर्थ है अनुछ्ठाता। अब-यदि वे स्वयं ही विपरीत आचरण करने छगे तब फिर उनके उपदेशों 
को जनसाधारण फैसे स्वीकार करेगा ? परनारीसंग मदहापातक है एवं गुरुतर अपराध है। इसलिये श्रीकृष्णद्वारा इस प्रकारके 
आचरणसे धर्म नष्ट हुआ है और अधमंकी ही प्रतिष्ठा हुई है। पूर्वअध्यायमें गोपियोंके निकट यह्द स्वीकारोक्ति कि में अदृश्य 
रहकर तुम्हारी ही भजना कर रहा था”--श्रीकृष्ण द्वारा चोरोंकी भांति परदार-मजना रूपी उनके अधमोचरण की घोषणा ही 
है । फिर उन्होंने तो साक्षात्‌ रमण द्वारा अधरमौनुष्ठान एवं उसका पुनः पुनः आचरण करके अधमंका अभ्युदय-साधन ही 
किया है| भविष्यत्में मनुष्य यदि उनके भांति आचरणशील द्वो जाँय तो देश, समाज एवं जनसाधारण का प्रभूत अकल्याण ही. 
होगा, कारण जनसाधारण तो श्रष्ठ व्यक्तियोंके आचरण की नकल ही करता हैं। श्रीकृष्ण स्वयं आप्रकाम हैं, इसमें हमें तिलमात्र 
भी संशय नहीं हैं। फिर भी उन्होंने इस प्रकारके निन्दनीय कर्मका अमुष्ठान किसी उद्देश्यसे किया ? उनका अभिमभ्राय क्‍या 
था, अथवा इसमें यदि फोई गूढ तात्पय छिपा हो तो आप उसे हमारे समक्ष संशयरहितभावसे व्यक्त कोजिये।.. 
महाराज परीक्षितके इस श्श्नके उत्तरमें परम कृपाल श्रीशुकदेवजीने प्रश्नके आशक्षेपाभासके सम्बंधमें कुछ बोले 
बिना ही वर्तमान श्छोकोंके अतिरिक्त परवती “६ श्छॉकॉमें इस प्रश्कका समाधान किया । उन्होंने इस प्रश्न का समाधान तीन 
पयौयोमें किया है । प्रथमतः श्रीकृष्णके विरुद्ध परदाराभिमर्षण का अभियोग स्वीकार करके उक्त कायमें उनके दोषका परिहार 
किया है । द्वितीय पर्योयमें उस अभियोग को अस्वीकार करते हुये उत्तर दिया गया है. । ठृतीय पयोयके उत्तरमें यद्द सिद्ध किया 
है कि उनके इस कार्य से जगत्‌ का अकल्याण होनेके स्थान पर परममन्ञल द्वी हुआ है । 
ईश्वराणां धर्मठ्यतिक्रमः रृष्टसाहसच्न दृष्टम्‌ । जो ईश्वरकोटिके पुरुष हैं. अथौत्‌ अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न व्यक्ति हैं, उनमें 
धर्म-लछ्लन ओर साहस ( निर्भरता ) दृष्टिगोचर होते हैं.। तुम्हारी आशंका है कि श्रीकृष्णने ध्मविरुद्ध कार्य किया है। हां, 
उन्होंने ऐसा ही किया है। किन्तु इससे क्या हो गया? धर्मका अनुशासन, विधिनिषेध साधारण नरनारियोंके लिये हैं, 
असाधारण पुरुषोंको इसका बंधन नहीं होतः | अंधे व्यक्तिको द्वी यष्टि ( छकड़ी ) का सहारा आवश्यक है, चश्लुष्मानको 
उसकी आवश्यकता नहीं है । ईश्वर-बहिमुं ख जीव द्वी अज्ञानान्ध, दुःखी ओर कृत-कर्मोधीन द्दोता हे । उनके लिये ही धर्मके 
विधिविधान हैं । जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे ज्ञानी ओर आनन्द्मय होते हैं, कम-परतंत्र नहीं होते । इसलिये उनके लिये बिधिव्यवस्था 
अथवा नियमावली नहीं होती । सदूवैद्य द्वारा रोगीके छिये ही पथ्य-निधोरण आवश्यक द्वोता हे, स्वस्थ व्यक्ति पथेच्छ पोशिक 
आह्दार कर सकता है क्योंकि वह सब कुछ दृजम कर सकता है। उसे ऐसे भाह्ारसे क्षतिके स्थान पर पुष्टि ही प्राप्त होती है । 
'तेजीयसां न दोषायः का यह अर्थ नहीं है कि दोषजनक वस्तु या आचरण तेजस्वीके छिये दोषावह नहीं होता । इसका तात्पय 
यह है कि जो कार्य साधारण व्यक्तिके िये दोषजनक है वह भी असाधारण व्यक्तिके लिये दोष-सृष्टि नहीं कर सकता | जिस 
और जितने आद्वारसे दूसरोंको उद्रामयसे पीड़ित होना पड़े, उस आहायसे द्वितीय पाण्डब महाबढी भीमको उद्रामय तो होगा 
दी नहीं बरंच उनको स्वास्थ्य एवं पुष्टि श्राप्त होगी। अग्निदेव स्वच्छ अथवा मलिन सर्वप्रकारकी बस्तुओंको भस्म कर देते हैं 
किन्तु माल वस्तुके भक्षणसे अग्निमें तिलमात्रभी मालिन्यका स्पश नहीं छगता। अपवित्र वस्तुओंको जलाकर बह्ि रत्तीभरभी 
अपवित्र नहीं हो जाती बरख उस मलिन एवं अपवित्र स्थानकी शुद्धि हो जाती है। इसीलिये अग्निका एक नाम पावक भी है | 
नारीके संसर्गसे साधारण पुरुषोंको जैसा चित्तविकार हो जाता है, पीयबान्‌ महपुरुषोंको वैसा नहीं होता । सुतरां 
दोषके मध्यमेंभी वे निर्दोष ही रहते हैं, दोषछिप्त नहीं होते। इसीलिये मद्दापुरुष अनेक समय धममके विधिनिषेध का उल्लंघन 
कर देते हैं। वे निम॑य द्वोकर विचरण करते हैं ( साहस॑ रृष्टमू )। सुतरां जो व्यक्ति अग्नि-सम तेजस्वी हैं, उसका कोई भी 
कार्य दोषाबद नहीं होता । बद्ध हैः इसलिये छोटी पुष्करिणीका जछ दूषित दो जाता हे किन्तु विशाल एवं मुक्त समुद्रका जल 


( ९९ ) 
बूषित नहीं होता । श्रीकृष्ण अग्निकी अपेक्षा भी अनन्तगुण तेजस्वी, स्ागरकी अपेक्षाभी अनेक विशाल, महक पेक्षार्भ 
अनेक मह्दीयान्‌ ( महतो महीयान्‌ ) हैं। वे ज्वल्त अग्निकी अपेक्षाभी अधिक पावक हैं। उनके दशन 3: 3:354 
ही जीव निर्दोष एवं पवित्र हो जाता है। उन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णमें दोषकी सम्भावना अथवा आशंका द्वी कैसे हो सकती है ९ . 
द जो ईश्वरतुल्य पुरुष हैं उनके आचरण उनके ही स्वकीय विशेषत्व हेतु उब्ड्बल होते हैं । अनीशवर, देह-परतंत्र ओर 
कर्मीधीन व्यक्तिके लिये महापुरुषके आचरणका अनुकरण करना कभी भी कर्तव्य नहीं है। यहां तक कि उनके आचरणकी 
मन-ही-मन कल्पना करना भी उसके लिये समीचीन नहीं हे। देवाधिदेव महादेव ही सागरमन्थनोद्भूत विषपान करनेमें 
समर्थ हैं, अन्य कोई व्यक्ति मूढतावश यदि उनका अनुकरण करेगा तो निश्चित विनाशको प्राप्त होगा । | 
इसपर कोई यह आपत्ति उठा सकता है कि श्रीगीतामें निर्देश है--“यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन? (३॥२१)- 

महतूव्यक्ति जिस प्रकारका आचरण करते हैं, अन्य जनभी उनका अनुकरण करते हैं । इसीमें समाजका कल्याणभी निहित है । 
इसलिये यदि श्रेष्ठ व्यक्ति धर्मविरुद्ध कम करेंगे, तो कनिष्ठ व्यक्ति तो बेसा करेंगे ही । तब फिर धर्म, नेतितता और समाज 
व्यवस्था की रक्षा किस प्रकारसे होगी ९. ह ै द 

क्‍ श्रीशुकदेवजीने इसका समुचित समाधान किया है। मदृदुव्यक्तियोंके आदेश-उपदेश समस्त व्यक्तियोंको सर्वदा दी 
पालन करना कर्तव्य है, किन्तु उनका आचरण सर्वदा अनुकरणीय नहीं है। उनके आचरण दो प्रकारके द्वोते हैं। एक प्रकारके 
वे हैं जो उनके स्वकीय बैशिष्टयद्देतु उष्ज्चल हैं, इनका अजुकरण करना विधेय नहीं हे । दूसरी प्रकारके आचरण वे हैँ जिनके 
माध्यमसे वे दूसरोंको आचरणकी शिक्षा देते हैं। ये आचरण ही अजुकरणीय हैं। स्वल्प-शक्तिविशिष्ट जीव इससे अन्यथा 
करने पर महाशक्तिशाली व्यक्तियोंके बंभवपूर्ण का्योोका अनुकरण करने पर दुरधिगम्य प्रयासके फलस्वरूप निश्चित विनाशको 
प्राप्त होगा । रोगोका कर्तव्य हे चिकित्सकके परामशौनुयायी चछना, चिकित्सक स्वयं क्या करते हैं, यह्‌ उसका द्रष्टव्य नद्दीं हे । 
महापुरुषोंके उपदेश शिरोधाय करके आचरण करना चाहिये। उनके जो आचरण उनके उपदेशके अलजुरूप हों, उन्दींका 
अनुसरण करना चाहिये । जीवनमें प्रकृष् ओर निश्चित कल्याणसाधनका यही पंथा है ॥ २७-३२॥ ' 


( ४२ ) 


जागतिक व्यवद्दारमें कुशछ एवं अक्ुशछ-इन दो बिपरीतार्थक शब्दोंका उपयोग प्रचढित है। धमम एवं अधरम-ये दो 
इनके तुलनामूलक शब्द हैं । धर्म से पुण्य द्ोता है ओर पुण्यके फल स्वरूप स्वगीदि 'कुशछः की प्राप्ति होती है। अघर्म निन्दित 
है, उसके अलुध्ठानसे पाप होता दै ओर पापके फलस्वरूप नरकादि दुओंगों की यानि 'अकुदछ” की आप्ति होती है. धर्म, पुण्य- 
स्वगे, मंगल इत्यादि दिनके प्रकाश की भांति दैँ और अधम, पाप, नरक, अमंगलादि राजिके अंधकारके तुल्य हैं। इन दोनोंका 
ही इस जगत्‌ एवं ध्थ्वीके पार्थिव व्यापारमें स्थान दे । क्‍ क्‍ 
पूथवीपर दिनरात्रि होते हें किंतु सूयछोकमें वे नहीं होते | इसी प्रकार प्रथ्वीके अधिवासियों को अच्छा- घुरा द्योतां 
है, किंतु ऊर्ध्वकोक वासियों को ऐसा कुछ नहीं दोता। धृध्बीके जीवमें अहंकार ओर कछठंत्वाभिमान विद्यमान रहता है. किंतु 
निरहंकार और फल्ाकांक्षारद्वित व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हुये भी ऊर्ध्वछोक वासी है । पार्थिव व्यक्तिमें स्वार्थरता रहती हे, अतः 
बह कर्माधीन हैं: अपार्थिव व्यक्तिमें स्वार्थभावना नहीं रहती, अतः बह कर्मबन्धनसे मुक्त है। जिन धर्मोधर्म, पाप-पुण्य आदि 
शब्दों का पार्थिव जीवके सम्बंधमें प्रयोग किया जाता है, वे शब्द अपार्थिव महदूव्यक्तियों पर लागू नहीं दोते । | 
... दिनरात्रि शब्द प्रथ्वीपर व्यवहृत होता है किंठु जो सूयेछोकके निकटवर्ती हैं. उनके लिये इस शब्दका कोई अर्थ नहीं 
है । फिर सूर्यके सम्बंधमें तो इसके प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी अकार जो श्रीभगवानके निकटवती हैं. उनके विषयमें 
जागतिक पाप-पुण्य का विचार नहीं चलता ओर स्वयं श्री भगवानके सम्बंधमें तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता। दिन रात्रिके 
कारण हैं सूर्य; नित्य प्रकाशमय सूयंपर दिनरात्रि नहीं हो सकते । उसी प्रकार सर्वकारण श्रीकृष्ण पाप-पुण्य, शुभाशुभ आदि 
सभीके द्वेतु, द्रष्टा ओर नियन्ता हैं। जो जीवको ऋष्णोन्मुखी करता हरे बद्दी शुभ: है, जो जीवको कष्ण-विमुख करता है बद्दी 
अशुभ है । इसलिये स्वयं श्रीकृष्णके सम्बंधमें इन समस्त दोष-निदेशक शब्दका प्रयोग ही अनुपयुक्त है, योग्य है। अत एव 
महाराज परीक्षित्‌ का प्रश्नही त्रुटिपूण है अयोग्य है । एकदा महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुरने श्री श्रीप्रभु जगदुबन्धु सुन्दरसे जिज्ञासा 


की थी--“क्ृष्ण की रासछीछा क्‍या अच्छी बात है ९१ प्रभु जगदूबन्धुसुन्दरने उष्तर दिया था--“श्रीकृष्णके विषयमें फिर 
अच्छा-बुरा क्या द्वोता दे? श्रीकृष्णके सम्बंधमें 'अच्छा-बुरा” इन दोनों शब्दों का प्रयोग ही अयोग्य हैं, अचछ ह । सुतरां 


आपका प्रश्न ही निरर्थक है ।” ह ह द रा 


' साधारण जीवमात्र ही गुणमय, अरपांगयि शक 
स्वतन्त्र हैं.। कर्माधीन जीवंभी यदि सर्वतोभावसे श्रीकंष्णके पादपदूमोंमें..श अहण: फरलेता हे, ता पद फमबन्धनसे मुक्त 


( १०७० ) 


द्ोकर यथेच्छ विचरण करता है । जिनके पादपदूर्मोंका आश्रय ग्रहण करनेमात्रसे जीव बन्धनमुक्त हो जाता है, उनका रंवयंका 
कमंबधन किस प्रकार सम्भव द्वो सकता है ९ चिन्मयविग्रद श्रीकृष्ने निज-हलादिनीशक्तिरूपा गोपियोंको जार-प्रेमभावसे 
विभावित करके आत्मास्वादनरूप जो श्रीरासढीलाविछास किया था वह पाथिव कामसे प्रेरित नहीं है, यह कहना कोई अत्युक्ति 
नहीं हे । श्रीकृष्णके स्मरण, ध्यान एवं उनके भुवनमंगल नाम के उच्चारण से जीवका मायिक कामभाव, इन्द्रियमोगछाछसा 
इत्यादि पू्णतः बिदूरित हो जाते हैं । सुतरां यह कहना कि यदुपति श्रीकृष्णने निन्दित कार्य किया, सू्यदेव तमसाच्छन्न हैं, ऐसा 
कहने जेंसाी मूढतामात्र दे । कायं-अकायेरूप पुण्य पाप श्रींकृष्णको रपशे नहींकर सकते । श्रीगीतामें भगवान्‌ ने स्वयंही कहा है- 
५त् मां कमौणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह्य”--अथोत्‌ वे कमंफलसे कभी छिप्त नहीं होते । सुतरां महाराज परीक्षित्‌का प्रश्न 
ही निरयक है, चलने योग्य भी नहीं हे । 
श्री्ुकदेवजीने दो प्रकारसे प्रश्नका उत्तर दे दिया। प्रथममें अभियोगको स्वीकार करके उसका समाधान किया। यहद्द 
स्वीकार करलेने पर भी कि श्रीकृष्णने धमंविरुद्ध कर्म किया, उनके पक्षमें यह दोषजनक नहीं है । दूसरे उष्तरमें उन्होंने 
अभियोगकी अयोक्तिकता प्रदर्शित की है । श्रीकृष्ण कमोधीन नहीं हैं, अतए्व उनके दोषका प्रश्न ही अयोग्य है। अब दस 
श्रीुकदेवजी द्वारा दिया गया तीखरा उत्तर सुनेंगे। वहां स्पष्ट किया जायेगा--परात्पर पुरुषके छिये कोई अन्य नहीं है । उनकी 
यद्द छीछा उनके अनादिकालके निजजनोंके संग ही हुयी हे । गोपीगोबिन्द की छीलामें परवधू संसर्ग हुआ ही नहीं ॥ ३३-३५॥ 


. (४३ ) 


पूर्ववर्ती प्रकरणमें श्रीशुकदेवजीने गोपियोंका परदारत्व स्वीकार करते हुये भी श्रीकृष्णके अधर्माचरणका निरसन 
किया है । किन्तु इतने पर भी गोपियोंका कुछटात्व अथौत्‌ जार॒त्व दोष अपगत नहीं हो पा रद्या है, इसीछिये गोपियों का नाम निः- 
संशय घिक्कारमें पर्यवसित न हो जाय इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर श्रीशुकदेवजी अब उनके परदारत्वका खण्डन कर रहे हैं । 
इससे श्रीकृष्णका परदारविनोदनरूप अधमोाचरणका भी सम्यक्‌ रूपसे खंण्डन दो जायेगा। 


जिस प्रकार सूयमें अंधकारकी उपस्थिति असम्भव है, 'उसी प्रकार श्रीकृष्णमें भी अधर्ंका अस्तित्व असंभव है । कोई 
यह युक्ति देसकते हैं. कि मेघाच्छन्न होने प्र सूर्य भी अन्धकाराबृत दो जाता है । किन्तु यह सद्दी नहीं है । मेघ सूर्यको नहीं ढक 
सकता, वह्द तो हमारे चक्लुओं को ढकता हे । वायु द्वारा मेघ अपसारित होते ही चक्लुका आवरण दूर हो जाता है ओर सूथ अपने 
स्व-स्थरूपमें प्रकाशित दोकर दृष्टिगोचर द्वो जाता हे । हम भी श्रीकृष्णको अज्ञानताके आवरण द्वेतु देख नहीं पाते हैं, और 
इसीलिये विरूप मंतव्य एवं भावना कर वेठते हैँ । मद्दापुरुषोंकी कपासे अज्ञान विदूरित होने पर श्रीकृष्णका नित्यशाश्वत स्वरूप 
हमारे सम्मुख व्यक्त द्वो जाता है । श्रीशुकदेवजी हमारे अज्ञानको विदूरितकरने देतु श्रीऋष्णके स्वरूप-तत्वका उद्घाटन कर 


रहे हैं :-- क्‍ 
गोपीनां तत्पतीनाश्व सर्वेपाञ्चेव देहिनाम्‌ । योन्तश्चरति सोथ्ध्यक्ष) ॥ 


_ अथ्थोात्‌ गोपियोंके, उनके पतियोंके एवं अन्य समस्त विश्वजीबोंके अन्तरमें जो अध्यक्षरूप से बिराजते हैं एवं बुद्ध 
प्रश्नति के साक्षी हें, वही परमात्मा आज क्रीड़ा अथोत्त लीला हेतु छीछाविग्रहृधारी श्रीकृष्ण हैं वे सभीके अन्तरमें अन्तरतमरूपसे 
बिराजित हूँ । उनका कोई पर नहीं हे, वे, पुरुष हो अथवा नारी हो--सभीके अन्तरविद्ारी हैं। कोई कद्द सकते हैं कि 
परमात्मा तो निराकार हैं और ये श्रीकृष्ण तो साकार हैँ । इसीलिये कद्दा है-स एषः-ये ही वे परमात्मा हैं। प्रद्या, परमात्मा, 
भगवान उन्हींके त्रिविध प्रकाशमात्र हैँ । 

बाह्य दृष्टिसे जा गोपी-गोविन्दकी छीछा दीख रही हैं, वद्दी अन्तदृष्टिसे आत्माके साथ परमात्माका विहार दृष्टिगोचर 
दो रहा है। बाह्मर्ष्टसे रासलीछामें गोविन्द गोपयोंका आलि्वन कर रे हैं । अन्तश्रक्षुसे देखनेपर दिखाई देगा कि जो अन्तरमें 
निल्यकाल- समार्िज्वित हैं, वहीं निजजनको पर सजाकर उसे खींचकर पुनः धक्षपर धारण कर रह्दे हैं । यह आलिह्टन-विहार 
सभाके अन्तरमें नित्य विद्यमान है । आज अन्तरका घन बाद्वर प्रकट हो गया हे । श्रीकृष्ण आत्माकी भी आत्मा हैं--“कऋष्ण- 
मेनमवेहि त्वम्‌ आत्मानमखिलात्मनाम्‌” । उनकी समस्त छीढा--आत्माक्ी आत्माके संग आत्माका विहार मात्र है। स्वयके 
संग स्वयं द्वी क्रीड़ाकर रह हैं । यद्द नित्य आढिंगन-विद्दार प्रतिनियत विश्वव्यापी चल रहा है। ध्यानी योगी ध्यानमें इस 
विद्दारके दशन करते हूँ । उसीका बेचित्र्यमयी प्रकाश यद्ट रासलीछा दे जिसका आस्वादन भी परमभक्त दी करते हैँ । यदि 
कहें, कि अन्तरमें परमात्मा अनादि काछसे आत्माके संग गाढ आलिंगनबद्ध हैं, इसमें तो दोषाबह कोई बात नहीं, किन्तु यद्दी 
बात बाहर क्‍यां प्रकट का | इस्रीलिये तो इतनी सारी बातोंका अवतारणा करनी पड़ी । 


( ९०१ ) 


ध श्रीकृष्ण जन्मरहित होकर भी जिस हेतुसे जन्मग्रहण करते हैं, प्रपत्चातीत होकर भी जिस कारणसे प्रेपश्चमें अंबदोणे 
होते हैँ, जगत्‌ पिता होकर भी जिस कारणसे नन्द्महाराजको पिता सजाते हैँ, चिरमुक्त होकर भी जिस हेतुसे स्वेच्छासे दाम- 
बंधन स्वीकार करते हैँ, उसी कारणसे सबके अन्तरबिहारी होकर भी छीलाविग्नदघारी नवकिशोर, नटवर यह नवरूप धारण 
करते हं--उसका है अपने स्वरूपभूत आनन्दका आस्वादन । | 
न “योउन्तश्चरति अध्यक्षो बुद्ृध्यादिसाक्षी स एवं क्रीडनेन देहभाकू, न तु अस्मादितुल्यो येन दोषः स्यादिति? -- 

घर । फ । क्‍ जे सी 
“अतो न तस्य परोनास कश्विदिति के बा परदारा इति भावः। ननु स तु निराकार इति श्रयते, तस्मादाकारबत्त्वाद- 
स्मदादितुल्य एवासौ । न तत्राह स एवेति | क्रीडनेन स्व॒र॑ तदिच्छियेब न तु कमंपरवशत्वेन देहभाकं तदुचिते देशे तदुचिते निज- 
देहप्रवर्तक इत्यर्थः । ( बैष्णवतोषणी ) रे 
समस्त जीवॉके अन्तरविहारी वे कर्मो के परवश होकर नहीं किन्तु अपनी र्वाधीन इच्छासे ही क्रीडाके उपयुक्त देह- 
धारण करके छीछा-बिलास करते हैं । कोई कह सकते हैँ --छीछाविछास दी करना है तो रुक्मिणी, सत्यभासा अश्वृति विवाहित 
पत्नियोंके संग करें, पर-बन्घुओंके संग करने की क्या आवश्यकता है ९ वस्तुतः गोपियां परवधू नहीं हैं, वे अत्यन्त स्वजन हैं, 
अन्तरंगा शक्तियोंकी मूर्तियाँ हैं । अपने स्वजनको पर ही सजाया हे । परमश्रियाओंको द्वी परकीया भांवसे विभांवित किया है । 


वेकुण्ठाये नाहि ये ये लींलार प्रचार । 

से से लीला करिब याते मोर चमत्कार ॥ 

मो विषये गोपीगणेर उंपपततिभावे। 

योगमाया करिबेने आपन पग्रभावे ॥ ( चेतन्यचरितासृत ) 
लीलारसमाधुय आस्वादनके लिये अपने निजजनको पर सजाकर फिर अपने द्वी समीप खींच लेते हँ--यही क्रीडाका 


रूप है । यही परकीया छीला है । 

.... जगतके रुपमें भी वे दी हैं। जीव उनका द्ोनेके लिये यद्वां आया किन्तु भूछ गया, दूर हट गया। पुनः उनके समीप 
पहुंच पाने पर ही शान्ति प्राप्त होगी । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयान्ति अभिसंविशन्ति तत्‌ 
ब्रह्म ।” उन्हींमें से आया और पुनः उन्दींमें मिल जाना है--“सागर छहर समाना |? जीव उन्हींका अंश, उन्दींकी परा प्रकृति 
है । जीवको उन्हींके पास पहुंचना है, इसीलिये साधन भजन किया जाता है। जीवका प्रयत्न देखकर वे भी सामने अग्रसर 
होकर चले आते हैं, करुणा करके अपने पास खींच लेते हैं। यह जो सृष्टिडीला चल रही है, इसमें भी अल्प परकीया भांव 
विद्यमान है। जीवको मायाके द्वाथोंमें सौंप दिया था,.फिर उसे पहांसे खींच छाना है, -यहद्दी तो सष्टिकीछा हे । 


श्रीभगवानकी अपर छीछा का नाम नित्य छीछा है। सृष्टिडीडा चलती रददती है, बीच-बीचमें पल्यमें लीप्त दो 
जाती है। नित्यछीला अनादि कालसे ही चछ रही है- नित्य घाम गोलोक-बेकुण्ठमें उसका कभी छय नहीं होता श्रीभगवान्‌की 
अपार करुणाशक्ति ही उस नित्यछीला-श्रीरासादि छीलछाको श्रीवृन्दावनमें प्रकट करती हैं । नित्यछीलाकी अपेक्षा प्रकटलीलामें 
विशेष बैंचिज्य होता है, कारण नित्यलीछामें परकीया-रस नहीं है, विरद्द विच्छेद नहीं है । अपब्वछीछामें स्वकीया एवं परकोया 
दोनों भाव ही रद्दते हैं। द्वारकाकों महिषीगण स्वेकीया हैं; श्॒जकी गोपवधुएँ परकीया हैं। प्रजकी केवछ गोपियां ही नहीं 
धामके सभी उपकरण, यहद्दां तक कि श्रीधाम भी परकोया हे । े मु | 

श्रीकृष्णका जन्मस्थान, पिठ्भूमि मथुरा है, अतः श्रोवृन्दान उनका परकीया निवास-स्थान है । बसुदेव-देवकी उनके 
पिता-माता हैं, नन्‍्द-यशोदा उनके परकीय बात्सल्य रसके आश्रय हैं । वे क्षत्रिय कुमार हैं, श्रजमें उनकी वेशभूषा, साजसज्ञा 
ग्वालोचित हैं, यह भी परकीय हुयी । त्रजके सखाओं के निकट वे गोपबाछक हैं, अतः सख्यरसभी परकीय हुआ | जिन भज- 
सुन्दरियोंके संग उन्होंने रासादि मधुर छीलछायें की वे भी परकीया हैं । श्रजका सबकुछ परकीय है किन्तु प्रंजके बाहर इसकी 
तिरूमरभी अवस्थिति नहीं है। इसीलिये ब्रजलीछाका अपार माधुय॑ अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं दोता । 


परकीया भावे अति रसेर उल्लास । त्रज विज्ु इदार अन्यत्र नाहि वास ॥ ( चे. चरितामृत ) 


प्रजगोपियोंके परकीय रस-छीला का परम माधुये यद्द हे, कि यह शरणागति का चरमरूप और कल नवकप पार 
निदर्शन है.। गीताका “सर्वधर्मोन्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं प्रज”” भद्दामंत्र दे साकार हड है। श्रीसगवान, विश्वजीजो्क 
निरंतर अपनी वंशीके मधुर रवरमें पुकार रहे हैँ--“समस्त धमोधम त्याग कर मेरी शरणमें आओ” दम मूठ जीय॑ उस: 


( ९०२ ) 


विश्व-मोहनके मोहन सुरको सुंन नहीं पाते, अभिख्ार-पथकी दिशा देख नहीं पाते और यद् भी नहीं समझ पाते कि सर्वधर्म॑त्यागं 
द्वारा प्राष्य उसकी शरणका स्वरूप कैसा है । त्रजगोपिवोंकी मधुर छीछासे उस अभिसार-पथंकी दिशा स्पष्ट दृष्टिगोचर हुयी । 
हमने देखा कि इस पथ पर तो सबकुछ त्याग करके, सबकुछ पेरों से दलित करते हुये चलना पड़ता है। शरणागतिका चरम- 
रूपभी दृष्टिगोचर हुआ । ब्रजगोपियां भगवान्‌ की नित्यकाल की “स्वजन?--निज जन हैं । लीला हेतु प्रर सजकर आयी हैं । 
जो ब्रजगोपियोंके एवं सम्पूर्ण बिश्वके परम अपने हैं, उनकी वंशोकी तान पर आज वे आत्मह्ारा होकर धावमान हैं । गोपीके 
उद्‌दास कृष्णातुराग की बाढ़्में देह-इन्द्रियोंका अभिनिवेश, ग्रहधम, छोकधम, सतीत्व धरम, परछोकमें उत्तम गति--इत्यादि 
सभी धर्म एवं वस्तुएं तिनके की भाति बह गयीं। याज्षिक ब्राह्मणपत्नियां भी गोपियों की भांति सर्वस्व त्याग करके कृष्णसेबा- 
प्राप्ति की आशामें आयी थी । किन्तु वे उपेक्षाकी परीक्षामें उत्तीण नहीं हुयीं ओर आज्ञापालन-धर्मका त्याग करनेमें समर्थ नहीं 
हुयी । श्रीकृष्ण की आज्ञा शिरोधायें करके वे अपने ग्रृद्द छोट गयीं। किन्तु गोपियोंने चरम उपेक्षाके घाक्यवाणोंके तीश्नप्रहारको 
भी धेयपूर्वक निश्चछ भावसे नीरव रह कर सहन किया | वे ग्रृह-प्रत्यावर्तन की कठोर आज्ञका उल्लंघन करके श्रीचरणोंमें 
पड़ी रहीं। “पादौ पद न चलतस्तवपादमूछात्‌--तुम्हारे पद॒द्वय त्याग करके हमारे पेर तिक्रमात्र भी नहीं चल पा रहे | इस 
प्रकार श्रीकृष्णके प्रति गा अजुराग द्वेतु वे भगवान्‌ की आज्ञापालनरूप श्रेष्ठ धमकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हुयी । त्रिभुबनमें 
गोपीप्रेम की कोई तुलना नहीं है । अनुराग हेतु अपनी आज्ञाका उल्लंघन द्ोने पर भी श्रीकृष्ण परम प्रीत हुये । 


आज्ञापालने कृष्णेर यतेक सन्‍्तोष । प्रेमे आज्ञा लड़िघेले हय कोटि सुखपोष ॥ ( चे, चरितासृत ) 


महान्‌ महान्‌ योगी-ऋषिगण श्रीभगवान्‌ की आज्ञा पाछन करते हुये धर्मपथ पर अग्रसर होते हैं । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि यह परम गोरव का विषय है.। किन्तु भगवत्ममवश सर्वधर्म त्यागमें जो महामाधुये है, गोताका जो महामंत्र हे, यदि 
गोपीगोबिन्दकी प्रमछीला नहीं होती तो वह अव्यक्त हो रह जाता। “सर्वधर्मोनः श्छोक का श्रष्ठ निदशन प्रजगोपीके प्रंमाभिसारने 
आनन्द्छोकका द्वार उन्‍्मोचन करके जगत्‌ जीव को परम कल्याण-:पथका संधान दिया है । 

श्रीमदूभगवरदुगीतामें श्रीभगवान्‌ के एक ओर मद्दावाक्य--“ये यथा मां भ्रपनन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम्‌” के अनुसार 
अपारकरुणासिन्धु अशेषगुणनिधि श्रीकृष्णचन्द्र जब जिस भक्तकी अ्रमसेवा स्वीकार करते हैं तब उस भक्तके प्रमभावफे अनुसार 
विभावित द्दोकर ही वे ऐसा करते हैं | मा यशोदा की बात्सल्य-रसपूर्ण सेवासाध पूण करने छेतु वे उसका ताड़न-भत्सेन आनन्द- 
पूर्ण मनसे स्वीकार करते हैं । सख्य रसमें श्रीदामादिका उच्छिष्ठ भोजन करते हैं; उनके संग खेलमें हार करके उन्हें निजस्कंध 
पर वहन करके आनन्द पाते हैं। उसी प्रकार परकीया त्रजबधुओं की प्रेम सेवा की साध पूर्ण करने द्ेतु स्वयं जगत्पति होकर 
भी उपपतिभावसे प्रेमकछा का प्रदशेन करते हैं । सत्यस्वरूप भगवान्‌ के ये बाक्य--“ये येछे भजे तारे, तारे भजे तेछे” 
सिथ्या नहीं है। क्‍ 

किन्तु “सर्वधमोौन्‌ परित्यज्य” मंत्र पू्णीक्ष होने पर उसका श्रीकृष्णके “ये यथा मां प्रपद्यन्ते” बाक्यके संग विरोध 
उपस्थित द्वो जाता है कारण जो सबकुछ त्यागकरके उनसे श्रेम करते हैं, श्रीभगवान्‌ के लिये भी उन्हें सबकुछ त्याग करके ही 
प्रम करना आवश्यक हो जाता है तभी उपरोक्त प्रतिज्ञाकी रंक्षा सम्मव हे । भक्तके लिये तो सबकुछका त्याग करके एकनिष्ठ भक्त 
दोना सहज है किन्तु भगवानके छिये ऐसा कर पाना कभी भी सम्भव नहीं हो पाता । कारण भक्तोंकी संख्या अगणित है और 
सभी भक्त कुछ न कुछ भक्तिके अधिकारी हैं । अतिज्ञा वाक्यानुसार भ्रत्रिदानमें कुछ न कुछ प्रेम सभीभक्तों को देना 
आवश्यक है । सुतरां सबकुछ त्याग करके जिन्होंने प्रेम किया उन गोषियों के श्रेम से पराजित होकर श्रीकृष्ण ऋणी ही रद्द जाते 
है। इस ऋणका स्वीकृतिपत्र श्रीकृष्णने “न पारये5दं” कहकर लिख दिया है । इस ऋणदायकी मुक्ति द्वेतु काले ठाकुर गौर 
दोकर नद्याके पथ--पथ पर ऋन्दन करते हुये विचरण करते है । द 


इस श्रकारके महामाधुयेका आस्वादन स्वेकीया रुक्मिणी या सत्यभामा के संग प्राप्त नहीं हो सकता । स्वकीयामें ध्मे- 
त्याग नहीं है, प्राप्तिकी दुलेभता नहीं है और नित्य नवायमानता भी नहीं है। स्व” को 'पर! सजाने पर ही ऐसा सम्भव हो 
सकता है वेकुण्ठ के द्वारपाछ जय--विजय जब तक 'स्वजन है, तब तक युयुत्सा की तृप्ति नहीं होती । इसीलिये उन्हें पर करके 
शत्ररूपमें सजाना पड़ा उसी प्रकार मधुररसमें जो नितान्तही अपने हे, उन अन्तरज्ञा हादिनीशक्तिरूपाओं को पर न सजाने पर 
माधुयेका सार अथाीत्‌ प्रेमरसनियास आस्वादित नहीं द्वो सकता । पराशक्ति के संग परम शक्तिप्तानका--मिलन महामाघुय से 
परिपूण है । बाह्यदष्टिसे यह परकीया--भावमण्डित द्वोने पर भी तत्त्वतः यह अन्तरंगा शक्तिके माध्यमसे रसिकशेखर श्रीकृष्णका 
स्वमाघुय आस्वादनकी छीडा है । श्रीमगवानके जन्म-कम दिव्य हूँ, यह तत्त्वतः जाननाही शाखरकी विधि हैँ । “ततो मां तत्त्वतः 
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌”--श्रीभग़वानकी छीलछाको तत्त्वतः जानना दी प्रकृत जानना है। संदेश ( मिठाई ) को हाथकी मुट्ठी में 
पकड़कर रखने से ही उसका ज्ञान नहीं दो जाता, . ज़ब उसको, ज़िल्वासे. कराया जाता दे तब द्वी उसके स्वादका प्रकृत क्षान. 


( १०३: ) 


होता है । अतस्वज्ञका जानना तो एक प्रकार से जाननाही नहीं है. इसलिये छीछाको भी तत्त्वतः जानना द्ोगा। मेघाच्छन् 
धुधले सूर्यको जानना प्रकृत जानना नहीं है जब मेघ का आवरण दूर हो जाता हे तभी सूर्य को तत्त्वतः देखा जा सकता है । 
तभी यह स्पष्ट रूपसे समझमें आता है कि सू्में अंधकार नहीं रह सकता। इसी प्रकार श्रीकृष्णलीलाको दत्त्वतः जान केतें पर 
ही यह बात स्पष्ट रूपसे समझमें आती है कि श्रीकृष्णके सम्बंधमें परवधू-संगदोषका उच्चारण भी नहीं किया जा सकता । अतएव 
“परदारत्वं गोपीनां परिहृतम्‌।” श्रीरूपगोस्वामिपादने यही बात कही है-- ' ह 
रुघुत्वमत्र यत्‌ प्रोक्‍्त तच प्राकतनायके । न कृष्णे रस-निर्यास स्वादाथमवतारिणे॥ . 

अर्थात्‌ परकीया नायिका ओर परकीय नायक, यह दोनों अत्यंत जुगुप्सा अथौत्‌ निन्‍्दाके पात्र हैं । यह निन्‍्दा जगतके 
डिये सर्वत्र सत्य है, केवछ श्रीकृष्ण और ब्रजयुवतियोंके सम्बंधमें यह असुन्दर तो है द्वी नहीं, बरंच अपूर्व साधुये मण्डित है । 
श्रीकृष्ण का अवतार ही रस नियौसके आस्वादनार्थ है । अपने जनकी “पर” सजोनेसे दी यह नियौस आरबादित हुआ हे, 
स्वकीया रहने पर यह सम्भव नहीं द्वोता । वस्तुतः 'परकीया-भावे अति रसेर उल्लास”? ॥ ३६ ॥ 

(४४ ) 

महाराज परीक्षितने श्रीरासछीछाकी नेतिकताके सम्बन्धमें जो प्रश्न उपस्थित किया था, करुण-हृदय परमहंस चूड़ा- 
मणि श्रीशुकदेवजी उसका तीन श्रकारसे उत्तर दे चुके हें। जिससे परख्ली संसगे-दोषका सम्यक रूपसे निरसन हो चुका हे । 
फिर भी कोई कह सकते हैं. कि जो पूर्ण-काम हैं. उनमें क्रीडाकी प्रदृत्ति क्यों हुई ? ओर यदि क्रीडाकी प्रवृत्ति हुई भी तो उन्हें 
एतादश बाह्यतः छोकनिन्दनीय क्रीडामें प्रवृत्त होनेकी क्या आवश्यकता थी ९ अथवा यह भी मान छे कि इस छीडामें 
श्रीभगवानके स्वमाधुय-आस्वादनकी व्वम॒त्कारिता प्रकट हुयी है, किन्तु ऐसा कार्य यदि साधारण मनुष्य की अवनतिका कारण 
बने तो कया वह दोषावह नहीं है ९ जगज्जीवोंके विषयमें विशेष रूपसे देखना ही होगा। किसी भी छीलछासे जीवको क्‍या छाभ- 
हानि हुयी यद्द तो विचारका साप दण्ड होना ही चाहिये । श्रीशुकदेवजीने वत्तमान श्छोकमें इसी प्रश्नका उत्तर दिया है! 


अलुग्रहाय. भूतानां मालुष देहमास्थित।....... 
भजते तादशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ १०।३३॥३७ 


श्रीधरस्वामिपादके मतसे इस श्छोकका तात्पय है--श्रीभगवानकी एताहशी मघुर छीलाकथाके अ्रवणसे भक्तोंकी तो 
बात ही क्या है, शक्लारसमें आकष्टचित्त नितांत बहिमु ख मूढ :व्यक्तियोंकी चित्त-वृत्ति भी ईश्वरमुखी हो जाती हैं । पद्मपुराणमें 


भी श्रीभगवानने स्वयं कद्दा है-- 
मद्भक्तानां विनोदार्थ करोमि विविधाः क्रिया: । 

मैं अपने भक्तोंफे आनन्द विधानके लिये विविध विचित्र लीछाओंका अनुष्ठान करता हूं । वे केवल स्वयं ही आनन्द्‌- 
आस्वादन नहीं करते हैं, अन्य जीबोंको भी उस आनन्दका वितरण करते हैँ। वे रसिक भी हैं, कारुणिक भी हैं। इस श्छोकमें 
भक्तके प्रति, जीवके प्रति उनकी करुणाकी बातीका संवाद है। अब उनकी करुणाका स्वरूप देखगे। 

“बसो वे स?--श्रीभगवान्‌ रसमय हैं, रसिक शेखर हैं। रासलीलामें उनकी रसस्वरूपताकी पू्णे अभिव्यक्ति हुयी 
है। फिर शास््रोंमें उनको अलुप्रहकी, करुणाकी मूर्ति कहकर भी कीर्तन किया गया है। यदि श्यामसुन्दर केबछ आनन्द्सय या 
रसमय होते तो इससे जीवका कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता ? धनीकी घनागारमें प्रभूत ऐश्वय है, किन्तु उससे निधन दुखी 
उयक्तिको क्‍या छाभ है ९ उनमें रसमयताके संग जो कारुणिकता विद्यमान है, जीवको तो उसीसे प्रयोजन है । वे जिस समय 
रसमय होते हैं, उसी समय करुणामय भी होते हैं। वे जब रस-आस्वादन करते हैं, तब करुणाका वितरण भी करते हैं वे 
जब भी स्वमाधुय-आरवादन द्वेतु लीछा करते हैं, उस समय उनकी अथाचित करुणाफे वितरणसे जगत प्छावित हो जाता हे । 
आनन्ददायिनी छाद्नीशक्ति केवल कृष्णणो आनन्द प्रदान करके दी क्षान्त नहीं दो जाती, भक्तोंकी भी आनन्द्का वितरण 
करती हैं। “'भक्तगण सुखदिते हादिनी कारण”। इस श्छोकके “भूतानाम्‌! के स्थान पर ' भक्तानामू? पांठभेद भी प्राप्त होता 
है । प्रकट छीलामें जगज्जीबोंके प्रति उनकी अशेष करुणादृष्टिके निदर्शनसे इसकी सत्यता का सददज द्वी अनुभव हो जाता है । 
इस प्रकार उनके आविभोवके दो कारण उपलब्ध हुये। श्री 'वैतन्यचरितामतमें श्रीकृष्णदास कबिराज गोस्वासीने इसे सुघाभय 


भाषामें इस प्रकार व्यक्त किया है: द ः 
रसिकशेखर कृष्ण परम फरुण । एड दुई हेतु हय इच्छार उद्गम ॥ 


श्रीभगवानमें अनादिकाछसे रस ओर कपाकी गंगा-बझुना धारा मिंठित होफर एक निरुपम प्रवाह सतत प्रषाद्वित है । 
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जीवकी वासनाएँ अनन्त हैं, जीवनकी आकाछक्षाय किसी भी श्रकारसे पूण नहीं होती । भगवान्‌ हैं या नहीं, इस 
बातका कोई संघान नहीं करता, किन्तु उनके चरणोंमें प्राथनाओंक़ा कोई अंत नहीं है । सब समय घन-ऐश्वये, मान-यश, भोग- 
सुख की मांग चल ही रही है। कामना पूर्ण हो जाती है तो कहते हैं, वे करुणामय हैं । किन्तु पार्थिव भोग, सुख-सम्पद तो 
जीवके द्वार पर उसके कर्मोंनुसार उपत्थित होते हैँ। पुण्यका फल है. सुखभोग और पापका फल दुःखभोगमें प्राप्त होता है । 
सुख-भोगसे पुण्यका क्षय होता है और, दुःख भोगसे पापका क्षय द्वोता है। फलस्वरूप पुनः मर्त्यलोकमें आगमन होता है | 
सुतरां नश्वर धन-मान-सुखकी प्राप्तिमें करुणाका प्रकाश नहीं है । मानव जीवनकी पूर्णता भगवद्मप्तिमें हे, ईश्वरकी प्रेम-सेवामें 
है ओर भोगेच्छामय दीनताका अवसानभी तभी होता है। इसलिये उनकी करुणाका श्रेष्ठ परिचय यही है. जब वे हमें 
अपनी प्राप्तिका उपाय दानमें देते हैं । श्रीहरिकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय भक्तिधन दी है- 'भक्‍त्याहम्‌ एकया ग्राह्म?७ । 
भक्ति गुणमय राज्यकी वस्तु नहीं है, यह तो भगवत्‌ स्वरूपभूत और गुणातीत है । इसे अपने प्रयत्नसे प्राप्त नहीं किया जा 
सकता, यह तो श्रीभगवानकी करुणाका ही दान है । 
भक्तिदो अ्कारकी होती हँ--एक, ओचित्यबुद्धिके ऊपर प्रतिष्ठित और अपर--हृदयके अनुरागके ऊपर प्रतिष्ठित । 
श्रीभगवान्‌ स्वोपेक्षा महान्‌ हैं, अनन्त-शक्तिसम्पन्न हैं ओर सर्वसम्पदके अधिकारी हैं। उनकी भक्ति करनेसे मेरे दुध्ख दूर होंगे 
ओर जीवनमें सुखशान्ति प्राप्त होगी, अतएव उनकी भजना करना विधेय है । इस ओचित्यबोधकी भित्तिपर जो भक्ति प्रतिष्ठित है, 
वह बेधी भक्ति हे । किन्तु किसी छेतु बिनाद्दी श्रीभगवानके लिये हृदयमें जो स्वाभाषिक तीज्र अनुराग है--जो सुख-दु:ख, न्याय 
अन्यायका विचार उसी प्रकार नहीं करता जिस प्रकार विषयीका विषयके श्रति छोभ, माताका संतानके प्रति वात्सल्य, नारीका 
उपपतिके अ्रति आकर्षण किसी युक्ति या हेतु पर आधारित नहीं है--इस प्रकारका दुर्दंमनीय तीत्र आकर्षण यदि श्री भगवानके 
प्रति दृष्टिगोचर दो तो उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं । क्‍ 


बैघी भक्तिकी प्ररक बुद्धि गृत्ति होती है। जबकि रागात्मिका भक्तिका प्रेरक चित्तका भावावेग होता है । बैधी भक्ति 
देतु-आधारित होने के कारण रागात्मिका भक्ति अथवा अहैतुकी भक्ति अथवा अह्देतुकी भक्तिकी अपेक्षा दुबल होती है। बैघी- 
भक्ति नष्ठ भी हो सकती हे, किन्तु रागात्मिका भक्ति अहैतुकी होनेके कारण नष्ट नहीं होती । रागात्मिका भक्ति पूर्णतर है, 
मधघुरतर हे और उज्ज्वलतर है। श्रीभगवान्‌ जब बेंधी भक्तिका दान देते हैं तब वे करुणामय होते हैं, किन्तु जब वे रागात्मिका 
भक्ति प्रदान करते हैं तब वे परम कारुणिक हैं.। बेघी भक्ति बुद्धि इत्तिके ऊपर निरभरशीछा है, अतः विधिनिषेध अथवा उपदेश 
के द्वारा इसका दान किया जा सकता है, किन्तु रागामित्मका भक्ति शुद्ध हृदयाजुरागके ऊपर निर्भरशीरा है; अत एव इसका 
दान भक्तिभावित चित्तके द्वारा दी सम्भवपर है । रागमार्गके भक्त द्वी इसे प्रदान कर सकते हैं। शुद्ध रागमार्गके भक्त अत्यंत 
दुलभ हैं। जीबके दुःख से दुःखी द्वोकर श्रीभगवान्‌ जीबके चरम कल्याण-हेतु रागमागकी भक्ति प्रदान करने की इच्छा 
करते हैं। तब वे अपने नित्यलीलाधाम गोछोक-बैक्ुण्ठसे अपने नित्य-अजुरागी भक्तोंको संगलेकर भौसलीछा हेतु उस मधुर 
लीलानिकेतन श्रजधाममें पधारते हैँ। जिनकी उस.. छीलाके अत्यक्ष दशनका सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे उन्नत उष्च्यल प्रेम-छाभ 
करके धन्य होगये । किन्तु जो उस छीछाके द्शनसे बंचित हुये, उनका क्‍या होगा, यही महान्‌ प्रश्न है । कारण दशुन करने- 
वांले तो संख्यामें अल्प ही हैँ, ओर असंख्य अगणित जीव तो दशेन नहीं कर पानेवालोंकी श्रेणीभुक्त हैं इनमेंसे अधिकांश ही 
अनागत-कालके गर्भमें वास कर रहे थे । 

दशन दो प्रकारसे द्वो सकते हैँ -'चाक्ुष और मानस। 'चाह्चुपदशनसे बंचित जीवॉके लिये मानस-दर्शनके अतिरिक्त 
गत्यन्तर नहीं है । मानस-दशेन का भ्रकृष्ट उपाय है, उस-उस छीलछाका अबण | शुद्ध अनुरागमयी गोषियोंकी प्रमछीछा, कृष्णानु- 
राग-देतु उनके सर्वस्व-त्यागकी कद्दानी पुनः पुनः श्रवण करनेसे द्वी उस प्रेम-छाभ की छाछसा मनमें जाग्रत होगी और गाढ 
मननके फलस्वरूप मानसननेत्रोंसे उस छीछाके दशन हवोंगे। चित्त अनुरागिणी गोपियोंके भावसे विभावित होगा ओर अविलम्ब 
ऋष्णपरायण हो जायेगा ( तत्परो भवेत्‌ )। सुतरां जगज्नीवोंके प्रति परम करुणापरवश होकर ही श्रीहवरिने नरतनु धारणपूर्वक 
एतादश चित्ताकर्षी मधुर छीला सम्पादितकी, जिसके श्रवणसे चित्तमें अनुरागके अंकुर भ्स्फुटित होते हैं। प्रजमें अपनों 
लीछाका प्रकाश द्वो उनके अशेष अनु्रहका निद्शन है । जीवको शुद्ध भक्तिका संधान प्राप्त हुआ | 

रागमार्गी प्रमका वैचित्रय ही प्रम-पथकी बाधाओंके छंघनमें निद्वित है। जिस प्रकार स्वर्णको अग्निमें जलानेसे 
उसकी उज्ज्बल्ता इद्धि प्राप्त दोती हे, उसी प्रकार अनुरागकी मद्दिमा भी बाधा-बिपत्तियोंसे बद्धिंत होती हे। परकीया बधूके 
मिलनमें तो बाधा सर्वदा छगी द्वी रहती हे। इसीछिये श्रीभगवानने अपनी नित्यकान्ताओंको परवधू सजा!कर परकीय रस- 
मधुका आस्वादन किया है। इस एकद्दी लीलासे श्रीभगवानके दो उद्देश्य सिद्ध दो गये। प्रथमतः वे रसिकशेखर हैं इसलिये 
ब्रजगोपियोंके संग छीलामें विशेषतः रासलीलामें उन्होंने प्रमरंस-नियोसका आस्वादन किया। द्वितीयतः वे परम कारुणिक हैं 
इसडिये जगज्ीबोंको रागात्मिका भक्ति प्रदान करने की अपनी इच्छा पूर्ण करते हूँ। गौर-छीछामें इस. इच्छा-ू्तिको पूणेता 
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प्राप्त हुयी । श्रीकृष्ण जब अपनी स्वकीयाओंके संग लीला करते हैं. तब उनका रूप होता है. रसिक का ओर वे उस समंय 
करुणासय होकर जगज्जीबोंको वेधी-भक्तिका वितरण करते हैं। किन्तु जब वे अपनी स्वकीयाओंको परकीया सजाकर छीला 
करते हैं तब वे रसिकशेखर बन जाते हूँ। तब वे परम कारुणिक होकर जगज्जीबोंकों रागात्मिका भक्तिका वितरण करते हैं। 
स्वकीयाको परकीया सजानेका कार्य करती हैं योगमाया। जो नित्यपति हैं उन्हें उप-पति और जो निजकान्ता हैं उन्हें 
परवधूभावसे विभावित कर देती हैं। यह उप-पति अथवा परवधू-भाव एक अभिमान मात्र है, वास्तविक कुछ भी नहीं हे 
इस अभिभानका कारण है लछीलाशक्ति योगमाया। वे इस अभिमानको गोपी-गोविन्द दोनोंके मनमें जाग्रत रखती हैं किन्तु उन्हें 
इस बातका ज्ञान नहीं होने देती । | 
मो विषये गोपीगण उपपतिभावे | योगमाया करिवेन आपन प्रभावे ॥ 
आमि ह ना जानि ना जाने गोंपींगण । दोहार रूपेशुणे दोहार नित्य हरे मन ॥ ( चेतन्य चरितामत ) ' 
श्रीरासलीला-बर्णनके प्रारम्भमें ही “योगमायाम्‌ उपाश्रितः” पद छारा यद्दी तालये व्यक्त हुआ है । छीलाके सुष्ठु- 
सम्पादनमें योगमायाका ऋतित्व अनेक हैं, बिशेषतः रासलीलामें- बी 
योगमाया चिच्छक्ति, विशुद्ध सत्त परिणति, तार शक्ति लोके देखाइते 
एहरूप रतन, भक्तगणेर गूढ धन, प्रकट केल नित्यलीला हैते॥ 


: परवर्ती श्छोकमें योगमायादैवीके कुछ अन्य अद्भुत कार्योका परिचय प्राप्त होगा। अवश्य, ये सभी कार्य गोपी- 
गोविन्दकी छीलाकी पुष्टि-देतु ही किये गये हैं | इन समस्त कार्योंका एकमात्र उद्देश्य श्रीगोविन्दकी सेवा ही है ॥ २७॥ 
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महाराज परीक्षिवने जो संशयात्मक प्रश्न उपस्थित किया था उसका सम्यक्रूपसे समाधान किया जा चुका है । किन्तु 
इसके पश्चात्‌ भी मानो कुछ उद्वेंग बना ही रहता है। यदि वक्तज्यको कुछ और अधिक परिस्फुट नहीं किया जाता है तो उसे 
बिना संशयके ग्रहण कर पाना मुश्किल है। परीक्षित्‌ के संशयके समाधान हेतु जो युक्तियां अस्तुत की गयी हैं, कोई कोई उसे' 
वेदबिरुद्धाचारी व्यक्तियों की अपने कुकमके समर्थनका अपकोशछ मात्र भी समझ सकते हैं । कोई काई यह भी कद्द सकते हैँ 
कि--“चल्ो हम स्वीकार कर लेते हैँ कि श्रीकृष्ण परमात्मा हैं ओर उन्होंने अपनी नित्यकान्ता गोपियोंके संगद्दी कीड़ा चिद्दार 
किया था । इससे गोपियोंका परदारत्व निराकृत भी दो सकता है, किन्तु श्रीकृष्ण परमात्मा हैँ, इसका निर्भरयोग्य श्रमांण 
कहां है ? दूसरोंकी बात छोड़ भीदें, तो भी उनकी नित्यप्रयसी गोपियां भी तो उन्हें परमात्मा बोछकर कह्दां जानती थीं ९ वे तो 
उन्हें अपना परम कान्त ही मानती थीं ( क्ृष्णं विदुः पर कांन्‍्तं न तु प्रह्मतया मुने )। यदि गोपियां नित्यकान्ता ही है तो फिर 
उनके परदारत्व की बात क्यों सुनने में आती है? गोपियोंके अन्यत्र विवाहकी बात भी सव-स्वीकृत हे, सुंतरां उसको 
सहजमें नकारा नहीं जा सकता। पूर्वजन्ममें वे कुछ भी रही हों किन्तु वर्तमान जन्ममें विवाह-सम्बंध हेतु वे ततू-तत्‌ गोपकी 
पत्नी हैं, इसमें कोई सन्देद नहीं हे | उन गोपीजनोंके संग पर-पुरुष ऋुष्णदी कामक्रीड़ाकी ज्याख्या इस श्रफार कैसे की जा 
सकती है कि जीवकी ईश्वरमें तत्पर करने द्वेतु अथवा भक्तों के प्रति अलुम्रद्द करने देतु संघटित हुयी थी ! ओर भक्तपर अनुग्रह 
करने का यह कौन सा वरीका है ! गोपगण श्रीकृष्णके परम भक्त है। अब यदि ऋष्ण उन्दीका पत्नियोंको रात्रिकालमें घरसे 
बाहर निकालकर निजेन बनमें उनके संग आमोद-प्रमोद्मे मत्त दो जाते हैं, तब स्वभाविकरूप से ही कष्णफे प्रति उनकी भक्ति तो 
रहेगी दी नहीं, वरंच उनके मनमें कृष्णके प्रति असूया द्वी उत्पन्न द्ोगी। तब वे श्रीकृष्ण अथवा अपनी पत्नियोंको सदजमें दी 
क्षमा नहीं कर देंगे। इससे तो ऋष्णकी अपकीर्ति ही फेलेगी और गोपियोंके ऊपर भी अत्याचार द्वोगा। सर्वोपरि श्रीकृष्णद्वारा 
गोपियोंके प्रति व्यभिचार एवं परमभक्त ब्रजवासियों के प्रति उनकी शठता की बात श्रवण करके . अभक्त तो क्या, भक्त भी उनके 
विरुद्ध हो जाँयगे । इन समस्त शंंकाओं के समाधान हेतु दी श्रीशुकदेवजीने वर्तमान श्छोककौ अवतारणा को है। 

अ्रधरस्वामिपादने इस श्छोक का तातपय निर्णय करते हुये अविश्वासी जनखमाज को सावधान करते हुये कहा 
है “जिनके पास एतादश ऐश्वर्य नंद्दीं दो, वे यंदि उक्त प्रकारके कार्योमिं तत्पर होंगे तो बद्द सू्वमान पाप दी दिला 
जायेगा और वे मूह अविहम्ष नष्ट दो जायेंगे।” इुंछ छोग सोचते हैँ. कि गोपगण जानें या नहीं जानें किन्तु श्रीकष्णने स्वयं 
उनका इस प्रकार का अनिष्ट किया, यह श्री कृष्णके पक्षमेंभी उचित काय पके नहीं कहां जा सकता | इस आरोपके उत्तरमें 
कहा जा सकता है कि यदि ऋष्णभेयसी गोषियां विवाई हास ततु-तद जगत की पंत्नी दो; तो निरचय दी यह उचित काये 


( १०६ ) 
नहीं है । किन्तु उनप्रजवासी गोपोंने यदि उन गोपियों की विवाहित पत्नीकी भांति प्रतीति-मात्र की हो और वास्तविकरूपसे यदि 
वे श्रीकृष्णकी ही पत्नी हों एवं श्रीकृष्ण उन्हें आकर्षित करके ले गये हों तब ठो गोपोंके यह बात नहीं जान पानेसे भी कोई 
दोषावह कार्य नहीं दोता । श्रीशुकदेवजीने इस श्छोकमें यही बात कद्दी है-- 
“तस्य मायया योगमायया मोहिताः सनन्‍्तः ते तस्य दारान्‌ स्वान-रवान्‌ मन्यमानार रव-स्व-पार्श्वस्थाश्व मन्‍्यमाना; ।? 


श्रीकृष्णकी मायासे अथात प्रेमवैचित्री-सम्पादनार्थ लीलाशक्ति योगमाया द्वारा मोहित हुये ब्रजवासियोंने उन श्रीक्ृष्णकी पत्नियों 
को निज निज पत्नी मानकर उन्हें अपने पार्श्वमें अवस्थित मान लिया । 


यह एक अभिनव वातों है। त्रजवासियों द्वारा ऐसा माननेका कारण क्या है ९ क्‍या गोपियां बंशीनाद सुनकर दोड़ी 
नहीं गयीं १ क्‍या यह सत्य नहीं है. कि गमनकालूमें वे अपने अआता-पति श्रश्वति द्वारा अ्रतिहत नहीं हुयीं थी ! फिर श्रीकृष्णने 
किसके संग छीला-विहार किया ? यदि वे सचमुचमें वनमें चली गयीं तो उनके पतियोंने उन्हें अपने पार्श्वमें किस प्रकार देखा ९ 
एक और प्रश्न उपस्थित होता है, क्या गोपगण इस बातसे अवगत थे |क उनकी पत्नियोंके अभिसारका कारण कऋश्णका अदभुत 
आकर्षण है ? यदि वे यह बात नहीं जानते थे तो फिर श्रीकष्णके प्रति उनके मनमें असूया उत्पन्न-नहीं हो सकती। ओर यदि 
वे ऐसा जानते होते तो अपनी पत्नियों को अपने पार्श्वमें अवस्थितं देखकर वे समझते कि उनकी पत्नियोने उनकी निषेधाज्ञाका 
पालन किया है अतः वे गोपियोंके श्रति तो असूया नहीं करते किन्तु श्रीकृष्णके श्रति अवश्य असुय्रा करते। किन्तु वास्तवें 
उन्‍होंने कुछ भी नहीं किया | इन सभी अश्नोंका समाधान वर्तमान श्छोकमें प्राप्त-होगा । 

श्रोशुकदैचजीके वचनोंसे यही प्रतिपादित होता है, कि उक्त प्रजगोपोंका योगमायाकल्पित गोपियोंके संग ही विवाह 
सम्पादित हुआ था, भगवाचकी नित्य ्रयसियोंके संग नहीं । सुतरां ये ्रजवासी श्रीऋष्णकी नित्य-प्रयसियोंकों ही अपनी पत्नी 
मानते थे, यद्यपि वम्तुतः ऐसा छुछ था नहीं। श्रीकृष्णकी सम्मोहिनी बंशीध्वनि उनकी अंयसी ब्रजगोपियोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीके कर्णगोचर नहीं हुयी । सुतरां गोपियां श्रीकृष्णके द्वारा आक्ृष्ट होकर गमन कर रही हैं, गोपोंके ऐसा सोचने का कोई 
कारण नहीं था। किन्तु श्रीकृष्ण अपने स्वाभाविक माघुय एवं असंमोर्ध्व रूप-गुणसे श्रजके सभी प्राणियोंकों पुनः पुनः आकर्षित 
करते रहते थे, अतः गोपियां भी सम्भवतः श्रीकृष्णके दशनार्थ गमन कर रही हों, यह आशंका गोपोंके मनमें उदय हो भी सकती 
है। गोपगण श्रीकृष्णके प्रति अत्यन्त श्रीतिषुण थे, अतः उनकी श्रीकृष्णके प्रति दोषदृष्टि नहीं होना ही स्वाभाविक है । किन्तु हो 
सकता है. रात्रिकाह का असमय देखकर उन्होंने गोपियों का गमनसे निवारण किया हो। किन्तु उन्होंने यदि निवारण किया भी 
हो तो वे योगमायाकल्पित गोपियों का था, ऋष्ण-प्रयसियोंका नहीं । सुतरां श्रीशुकदेवजी के इ गितसे ऐसा समझमें आता है कि 
ग़ोपाज्ननाओं की एक मूत्ति श्रीकृष्णके समीप गयी थी ओर एक मूर्ति निज-निज स्वामीके निकट अवस्थान कर रही थी । किन्तु 
यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है ? योगमायाके प्रभावसे श्रीकृष्ण को प्रेम रसनियौस का आस्वादन करने हेतु ही गोषियों 
कौ ये दो मूर्तियां सृष्ट हुयी हैं । इनमें से एक असली, वास्तविक ओर प्रकृत हे, अपर नकल, सायामय एवं योगमाया कल्पित 
है। जो वास्तव थी वह सत्यरबरूप श्रीकृष्णके सन्निधानमें गयी ओर जो मायिक, ऋत्रिम थी, वह मायिक स्वामियोंके 
निकट रही। कक 

केवल प्रजगोपी दी नहीं, हमारे-आपके सभीके अस्तित्वके दो अंश है.। एक अंश नित्य, शाश्वत एवं सत्य है; दूसरा 
अंश अनित्य, मिथ्या एवं मायिक,है । जो नित्य अंश हे, वह सत्यस्वरूप भगवाबका है, जो अनित्य अंश है बह सायामय 
मिथ्या संसारका है । दमारेमें ज़ितनी-सी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सम्पद्‌ हे, वे उसी की वाब्छा करते हैं; पुकार कर कहते हैं 
मेरा धन मुझे दो । तुम्द्दारी आत्मा जो मेरा ही अंश हे हे समर्पण करो | अपना कह्ने-योग्य जो कुछ है. सब मुझे अपैण करो 
(तत्‌ कुरुस्व सदर्पणम्‌ -गीता ) ।” ब्रजगोपियोंने उनके प्राणमनोद्यारी बंशीरबमें उनका यद्द शाश्वत संदेश सुना था ओर अपना 
सर्वस्व श्रीकृष्णके पादपदूममें समर्पित कर दिया था। योगमायाकल्पित जो मायाम्य छायासम देह थी, बही संसारी स्वामियोंके 
पास रद्द गयी थी । सुतरां यह कददना सत्य नहीं है कि श्रीकृष्ण ने परस्त्रियोंके संग रास-विछास किया था। ब्रजवधमें जितनी-सी 
श्रीकृष्ण की सम्पद है, वद्दी मात्र उनके द्वारा आस्वाय है । उन्होंने इतना ही चाद्दा था एबं चही पाया भी हे । गोपिंयोंकी 
मायामय देह ही बाधघा-प्राप्त हुयी थी एवं गोपनि उसे ही अपने पार्श्वमें देखा था। ्ि 


गोपरमणियों की चिन्मय एवं मायिक-इन दोनों मूर्तियों के रूपायन का काये योगमाया 
घटना-पटी यसी हैँ, उनके छिये कोई भी काये असम्भव नहीं है। वे कब, किस प्रकारसे क्या करती 3 कक 
यहां तक कि भगवान श्रीकृष्णके भी अगोचर है। “आमि ह ना जानि, ना जाने गोपीगण” | श्रीकृष्ण भी ड् को नहीं 
जान पाते, उसे जाननेकी शक्ति जीवमें कहांसे होगी ? फिर भी परम ऊृपावश होकर लीढारसिक आधाय श्री दे बजीने हे 
बैच हक :घ४ कज रे 2225 ' ; बे मायया” पद दाह निजमाया योगमाया देवी को लक्ष्य किया बा हे हक 
2 है द्देतु गा ग्रोगम व्यवस्था रे ह 
बर्णन-हेतु विचित्र्लीछा-समुल्छासिका योगमाया द्वारा ही यह व्यवस्था की गयी है । उन्होंने प्रजगोपीके चिन्मय स्वरूप 


( (०७ ). | 
को सब्चिदानन्द गोविन्दके समीप मेज दिया और गोपीके मांयामंय अछीक रूपको मायिक स्वांमीके पार्श्वमें रंख दिया-- 
मायया योगमाययव न तु बहिरज्न-मायया मोनहस्व्व गोपीषु ऋष्णमभिसृतवतीषु तादशीस्तावती रेव च ।?? कक. 
केवल एक रात्रि ही नहीं, निखिलरजनीसमूहावधि गोपियोंने श्रीकृष्णके संग निर्जन बनमें क्रीड़ाविहार किया + 
यद्यपि प्रजवासी गोपोंकी श्रीकृष्णके प्रति असूया सम्भव नहीं थी, फिर भी असूयाका आभास तो श्रकट हो द्वी जाता । किमतु 


. थोगमायाके प्रभावसे प्रिज-निज पत्नी को अपने पार्स्वमें अवस्थित देखने-हेतु गोपोंमें असूयाका आभास तक 
श्रीकृष्ण की मायासे मोहित होकर उन्होंने माया-निर्मित निज-निज पत्नीको अपने पार्शवमें ही मात छिया बा उद््ति नहीं हुआ। 


यहां पर यह भी समझ लेना होगा कि इस प्रकार का मानना केवलछ. उस एक ही दिन नहीं हुआ था। वह दिन-तो 


उपलक्ष्य मात्र है । विवाह आदि सभी अवस्थाओंमें इसी प्रकार की घटना घटी थी ॥ ३८ ॥ कल | 
“ (४६) हक 
श्रीरासलीछाके विषयमें संशयात्मा जनगण्णके चित्तमें जिस प्रकारकी दोषदृष्टि सम्भव है, मद्दाराज परीक्षिंत्‌ द्वारा उसकी 
अवतारणा करने पर श्रीजुकदेवजीने गभीर अन्तरंष्टि ओर सुयुक्तियों की सहायता से अल 28 222034 4 कक 
वर्णन करके समस्त संशयोंका निरसन कर दिया। परम मधुर छीछाका अवसान हुआ । रात्रि शेष दोनेको आया, जआ्यमुदड्त 
उपस्थित हुआ । किन्तु कष्णेकगतप्राणा ब्रजगोपियां प्राण रहते श्रीकृष्णकों त्यागकर जाना नहीं चाहती | तब रसिकशेखर श्याम 
सुन्दरने छीला-बैचिव्य-आस्वारन हेतु श्रजाज्लनाओंको अपने गृह प्रत्यागमन करने की अनुमति प्रदान कीं । मिलनके साधु देत 
मिलनके पश्चात्‌ विरह आवश्यक है । सम्भोगके पश्चात्‌ विप्रलम्भ प्रयोजनीय है। सम्भोगमें बाह्य-प्राप्ति हे तो अन्तरमें अ-आप्ति 
की वेदना सहन करनी पड़ती हैं, विप्रलमम्भमें बाह्य विरद्दावस्था द्वोते हुये भी अन्तरमें प्राप्तिका आनन्द है। रसकी पुष्टि देंतु 
विप्रलमम्भ अत्यन्त श्रयोजनीय ओर अपरिदाये है। पुष्टि दे 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीपादने “अद्वारात्र उपाबुत्ते” पदके एक अन्य अर्थका भी आस्वादन किया हे। ब्रह्माकी एक-रात्रि- 
काल व्यतीत होने पर रासलीला का समापन हुआ । कविशज गोरवाभिपादने त्रक्षाके दिन-रात्रिका परिमाण उस प्रकार दिया $-- 


सत्य ब्रेता द्वापर कलि चारि घुग जानि। सेह चारियुग एक.दिव्ययुग मानि ॥ क्‍ 
एक्रात्तर चतुयगे एक मन्वन्तर। चौदूद: मन्वन्तर ब्रह्मार दिवस भितर ॥ (चतन्य चरितामृत) 
अथीत्‌ सत्य-त्रेता-द्वापर कलि ये चारों युंग ९९४ बार एंकत्र करने पर अक्षाका एक द्नि या एक रात्निके समान होगां। 
हमारे संवत्सरके मापदण्डसे इसका परिमाण चार सौ उन्तीस करोड़ चाढीस छाख अस्सी इजार बे होगा । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि अचिन्त्य शक्ति स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इच्छा से दी यह रासछीछा करोडों वर्षों तक चली थी। रासपश्चाध्यायी के 
प्रथम श्छोकमेंभी “भगवानपि ताः रात्रीः” पदमें रात्रिका बहुवंचन शब्द प्रयुक्त हुआ है। चीरहरण-छीछाके समय भी गॉपियोंकी 
बर प्रदान करते हुये श्रीकृष्णने कद्दा था--“मियेदं रंस्यथ क्षपा/?। यहां भी राजिवाचक क्षपाः शब्दका बहुचाचनमें प्रयोग 
हुआ है.। इससे यद्द तथ्य स्पष्ट दो जाता है कि रासरजनीमें अनेक रात्रियोंका समावेश हुआ था। योगमायाकी अंपिन्त्यश्क्तिके 


भागवतासृतमें : 
प्रभावसे ही ऐसा सम्भव हुआ था। श्री दृष्ट दोता है-- 


एवं प्रभो; प्रियानास्वत धास्न! समयस्य च। अविविन्त्य प्रभवत्त्वादत्र किखिन् दुघेटः ॥ 


आलछोच्य श्छोकके “वासुदेवानुमोदिताः” शब्दका अर्थ किया गया है-- “श्रीकृष्ण कुक आदिष्ट द्ोकर! । एक अन्य 
अर्थ भी किया जा सकता है। बासुंदेव चित्तके अधिष्ठात्री देववाका नाम है । उनके द्वारा भ्ररित होकर प्रजगोपियोंके निजरनित्तमें 
प्रेरणा हुयी कि अब रासंडीछोंका समापन किया जाय । द्वो सकता है. उनके मनमें अपने ग्रह-परिवारफे दायित्वकी बात॑ स्मरण 
हो आयी द्वो । वे अनिच्छावंश अत्यंत कष्टेसें ही बहांसे प्रस्थान कर पायी । अपने प्रांण त्यागनेंकों किसीकी इच्छा दी सकंती 
है क्या ) श्रीकृष्ण तो उनके प्राणोंके भी प्राण हैं, उनका संग त्यांग करना तो प्राण त्यागनेके ही समान है । इसीलिये गमनकी 
इच्छा नहीं हो रही । अथवा, यह भी हो सकता है कि उनके गमनकी अनिच्छाका यह कारण द्वो कि उनके विरंदमें श्रीकृष्ण 


संतप्त होंगे, उन्हें कष्ट होगा । ु द ि 

विरहकालछका एक क्षण भी युगके समान और मिलठनकाछके शत्त युग भी क्षणाधके समान प्रतीत होते ६ । खुंदी 
शसंरजनी ज्यतीत दो गयी । किस प्रकांरसे और कितनी शीघ्रतासे रासरजनी अतिवाद्दित द्ो गयी, इंसका रखिक पदकतीने श्र 
प्रकार आस्वादंन किया है-- रा द 


गत योमिनी/--जित दामिनी। कामिनी छुछलाने ॥ 


( १०८ ) 


कामिनीकुलको लज्जित करनेके लिये रात्रि विद्युतगतिसे चली गयी। समस्त गोपाड़नायें पुनभिलनकी आशा हृद्यमें 
संजोये अपने अपने घर छोट गयीं । उनके संगमें केवछ विरहवेदना, आशाबन्ध एवं विगत रासरजनीकी मधुर स्मृति ही रह 
गयी । अब ता वही उनके जीवनका सहारा, पथका पाधेय एबं एकमान्न सम्पद है । कया केवल गोपियोंका ही ऐसा है | हमारा- 
आपका, निखिल जीवसमूह का यही तो एकमात्र सद्दारा, पाथेय एवं सम्पद है ॥ ३९ ॥ 


( ४७ ) 


इस अन्तिम श्छोकमें रासपन्नाध्यायीका उपसंहार किया गया है। अनन्त-देचित्यमयी लीलाका दिग्दर्शन समाप्त 

हुआ । वर्तमान श्छोकमें इस परम पवित्र छीलाके श्रवण एवं कीरतेनकी फल्श्रुति हे। अगणित ऋषि-मुनि, अद्यचारी एवं 
सज्जनोंसे भरी सभामें श्रीभागवतबक्ता श्रीशुकदेवजीने दृप्त-कण्ठसे घोषणा की, कि प्रजबधुओंके संग ब्रजराज नन्द्नकी इस परम 
मधुर रासविहारका जो श्रद्धापूण चित्तसे अनुक्षण श्रवण, कीतेन, स्मरण करेंगे, उन्हें शीघ्र ही श्रीभमगवानकी परा-भक्ति प्राप्त 
होगी। बहिमुंख संशयी जीवोंको नित्य पीड़ादायक उन्हींके हृदयमें स्थित अज्ञान-तमोजनित जो उत्कट कामव्याधि है, 
रासलीलाके श्रवण-कीतेनसे उसकी चिरनिवृत्ति हो जायगी | तत्पश्चात्‌ वे स्थायी शान्ति ओर परमानन्दके अधिकारी हो जायेंगे । 
८“क्रृष्णभक्त निष्काम अतएवं शान्त”?--इस परम अबवस्थाकी प्राप्ति हो जायगी । वस्तुतः चित्तमें तिलमात्र प्राकृत कामनाके रहते 
हुये भी श्री रासछीलाके माघुयेके आस्वादनका सोभाग्य श्राप्त नहीं होता । यदि गोपी-आलुगत्य द्वेतु भोग-लालसामुक्त जुद्ध 
चित्तमें गोंपी-भावास्ृतछाभकी इच्छा जाग्रत होगी, तभी यह्‌ रास-रस-भोग हो सकता है । इस विश्वुद्ध माधुयेकी छीलाको प्राकृत 
काम-क्रीडा मानने जैसी भयानक विश्वान्ति ओर क्‍या हो सकती है १ विशुद्ध-सत्त्व उज्ज्वल ब्द्गचयेके साकार विग्रह परमहंस- 
चूडामणि श्रीझुकदेवजी जिस लीलाके वक्ता हों, अगणित देवर्षि एवं परमभागवतमहानुभावों सहित मसृत्युपथयात्री विषय-बिरागी 
महाराज परीक्षित्‌ जिसके श्रद्धाशील श्रोता हों, बह रासलीछा दिव्य एवं परम अग्नाकृत माधुयमण्डित होगी, इसमें संदेहकी 
तिलमात्न सम्भावना भी नहीं है । इस छीलाकी गभीरतामें जो नियृढ़ रसतत्त्वका नियोस झलमल कर रहा है, उसके बिन्दुमात्र 
आस्वादनके लिये मद्दान्‌ महान योगी-ऋषि-भक्तगण निरन्तर उत्सुक रहते हें और भजनमें निमग्न रहते हैं । 


इस लीलाके नायक हैं. पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ओर नायिकाय हैं. उनकी स्वरूपशक्ति | नायक स्वरूपतः ही निष्काम, 
आत्माराम, रसिकशेखर, रसन्नह्म हैं। वेद रसन्नद्य की खोजमें निरन्तर छंग्न रहते हुये भी उसे कहीं खोज नहीं पाये । पके 
आमकी सुमिष्टता उस आम्रवृक्षकी मूल, काण्ड, शाखा, पत्त, मुकुछ अथवा कच्चे आममें भी कद्दीं खोजे नहीं मिलेगी । वृक्ष 
स्वयं इस असमझजसमें पड़ जायगा कि यद्द मिष्टता आयी कहां से । श्रीभागवतभी वेद-कल्पवृक्षका गलित फल है, सर्बवेदान्तसार 
है। वेद जिस रस श्रद्यकी खोजमें रत थे, वह श्रीभागवतमें मिल गये | श्रीभागवतके आविभौावसे वेद चकित तो थे ही, उसमें 
वर्णित समस्त छीछाओंसे अधिक आश्चय चकित होगये। यह किसी भी प्रकारसे बुद्धिविचार गम्य नहीं, हैं, केबछ रसिक 
भक्तोंके अंनुभववेद्य देँ । रसत्रह्यकी आनन्द दायिनी शक्ति है ह्वादिनी ओर उस शक्तिकी परिकर हैं महाभावस्वरूपिणी ब्रज- 
गोपियां । उनके द्वारा ही रसकी पुष्टि एवं रसका विस्तार होता है। इस आनन्द्रस का आस्वादन उन्हींकी ऋपासापेक्ष है यद्यपि 
उनकी विभु ऋपाकी निरन्तर वर्षो हो रदह्दी है। केवछ अहंकारी एवं संशयशील व्यक्ति दी इस ऋपासे वंचित रहते हैँ । अनुराग- 
पूणे चित्तसे छीलाके श्रवण-कीर्तन परायण व्यक्ति ही इस कृपा-बषोको धारण करनेमें समर्थ होते हैं | “अ्रवणादि शुद्ध चित्ते करये 
उदय ।!? इस श्छोकमें यद्दी फलश्रुति वर्णित हुयी हे । हृदयस्थित प्रतापी कामका नाश करंनेमें श्रीरासलीछाका श्रवण-कीर्तन द्द 

महोषधि हे। 

के श्रीशुकदेवजी मद्दाराज परीक्षितके अ्श्नका उत्तर यथायथरूपसे दे चुके, फिर भी उनके अन्तरमें इसको और स्पष्ट 
करने की व्याकुछता रद्द गयी | कलश्रुतिमें भी प्रश्नका उत्तर छिपा है । श्रीशुकदेवजी कह रहे हैं--““यह विषयी जीवॉकी काम- 
थेष्टा नहीं है, यह तो आत्माराम का आत्मास्वादन है, इस परम पवित्र छीलाम्ृतके स्पशेसे ही जीच की अन्तरस्थित भोगिच्छां 
नष्ट हो जाती है । श्रीगीतामें श्रीमगवानने कहा हे--“श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ |” श्रद्धा किसे कहते है १ “श्रद्धा शब्दे कह्दे शास्त्र 
सुदृढ निश्चय ।” “शास्त्रवाक्य, ऋषिवाक्य अश्रान्त सत्य हैं, उनमें किसी प्रकारका भ्रम-प्रमाद नहीं है?ः--इस विश्वास का 
नाम श्रद्धां है । शास्त्रवाक्य नाटक-उपन्यासर की भांति मिथ्या कल्पना मात्र हैं--इस प्रकारकी भावना को ही अश्रद्धा कहते हैं । 
भज्ञ, श्रद्धारदित और संशययुक्त व्यक्ति सत्यसे भ्रष्ट द्वोकर निश्चितरूपसे विनाशको प्राप्त होता है। “अज्ञश्ा श्रदृद्धा नश्व 
संशयात्मा विनश्यतिः--( गी.४।४० ) । 

इस ढीछामें वेद-वेदान्तोंका सार दिव्य परम तत्त्वका वर्णन है । इसमें त्रितापमयी संसारकी दबौर भोग मुखी-गतिक 
विपरीत दिशामें परिचालित करने की अव्यर्थ शक्ति है। श्रीभागवत का पाठ-कीर्तन इसी 2 के करण 
होगा; तभी चित्तगुद्दास्थित अविद्याके अंधकारका नाश होगा ओर अन्तर प्रज्ञानके शुआरछोकसे उद््‌भासित होगा । हत्‌यमुनामें 
घिरसुन्दर श्यामसुन्दर मधुरढीछाके आनन्द्रससे प्छाबन आ जायगा। श्रीहदरिके पाद-पदूमोमें दुर्लभ परा-भक्ति की प्राप्ति होगी । 


( १०९ ) 
 श्रीरासलीलालाके अ्रवण-कीर्तनसे हद्गरोग दूर हो जायगा। एक यही रोग समस्त रोगोंका मूल है। हैंदथ की भोग- 
लालसा, कामवासना, इन्द्रियभोग्य वस्तुओंके प्रति दुदंमनीय आकषण ग्रश्नति संसारकी सर्वविध अशान्त का हेतु यह रोग दी 
है । हिंसा, विद्वेष, असूया, कलह, वाद्विवाद, युद्ध-विप्नह इत्यादि समस्त अनथों की मूलमें यह हृद्रोग द्वी है। शास्त्रों ओर 
साधकोंमें इस रोगको दूर करनेके उपाय खोजने की अशेष ग्रचेष्टा रही है । यदि इस रोगका साम॑यिक प्रतिकार न किया जाय 
तो समग्र मानव समाज उच्छुद्डल दोकर ध्वंसप्राप्त दो सकता हे। इतने दुः्साध्य हृद्रोग काम को दूर करने की एकमात्र प्रकृष्ट 
ओषधि श्रीरासछीछा का श्रवण-कीर्तन है । | 
त्रजगोपियोंके कृष्णानुराग की कथा नित्य अनुक्षण श्रवण-आदिके फलस्वरूप चित्तकी भोग-उन्मुखता मिट जायगी 
और चित्त कृष्णोन्मुखी हो जायगा। चित्त ऋष्णोन्मुखी होनेसे ही भजन की इच्छा होगी ओर भजनपरायणता ही समस्त 
अनर्थोका नाश कर देगी। अनर्थ-नाशसे चित्तमें प्रशान्ति का उद्य होगा ओर जीव धीर-स्वभाव द्वो जायगा ।-घीरता का अर्थ 
है चित्तकी अचग्छता । धीरके लक्षण महाकवि कालिदासने इस प्रकार निर्देशित किये है-- 


क्‍ विकार-हेतो सति विक्रियन्ते | येषां न चेतांसि त एवं घीराः॥ .ः 

विकार-द्देतु का अस्तित्व द्योते हुये भी जिनके चित्तमें किसी प्रकारकी विक्ृति नहीं होती, वे ही धीर स्वभाव व्यक्ति 
है । रासलीलाके श्रवण-कीर्तनसे इस स्वभावकी प्राप्ति होगी । क्‍ 

सर्वश्रेष्ठ छाभ होगा परा-भक्ति की प्राप्तिके रूपमें | परा-भक्ति त्रद्क्ञानीके छिये भी दुलेभ वस्तु है। श्रीशुकदेवजीने 
इसके लिये 'प्रतिरम्यः शब्दका प्रयोग किया है। श्रीसनातनने इसका अर्थ किया है--“श्रतिक्षणं नूतनेन छब्ध्वा” । जो भक्ति 
प्रतिक्षण नवायमान रूप से आस्वाय है एवं जिस भक्तिका आराध्य देव भ्रतिक्षण नव-नब माधुयमण्डित होता रहता है। अथीत 
ब्रजगोपियोंके प्रेमका अनुसरण करनेवाली जो श्रेमलक्षणा भक्ति हे, वद्दी परा-भक्ति है। यह वस्तु ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मीदेवी की 
भी सदैव काम्य है। यही परमपुरुषार्थ हे । इसकी प्राप्तिके पश्चात्‌ चाहने ओर पाने को कुछभी बाकी नहीं रहता ॥ ४० ॥ 


( ४८ ) 


हे उपसहार 

श्रीशुकदैवजीका कथन है कि गोपी-गोबिन्दकी इस मधुररसाश्रित छीछाका जो व्यक्ति श्रद्धा सहित अनुक्षण श्रवण 
करते हैं एवं श्रवणानन्तर वर्णन करते हँ ( अनुश्ृणुयात्‌ अथ वर्णेयेत्‌ ); उन्हें पराभक्तिकी प्राप्ति होती है | श्रीषष्णबतोषणीकार 
कहते हैं, --“>शरणुयात्‌ अथ वर्णयेत्‌ च उपलक्षणख्ेतत्‌ स्मरेत्‌ च/”“-अ्रवण-बर्णन उपलक्षण हैं, इसमें स्मरणका भी समावेश हे। 
श्रवण करने द्वेलु एक वक्ताकी आवश्यकता द्वोती है, बर्णेन करनेमें भी उसकी योग्यता आवश्यक दे किन्तु स्मरणरूपी भजनमें 
अन्यापेक्षा नहीं है, बह सहजतर है इसलिये प्रकृष्ट हे। श्रीनरोत्तम ठाकुर मद्दाशयने कद्दा है,--“साधन स्मरण छीला, इद्दाते 
ना कर हेला ।” निरन्तर स्मरणार्थ पूर्ववर्णित ढीछाके प्योथोंका स्मरण किया जा रहा है। 

पौर्णमासी प्रदोष शारदाकाश । पूरणशशी, सुखे बसि, सोख्य भाष ॥ ( प्रश्ञ जगदबन्धघु ) 
ु शरत्कालीन पूर्णिमाकी रजनी है, निर्मल मेघद्दीनं आकाश है। पूर्णिमाकी शुचि शुभ्न सुन्दर ज्योत्सनाकी किरणछुटासे 
कुछ-घीथि, सैकत भूमि उद्भासित है। मल्लिका, माछती, इन्द्‌ प्रश्ृति पुष्पराजि प्रस्फुटित होकर बायुको सुरमभित कर रहे हैं । 
प्रजकी काननभूमि सर्वतोभावसे सुषमामण्डित दो रद्दी है। कोकिलकी झुहुतान एवं अमरके गशुरूजरणसे वनभूमि सुखरित 
हो रही हे । अपने 
शारद चन्द, पवन मंन्द, विपिने भरिल कुसुसगन्ध । 
फुल्ल मल्लिका, मालतीं यूथि, मत्त मधुकर भरणी ॥ 

“ह्ेरत राति, ऐछन भातिः--रात्रिकी इस अपरूप शोभाका दशेन करके मुरल्लीधरने यम्चुनावट पर त्रिभज-भक्षिमासे 
दृण्डायमान होकर मोदन-सुरढी बजाई। “जगो कं वामदशां स पोदरभ”--बंशीपर अपनी प्रेयसियोंकी आकर्षित करनेवाले 
मधुर सुरकी संयोजना की। उस बंशीरबसे आशृष्ट द्वोकर वामनयना अजसुन्दरियां उन्मादिनीको भांति दीढ़ पंडी पी  जन्‍्डलि 
गृहधम, नोरीधर्म, छज्जा-ैरय-भय इत्यादिका विसजन कर दिया। श्रजवधूगण 0 तक तटिनीकी भांति पर्थकी समस्त 
विध्नवाधाओंका तिरस्कार करती हुयी उद्वामवेगसे चल पड़ीं। श्रीगीताके 'सर्वधमोन परित्यक्य! मंत्रका मंसोर्थ खोकार 


हो उठा | 


( ११० ) 

.. रैगलाल नन्‍्ददुछालने अपनी प्रियतमाओंकी प्रीतिकी गभीरताकी परीक्षा करने हेतु एवं स्वचक्षुओंसे उनकी बिरहातिं 
को उपभोग करने द्वेतु निमंम भाषामें उपेक्षा-भाव प्रदर्शित करते हुये एक जाछकी रचनाकी। किन्तु उस कठोर परीक्षामें 
गोपाकनाएँ पू्णोक्न लेकर उत्तीणे हुयीं। अपनी सर्वस्व॒त्यागकी महामहिमा एवं पूर्ण आत्मसमपेणकी गुरुगरिमासे मण्डित वे 
धन्य हैं । काहिन्दीके पुलिन-अज्ञनपर रमणरेतीपर रासोत्सव प्रारम्भ हुआ | कोटि-कोटि गोपी; जितनी गोपियां श्रीकृष्णने उतने 
ही रूप धारण कर लिये । श्रीगोविन्द दो-दो गोपियोंके कण्ठ धारण करके उनके मध्यमें शोभित हुये । प्रेमरूपी गोपी भावातुर है 
ओर प्रमवद गोविन्द आवेश-भर हैं। रस-उदधि उद्ठंछित हो उठा। आदर, आप्यायन, आलिक्षन, चुम्बन आदिसमें आनन्द 
रसबस्तु आकारित होकर रास गोपी-गोपीनाथके महामिलनमें मूते हो गया। 

..._ रसोद्धिमें एक नूतन तरक्की सृष्टि हुयी। आनन्द्घन पुरुषोत्तमके आदरके आतिशयसे आनन्द्रससिन्धु उद्दलित 
हो उठा । गोपियां गर्विता दो गयीं और भानुदुल्वारी श्रीराधाठाकुराणी मानिनी हो गयीं। मदनमोहन गर्वके प्रशमन-ददेतु ओर 
मानके असादन-हेतु मानिनीको संग लेकर अन्तर्धान दो गये। रासमण्डलस्थ अन्य गोपियोंकों इसकी भनकभी नहीं पड़ी 
( तन्नेवान्तरधीयत )। आनन्द्धन रखिक नागरके अद्शन-हेतु गोपीगण विषाद-सिन्धुमें निमज्जित हो गयीं। कुछललनायें 
गोविन्दका अनुसंधान, अनुकरण, अनुसरण करती हुयीं उनन्‍्मादिनी द्वोकर विचरण कंरने लगीं | विरदृणियॉने बृक्षलता, पुष्प, 
कानन, तुलसीवन, हरिणी, पुरकिता धरणी प्रश्न॑ति प्रत्येकसे ऋष्णकी बातों जिज्ञासाकी । किन्तु हाय ! उनकी कोई भी प्रचेष्टा 
सफल नहीं हुयी; द्ारानिधि श्रीगोविन्दका दशेन नहीं हुआ । 

विरह-व्यथासे, प्रमतन्मयतासे ऋष्ण-भावसे विभाविता त्रजगोपियां ऋष्ण-छीछाका अनुकरण करती हुयीं पागल हो 
गयीं । भावोन्सत्तता-दहेतु वे कभी स्मरण, कभी मनन, कभी अलुध्यान ओर कभी अनुसंधान करने छगीं। सहसा उन्हें भूमिपर 
ध्वजवज्ञाद्लित श्रीचरणच्िहांके दर्शन हुये। श्रीगोबिन्दके चरणचिह्रोंके संग-संग श्रीराधाके 'चरणचिह्न भी थे। नेराश्यके 
अंधकारमें आशारूपी प्रकाशकी किरण दिखायी दी। अब प्राणगोविन्दके- दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाँयगे । उस छाया-घिरी 
बनवीथिपर युगछचरणॉोंको देखते-देखते, नाना प्रकारकी सम्भावनाओंका चिन्तन करते-करते-वे अग्रसर हुयी । 

श्यामसुन्दरने अपनी मनमोहिनी भामिनी राइधनीको आदर, आश्लेषण, स्नेहव्षणकी आनन्द्मयो धारासे आप्लाबित 
कर दिया । स्वयंभी न जाने कितनी देर तक श्रेममयीके श्रम रसमें डूबे रद्दे | इच्छामयके मनमें पुनः नवायसान रसास्वादनकी 
इच्छा जाग्रत हुयी । उसी क्षण श्रीराधाराणीके मनमें गवेरूपी सम्बारीभावका उद्य हुआ ओर वे कहने छंगीं-“अब परोमें आगे 
व्वछनेकी शक्ति नहीं है ।” प्रमाधीन श्रीगोविन्दने उन्हें अपने स्कंध पर अरोहण करनेको कद्दा। ज्योंदि श्रीराधा आरोहण करनेको 
उद्यंत हुयी कि भानुदुलालीमें प्रमवेचित्त्य विरद्द प्रकट होगया। वे दवा नाथ !! कहती हुयी आर्तनान कर उठीं । ब्रजनागर किसी 
छताकी ओटमें छिपकर श्रेममयीके विश्रछम्भ रसमाघुयेका आस्वादन करने छगे।.| 

बरहिणी गोपियां खोजते-खोजते मूर्च्छिता राधाराणीके समीप उपस्थित हुयी । देखा भानुदुलाली "हा नाथ ! हवा रमण” 
कहती हुयीं आर्तवाद कर रही हैं । आर्तस्वरमें केवल यही कह रही हेँं--'हा नाथ, दवा रमण, क्वासि !?--कहां हो, कहां हो |; 
८“दर्शय सन्निधिम्‌ः-निकट आकर अपने दशन दो । मुखसे केवल “दवा हरि, हवा हरि” उच्चारण हो रहा है. ओर घूलिमें छ'्टपोट 
हो रही हैं । अन्य समस्त गोपियों की सेवा-झुश्रुषा से राधाराणी किंचित्‌ प्रकृतिस्थ हुयीं। पुन श्रीहरिका सामूहिक अनुसंधान 
प्रारम्भ हुआ | अम्तमें श्रीराधाने कहा--नदही, अब अधिक अनुसंधान निरर्थक हे । इस अंधकार गहन कंटकाकीण बनमें चलते 
हुये अपने प्रियतमके श्रीचरणोंमें कितनी व्यथा दो रही द्वोगी । जब वे हमारे दृष्टिपथसे और अधिक दूर रहनेकी चेष्टा कर 
रहे हैँ, तो हम उनका पश्चादूगमन करके उनकी अधिक वेदनाका कारण नहीं बनेगीं। आओ, हम सब एकन्न होकर क्रन्दन करें, 
जिससे प्रियके अदर्शनकी वेदनाका कुछ छाधव दो। आओ, हम सब समवेतभावसे एकतानसे एक प्राणसे “गोविन्द, दशेन दो” 
पुकारती हुयी ऋन्दन करें । बस, अनगंछ अबिरत अश्रुधारासे उनके वक्षके वसन सिक्त हो गये। गोपाइनाएँ प्राण खोलकर 
रोई” और विरहकी एक पमस्पर्शी गीतिका का सस्वर गान किया। अन्तमें कहने छगीं--“हे प्रिय ! तुम्हारे अदशेन-हेतु हमें 
जितनी वेदना हो रहा है, उससे अंधिकंतर बेदना हमें यह सोचकर हो रही है कि तुम अपने सुकोमछ चरणोंसे इस शिलतृणां- 
कुरमय अंधेरे पथपर किस प्रकार चल रद्दे हो ओर तुम्हें इससे. कितनी भीषण व्यथा हो रही होगी ।” चरम प्रतीक्षाके पश्चात्‌ 
मदनमोहन “साक्षात मन्मथमन्मथ” रूपसे अपने मोहन वेशमें मधुर श्मित-हास्य करते हुये प्रकट हुये। एक हस्तमें घृत था 
पीतास्बर, कण्ठमें शोभिवर थी वनमाला । ब्रजगोपियोंकी मतदेद्दोंमें प्राण सम्चारित हुये, उनके हृदयमें जीवनीशक्तिका रपंदन 
हुआ । हृठातू समस्त गोपियोंने एकसाथ खढ़े होकर हृदय खोलकर प्राणप्रियका स्वागत किया और अपने वसनांचछका आसन 
समर्पित किया । भ्रेमप्रीतिके परम विश्लेषणसे पूर्ण गोपी-गोबिन्दका प्रश्नोत्तर हुआ। गोपीग्रेमके सम्मुख प्रजविहारीने अपनी 
द्वार मान छी और राधापतिते ऋणकी स्वीकृति दी। उसी. ऋणकी दायसे भानुदुछाछीके अंगोंसे अंग ढककर, उनके. मावसे 
पविभावित होकर उन्हें गोराज्भ बनना पड़ा । एक युग पश्चात्‌ उन्हें नदिया नगंरमें जगन्नाथ मिश्रके आंगनमें आना पडा । 


। ( १११ ) 
गोपी-प्रमकी स्वीकृतिसे उनके अन्तर की सम्पूर्ण ग्लानि दूर हो गयी । रसिकशेखर समस्त गोपियोंको संग लेकर यमुनां- 
पुलिन पर एकत्र हुये । रासोत्सव महासमारोह प्रारम्भ हुआ। दो-दो. गोपी, एक-एक कृष्ण । “अज्ञनाभज्भनामन्तरा माघवो? 
पुनः “"माधवं माधव चान्तरेण अज्ञना”। दो-दो करष्ण, एक-एक गोपी; इस प्रकार नीक़मणि एवं हेमसणिसे गुंथी अभिनव 
गोपी-गोविन्द की मालिकासे रासस्थली शोभायमान हुयी । एक कृष्ण ओर एक गोपी--मानो आलोक ओर अंधकार का खेल 
चल रहा हो । मेघके तनु पर विद्युत्‌ का मिलन । धिद्युतवणो गोपी मेघवर्ण गोबिन्दके पार्श्यमें स्थित होकर नृत्य कर रही है । 
मानो चन्द्रके संग चकोरका मिलन हो। घन्द्रवणों गोपियोंके पार्श्वमें चकोर रूप नन्दनन्दन उनकी माधुरीका आस्वादन कर 
रहे हैं। कभी-कभी गोपीयूथ स्थिर होकर दण्डायमान हे ओर सम्मुखमें नटवर आलातचक्रवत्‌ मेघचक्र का विस्तार करते हुये 
नृत्य कर रहे हैं । ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विद्युत्‌ स्थिर है, मेघ चंचल हूँ । इस अपरूप रासविद्दारमें सबकुछ द्वी अधूर्व है । 
श्रीकृष्ण गोपीके निर्देशानुयायी नृत्य कर रहे हैं। वे अत्यंत द्रुतगतिसे नृत्य कर रहे हैं किन्तु वनमाछा दोछायमान नहीं हो रद्दी, 
नुपुरों की झक्कारका शब्द तक नहीं हो रहा । फिर गोपियां श्रीकृष्णके निर्देशानुसार नृत्य कर रही हैं. किन्तु अत्यंत द्रततालपर 
नृत्य चलते हुये भी न तो उनके श्रवण-कुण्डल हिल रहे हैं, न मोती जड़ी नथ ही हिछ रही है। इस विचित्र जृत्यानुष्ठानमें 
कभी विनोदिनी राइ की नथ की शर्ते बदी जाती है तो कभी वनमालछी की वंशी की शत्तेबदी जाती है । एक नटवर चूड़ामणि 
है, अपर नटिनी-शिरोमणि हैँ ओर सन्ञिनियां रसतरक्लिणियां हैं । द है 
इस रासनृत्यमें विश्व-जगत्‌ ही नाचता है। पुष्पके ऊपर नृत्य करती हे अ्रमर-अमरी, मेघकी ताल पर नृत्य करते हैं 
मयूर-सयूरी । कद्म्बशाखापर नृत्य करते हैं शुक-सारी । वृषभवाहन पर पार्वतीके संग नृत्य करते हैं शंकर । विमानारूढ इन्द्राणी 
के संग नाचते हैं इन्द्र । जद्योकमें सावित्रीके संग नृत्य करते है ब्रह्मा, चन्द्रोकमें रोहिणीके संग नृत्य करते हें पूर्णचन्द्र । 
वृक्षछता, पशुपक्षी, जलस्थल-आकाश-वबायु सभी गोपी-गोविन्दके प्रेमकी उद्धंलताः जन्य आनन्‍दसे नृत्य करते हैं । इस आनन्द्मय 
रसनृत्य का विराम नहीं हैं, यह निरन्तर, निरवच्छिन्न, निरवय 'चलता ही रहता हे । इस आनन्दके रससे मत्त होकर ही 
वेदिक ऋषिने मधुमंत्र गाया है--“मधघुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धेवः |” इस छीला-रससमुद्रमें निम॒त्वित 'होकर ही अजय- 
तट पर जयदैवने कोमल कान्त पदावलीमें गाया--“ऋज्षारः सखि मूत्तिमानिव मधो मुग्धो हरिः क्रीड़ति।? आदिरिसके घन- 
विग्नद श्रीहरिके रासनृत्य की कवि वर्णन करते हैँ-- ; था हे 
द लीलामत वरिषण, सिज्चे चौद्दशवने, 
प्रमरसमें सिक्त होकर चतुदंश भुबन नृत्य फरते हैं। तुमुछ नत्तेनानन्द समाप्त होनेको आया। मद्दारासके महानृत्यसे 
सभीमें महाक्लान्ति प्रकट हुयी । तब सबने श्रीयमुनाजीके स्निग्धशीतल वारिमें जछ-बिहार करके भ्रशान्ति भ्राप्त की । तत्पश्चात्‌ 
रासश्रमजन्य आलूससे पूण विश्रान्ति प्राप्त हुयी । प्रभु जगदुबन्धुसुन्दरके मधुमय पदका आस्वादन एव स्मरण करें: -- 
सानन्दे कारिन्दीं जले, करे केलि कुदहले, श्यामसने सकल गोपिनी । 
रासअमे . अवशाजह्ञ, जलकेलि करि साहू, उठे सब रासविलासिनी ॥ 
बसन सम्बरि, सब सहचरी, याय पुनः कुझबने । 
सुखेर बासरे, राधा दामोदरे, बसाय _ रतनासने ॥ 
नाना आमरणे, साजाय दु/जने, उपहार सारि सारि । 
चब्य चूष्य पेय, केह आनि देय, वारिपृण स्व जझारि ॥ 
: सानन्दे भोजन, करि समापन; - दोंहे आचमन करे। 
: अंति सुमधुर, ताम्बुल कपू र/ ललिता अधरे घरे॥ 
: राइ लये अड़के, रतन पालड्के, सुइुल नागर राय। 
सव सखीगण, आनन्दे मगन, हेमे चामर इुलाय ॥ 
हेर लो सजनी सब, झु'येछे राधामाधव, प्रति अड॒गे प्रति अज्ञ राखि है 
नागर बाहु शिथान, कमलिनी निद्रा यान; मुदित सरसीरुह ऑखि ॥ 
देख देख ओ सजनी, निद्रावेशे राइधनि, श्याम अडूगे राखियाछे पा । 
सबे सावधान हओ। धीरे धीरे कथा कओ, प्यारी येन ना घुचान पा ॥ 


( ११२ ) 


तखन, निज निज कुज्जे सबे करिल शयन । दास जगद्बन्धु करे तोरण रक्षण ॥ 


| स्वानुभवजन्य आनन्दमें मग्न प्रभु जगदुबन्धु हरि लीलातोरण के पार्श्वमें पहरेदारी करने छगे | यह भी तो देखाना 
होगा कि इसमें अनधिकारी का प्रवेश नहीं हो । किन्तु अन्तरका गृह अभिप्राय यह भी था कि अनधिकारीको कृपा-वृष्टि से 
आप्छाबित करके उसे अधिकार द्लाकर अपने संगमें ले छेंगे | 


(४९ ) 
श्रीश्वीरासलीलाका वेचित्रय और बेशिष्ट्य 


श्रीश्रीरास एक अपूर्व और असाधारण माधुयमण्डित छीछा है। इस छीलाका बैचित््य ओर वेशिष्टय अपार है, 
- जिसमेंसे कुछ अल्पमात्रामें छीलावर्णन कारमें दिग्दशन कराया गया है । स्मरणार्थ पुनरावृत्तिकी जा रही है :--रासलीलाके 
सुरूय वक्तव्य विषय आठ हैं। इन आठ विषयोंमें आठ ही बैचिउ्य ओर 'चौदह वेंशिष्टय हैं जो निम्न पकार हैं :-- 

(१) श्रीकृष्णकी वेणुका आकषण--वेणुनाद बेसे “सबंभूतमनोहरम्‌”, है, किन्तु रासके दिनकी विचित्रता यह है 
कि उस द्निकी वंशीध्वनि केवल “वामहशां मनोहरम?? थी -केवल श्रीकृष्णकी अ्रयसियोंको दी कर्णणोचर हुयी । 

(२) प्रजाइुनाओंका अभिसार +--बंशी सुनकर सभी गोपियोंने एक द्वी पथसे अभिसार किया किन्तु वैचित्रय यह 
हुआ कि आज गोपियां “अन्योन्यमत्क्षितोद्यमाः? थी--एकका उद्यम अथोत्‌ कर्मचेष्टा यानि गमन अन्य गोपीको मालुम ही 
नहीं पड़ा । इसके द्वारा भावतन्मयताकी पराकाष्ठा प्रदर्शित हुयी है । 

| (३ ) ब्रजाज़्नाओंका आत्मसमपंण ३--श्रीभगवान्‌ द्वारा करुणा-वृष्टि होने पर ही (साधना पूणता-प्राप्त होती है । 
श्रीगोबिन्दकी वंशीके अ्रबछ आकषंणसे ही गोपियोंकी साधना पूणता प्राप्त हुयी । इस पूणोक्ष समपंण द्वारा ही गीताका चरम-मंत्र 
“सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य” सूर्तिमान्‌ हुआ । यही वचित्र्य है । द 

(४ ) गोपियोंमें सोभाग्यजनित मदके उदयके फलस्वरूप वे अपने प्राणप्रिय ऋष्णधनसे वश्चित हुयीं। इसका वेचिज्य 
दो प्रकारसे आस्वादनीय है--बद्दिस्‍क्ठदिक्‌ और अन्तरक्ञदिक्‌। बहिरिज्दिकू--श्रीहरि अपने भक्तका स्वल्प-सा अहंकार भी 
सहन नहीं करते । “अहंकार ना सद्देन ईश्वर सबंधा” | हम भो श्रीकृष्णके नित्यदास हैं, उनके संग इन किन्तु युक्त 
द्वोते हुये भी वियुक्त हैं कारण अहंकारसे विमूढ द्वोकर ऋष्णघन खो बैठे हैँ ! गोपियोंका मद-गब घचण-विच्ण होनेके पश्चात्‌ 
श्यामसुन्द्रने पुनः दशन दिया । अन्तरज्ञदिक--यह मद अथवा गे गोपियोंके हृदयस्थित ऋष्ण-प्रमसमुद्रका एक सच्चारीभाव 
है। इसका आविभोव कऋष्णसुखार्थ हुआ है। मद-द्ेतु ऋष्णसे विच्युत होकर वे बिरद्दानलमें दग्धीभूत हो गयीं। इस बिरहका 
हेतु हे सम्भोगरसको पूृणोछ्में आस्वादित कराना । 

(५) श्रीराधाराणीके मानोदय के फलस्वरूप श्रीकृष्ण उनको संग लेकर अन्तहिंत हो गये; उद्देश्य था उनके मानका 
प्रसादन | इसका वेखिउ्य भी दो प्रकार से आस्वादनीय है--बहिरिक्नदिक्‌ और अन्तरक्ष दिक्‌ । बहिरज्ञदिकू-समस्त गोपियोंकी 
अपेक्षा श्रीराधाका श्रेष्ठत्व प्रकट करने हेलु इस मानलढीछा का आविष्कार है। श्रीराधा कृष्ण प्रम-कल्पछता है और गोपियां 
उसके पल्लब-पुष्प हूँ । छता और पत्राबलीमें, श्रीराधा ओर गोपियोंमें क्‍या पार्थक्य है, यह जगण्जीवोंको ज्ञात हुआ, गोपियोंको 
भी ज्ञात हुआ । अन्तरक्षदिक - छीलारस प्रेम-भूमिपर अवस्थित है, इसे मद्दाभाव-भूमि पर उन्नीत करना होगा। प्रमवृद्धि होने 
पर स्नेह दोता है ओर स्नेद-बृद्धि होनेपर मान होता है। मान के पश्चात्‌ प्रणय-भूमि अवस्थित है । प्रणयके प्रश्चात्‌ क्रमशः राग, 
अलुराग, भाव और मद्दाभाव-भूमि स्थित है । मान हुये बिना प्रणय का आविभोव. नही होता। श्रीराधाका स्वरूप है श्रीकृष्णकी 
अ्रणय-विक्ृति? | विक्ृति का अथ यहां “चरम परिणतिः है। प्रेमरस प्रणयभूमिपर गाढता-प्राप्त न हो तो अपनी चरम परिणति 
मद्दाभाव-अवस्था पर उपनीत नहीं हो पाता। स्नेहसे श्रणय तककी यात्राके मध्यमें मानढीछा एकान्त प्रयोजनीय है । मान-विरहके 
पश्चात्‌ दोनोंकी एकात्मता अधिक निविड़ होजाती है । लीलारसको 'चरम परिणति पर उपनीत करने-द्देतु ही योगमायाने मान- 
छीलाकी योजनाकी । 


(६ ) श्रीराधासह गोपियोंने समवेतरूपसे करष्णानुसंधान किया; फिर अनुसंधान त्यागकर यमुनातट पर समवेत स्वरमें 
केवल ऋन्‍्दन किया । अनुसंधानसे उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती; वे तो करुणावश होकर ही आते है । आवेगपूण कऋन्‍्दनसे पूर्ण 
करुणाको धारण करनेकी योग्यता भ्राप्त द्ोती है.। अन्तमें मदनमोद्दनको प्रकट होना पढ़ा । ऋन्‍्दन करते-करते जब वह अपने 
चरम पर पहुंच गया तो खोया हुआ माणिक पुनः प्राप्त हुआ । श्रीकृष्ण हम सभीके खोये-धन हूँ; उनको पुन प्राप्त करने का 
एकमात्र उपाय तीज्र व्याकुछता है। यद्द बात अन्यत्र भी कट्दी गयी दवे किन्तु रासमें यह पूर्णतः साकार दोगयी है। प्रबछ आकुछता 
के फढ़स्वरूप सवुनमोद्दन की मधुर हास्य विखेरते हुये पुनः प्रकट होना द्वी पड़ा । 


( छह 


(७) गोपीस्गोंविन्दका प्रश्नोत्तरःएक : खमत्कारअकरण है ) अश्नकर्त्री:रसमयी:अजा ज्वना ए : हैं: ओर उष्तरंदाता रसिक- 

' शेखर श्रीराधारमणःहैं: 4:ससस्थल-जैसे::उल्लासमय स्थान पर >प्रेमरसतरवका विश्लेषणःफ़िया गया है । इस !्रकारके स्थान पर, 

इस प्रकारके वक्ता-प्रश्नकतोंके मध्यमें?इस प्रकारके :प्रिषयःकी'इतनी धम॒त्कारिक आलोचना शास्त्रोंमें-अन्यत्र क्ुत्रापिदृष्टियोचर 

“नहीं होती ।इस:आलोघचनाके फलस्वरूप गोपी-प्रेमकीअनन्यसाधारणता एवं-श्रीकृष्ण,द्वारा-गोपियोंकि अनन्यप्रम की चिरऋणत्व 
की स्वीकृति स्वयं श्रीमुखोक्त-'न पराश्येडदं+:शछोकमें स्पष्टहपसे-व्यक्तः हुयी है: :इस अकरण -का. यही -अपूर्व वेशचिज्य है. । 

(८ )गोपी-गोबिन्दका:मिछलानस्दः॥२इस “मिलनानरूदमें अखिन्ल्यमेदामेदवाद:मूर्त हो उठा -है। भ्रद्वेतवादी श्वानीके 
मतसे साथक अद्यासे एकात्मता-प्राप्त-करताः हैः।: भक्तिवादीके मतसे-खाधक 'की-पएथक्‌.सत्ता-रद्दती: हैः ।+यदि। एथक साता-रहदी.हैं 
तो उस ध्रथक्‌ सत्तासे कया मह्त्यपूणे कार्य सम्पादित «द्वोवा.है.१ इसीका “उचर गोफो-गोबिल्दके जृत्यमय परम मिलनानन्‍्द्मे 
आप्त द्वोता, है । चिन्मय देंद्से भक्त-भगवात्र्‌ कौ मिंठन- मधुरिमांका निंब्रिद आस्वादन द्वी' रासछीछाकों मूल वर्णनीय-बिषय है । 

शोपी-गौबिन्द तत्त्वतः अभेद हैं किन्तु वसंतुतः आश्रयावरूम्बन.और विषयालम्जन-भेदद्वारा भेद-विशिष्ट भी हैं.। यह अंभेदमें मेद 
ही वेदान्तवेद्य परात्पर तत्त्व है। का गा ः 
इस छीलामें इन आठ वैचित्र्योंकें अतिरिक्त चोद॒ह वेशिंष्रय भी है--._ 
(१ ) गोपीके अभिसारमें साविच्नीमंत्र मूत्त हुआ है.। . . टन आशिक द 
(२) “तमेव शरण गच्छ सर्वभोवेन भारंत”-अ्रीगीताका यह मंत्र गोंदीके अभिंसारंमें पूर्णरूपसे मू्तिमन्त हुआ हे 4 
(३३) श्रीकृष्णकी --पत्याख्यान-उक्ति की कठोरताक्े फ़लस्वरूप-एक -अपूर्व बरशिष्टथः व्यक्त हुआ. है. | प्रियवमके “सम्मुख 
मिछा-॥ श्यामसुन्दरने,समीपमें रहकर दी. मरियवमाओं की: बिरह-बेदना, . स्वयंके अदशेन-द्ेतु, गोपियों को कितनी गसीर-बेदना 
भओोग.करनी पड़ती. है,और योपियोंकि अमक्री.यभीरता किंतनी अधिक:है,.इन.सब आंतों का. आस्वादन-किया । 


(४ ) गोपियोंका सौभाग्यमद्‌ एवं भीराधाराणीका5मान; धार्वक्ा : प्रशमनएवं-मानका असादत;भीयोवि्दने-ये 


) दच्कल 
दोनों कार्य--रासस्थलछौसे भीराघाके संग अन्तर्दित दोकर सुष्ठुरूपसे संपादित.किये। 

(५) जबतक गौपियां श्रीराधोंके आलुगर्त्यमें हँअथाव कृष्ण सुखकतालयमँयी हैँ, तरभीतक भीरासडीछा सम्भव हे । 
अन्यथा भ्रीराधा अन्तधोन दो जाती हैं। गोंपीका'' गर्व दी अ्रराधानुगत्वसे ' विच्युतिका कारण दे । जो अनुगता हैँ, वे गविता 
किस प्रकार हो सकती दें १ गोषियों द्वारा स्व-स्व भावमें छथक्रध्यथक्‌ स्थिति ओर श्रीराधाका अन्त्थोनं--एक द्वी बात दे । 
ओराधा रड्डूछा हैं, माछा का सूत्र दें । सूत्र छिन्न होते ही _पुष्पराशि प्रथक्‌ एवं झद्नला-दीन हो जाती है। एक श्रीराधाके 
अन्तर्हिंत होते दी कोटि-कोटि गोपियोंके रददते हुये भी रास सम्भव नहीं हुआ । यह एक ओर वेशिष्टथ दे । 

(६) गोपियों द्वारा कृष्णालुंसंधान । इस प्रकार का अनुसंधान आज तक किसीने किसी भी काहूमें नहीं किया। 
श्रीमंगवदू प्राप्ति दीं जिनेफे जीवनका चरम साध्य हो, उनके छिये ऋष्णानुसंधान दी श्रष्ठ साधना हे। जो इस साधनाके 
पुरोवर्ती हैँ, जिनकी ध्याकुछता उञति-सतीमघ्ाहै, “कऋष्णके प्रति प्रधावन कौ गति जिनकी सबोधिक है, वेही समस्त साधकोंफे 
आधार्य-स्थानीय हैं, गुरु दें । अतः गोपीगण दी सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। वे अनादिकालसे कृष्ण-प्राप्ति-देतु धावमान हैं ओर इस प्रकार 
सर्वकालीन समस्त नर-नारियों की पथ-प्रद्शक दें। उनका आलुगत्व ग्रह करना हा सर्वश्रष्ठ पन्‍्था है, ऋष्ण-प्राप्तिका अचूक 
लपाय है । “गोपी अनुगति बिना ऐश्वये श्वाने । भजिले ओ नादि पाय ब्रजेन्द्रनन्‍्दने ॥” ( थे. च. ) 

(७ ) सौभाग्यमदसे ऋृष्ण को खोकर ज्रजाज्ञनाएँ तीघ्रताप देतु प्रतिरूढमूर्तति दो गयीं एवं श्रीकृष्णकी (र्ववर्ती समरत 
डीछाओंका अनुकरण एवं आस्वादन करने छगीं। तीर बिरहके मध्यमें भी मिलन प्राप्त हुआ । बिरद्‌ की तप्त मरुभूमिमें प्रतिरूढ 


मूर्तिका आस्वादन मरू-उद्यान तुल्य आनन्द्‌ दायक द्वो गया । हि 
(८) भ्रीराधाका प्रेमवेचित्त्य | यद्द मिलन काढमें भी विरद की रफूर्ति कराता है । रसराज्यमें यद्द एक अपूर्व आस्वा- 


के जे ) बिरहिणी गोपियोंके संग बिरद-सन्तप्ता भीराधाका मिछन । सभी गोपियां विरह-कातर हैँ इसलिये उनका पार- 
स्परिक भेद विछीन द्ोगयां ओर मिन-देतु राधाबुगत्य विकसित द्ोगया। या पक पद अपडेन्ब बरी 
(१० ) समवेत्त कन्द्न की जेलामें वे सभी समंभावसे भीराधाभावमः दो गयीं और दलश्वात्‌ अविलम्ध भीराधा- 
नाथ का प्राकटथ दोगया | आशखुगत्य की शिथिंडता अथवा अमाव दी हे अपराध दे और इसीडिये विरद-वेदना का भोग भी 
करना पढ़ंता है आनुगत्यसे द्वी श्रीकृष्ण-प्राप्ति एवं मिलनानन्द माप द्ोता दे । 
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(११) श्रीकृष्ण का मन्मथ-सन्मथरूपमें आविभाव हुआ। अभप्राकृत मदन आज मदनभोहन द्दोगये । दीघे बिरहके 
पश्चात्‌ गोपियों को चरम सिलनानन्दका आस्वादन हुआ। सदनमोहन स्वरूप परम कारुण्यका परिचायक है। इस स्वरूप की 
'कृपासे ही प्राकृत भोग-सुखाविष्टता का तत्क्षण नाश होता है ओर परमपुरुषमें प्रीतिका उदय होता है । 

( १२) गोपियोंके प्रश्नके उत्तरमें श्रीकृष्णने निजमुखसे द्वी गोपी-प्रमकी श्रष्ठता स्वीकार की है । श्रीकृष्णके श्रीमुखंसे 
अपनी अधमणेता की ( अतिशय ऋणी जिससे निष्कृति नहीं मिल सकती ) अपूर्व स्वीकारोक्ति प्रकट हुयी है। 

( १३ ) श्रीरासनृत्यकी विशिष्टता :--विद्युत्वणों गोषियोंके मध्यमें श्रीकृष्णने मेघचक्र की सृष्टि की। रासनृत्यसे यह 
तथ्य सुव्यक्त होगया कि गोपी-गोविन्द्‌ उभयद्दी कितने कछाबिद्‌ हें । ये द्वी नृत्य-गीतादि समस्त कछाओंके आदि गुरु हैं। 

| ( १४ ) महाराज पंरीक्षित्‌ ओर श्रीशुकदेवजीके भ्रश्नोत्तसरसे छीछाका स्वरूप-तत्त्व उद्घाटित हुआ है । इससे यंदद 
यह बात निर्विवाद और असन्दिग्धरूपसे सिद्ध हो गयी कि रासलीछां प्राकृत कामक्रीडां जनित क्षणिक सुख की छीला नहीं है. 
किन्तु यह अप्राकृत ( दिव्य ) प्रेममाधुय-सम्पुटित नित्य आनन्द की अभिव्यक्ति है। 

श्रीरासकीछामें इन समस्त वैचित्य ओर वेशिष्टथोंके अतिरिक्त भी अनेक 'चमरत्कारपूर्ण संदेश सबोतिशायीरूपसे 
विद्यमान हें । 

ु श्रीमगवान्‌ स्वरूपतः षडविध-ऐश्वयमय हैं. श्रीरासछीलछामें ये छओं ऐश्वय द्वी प्रकाशित हुये हैँ। इसके अतिरिक्त 
श्रीकृष्णचन्द्रमें चार अनन्यसाधारण माधुये भी विद्यमान हँ--रूपमाधुये, वेणुमाघुय, प्रममाधुय ओर छीछामाघुय । रासढीलामें 
ये संभी माधुये चमत्कारिकरूपसे प्रस्फुटित हुये हैं। अतंएव श्रीरासीछा असमोर्ध्व-ऐश्व्य-माधुयेमण्डित एक अखण्डलीला 
है। इस रससमुद्रकी छीछाकी गंभी रतामें गोताखोर बनकर सतत डुबकी छगाकर छीलाके माधुयरत्नोंका आहरण ऋरना द्ोगा । 
आइये, दमभी श्रीगुरुका आनुगत्य, भंजनसाधना ओर गोरगोविन्दकी क्रपाका सहारा लेकर यात्रा कर। श्रीगोरचन्द्रक्ी करुणा- 
चन्द्रिकाकी ज्योत्स्नासे प्रजके निश्चत निकुझ्ंका पथ आछोकित होगा । हृदयमें प्रजकी विविध वेचित्रयमयी छीलाकां रस-माधुये 
निरन्तर स्फूर्त होगा । श्री राधामाधवकी करुणासे एवं प्रमसे हम धन्य होंगे । | 


_ गोर-प्रेम-रसाणवे, से तरज्ञ येवा डुबे, से राधामाधव अन्तरज्ञ । 
इति श्रीरासपत्चाध्यायीकी फेलालव व्याख्या समाप्त । 


श्रीहरिः 
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